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मद्ये यह जानकर अत्यत प्रसन्नता नो रटी दै कि जम्मू 
विश्यविद्ययालय क संस्च्छरूत विभागा द्वारा प्रो वेदकमारी घु क सक्या र्म 


वैदट-गौरवम्‌ लानत -आभ्िनन्दन वमन्य लगि प्रवासन टो रहा 4 


टे ई उ ९ उ एकं महती विभूति 
प्रो वेदक्रमारी घ जम्न्तू ९ गीर राज्य की एक्‌ 4 ५06 


ह । इर्व्टीने संस्कृत शभ्राषा जर भारतीय संस्कृति का देश-विदेश र्म प्रचार 
चया है । न कैवल सम्पूर्णं भरत अपितु इग्लेण्ड, अमरीका, टेनमाक ओर 
जापान आदि देर्शो म॒भी इनको जाने का अवसर मिला टै । विदेर्शो र्म 
रहकर ड्न्टौने वदां के विद्धार्नो ओर विद्यार्यिर्या क्री संस्कत क्रा ज्ञान प्रदान 
क्या है । आधुनिक अच्ुसन्धान पद्धति कनो अपना कर वहां इर्न्टोने स्वय 
श्री कविता एवं भराषाविनज्ञान कै कर्त्रा मन अनुसन्धान कार्य किया 2 । 
नामालिकं ओर साहित्यिक क्षर्त्रो म इनकी उल्टेखनीय सेवाओं कौ 
दृष्टि म रखकर विभिन्न संस्थाओं ओर राज्यसरक्ार्या कै द्धारा र्व्टे अनेक 
सम्मान दिये गये है । संस्कृत सेवार्थं इन्दं भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति 


सम्मान पुरस्कार (सन्‌ 1997) दिया गया € 


मै इनकी दीर्घायुष्य एवं सफ़ल जीवन कै लिए अपनी खुकामना 


त्म जादी 


(परौ. वरुण साहनी) 


त्रस्वुत करता ह्‌ । 
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श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय सस्कृत विद्यापीठ 
(मानित विष्वविघ्ठालय) 
कुतुव इन्स्टीट्चूटटनल एरिया, नई रित्छी. 110 016 
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दिनांक : 24.02. 21) 


शुभकामना-मदेष् 


मुद यह जानकार अत्यन्त प्रसन्नता दर्द कि राष्ट्रपति पुरम्कार मे मम्मानिन 


प्र वद कुमारी घटं कं द्वारा किये गये कायो कं 


' अभिनन्दन ग्र॑थ'' का प्रकाणन किया जा 


भारत कौ भावनात्मक एकता मं 


संस्कृत कौ ही कृपा का फल टं कि टतने विशाल देष क निवार 


प्रति कृतञता. जापित करने कं लिप 


रहा ह | 


सस्कृत क्रा योगदान भविम्मरणीय ‰। यर 
वासी पारस्परिक विचार 


विनिमय द्वारा एकरूपता ओर समन्वयात्मक परम्परा को पुष्ट करते रहे है । आजं 


समस्कृत कं अध्येताओं सै विप अपेक्षापं 


कौ जाती दै कि वह समाज वदटण करो न्ट 


जागृति ओर दिशा देने मेँ अपना उल्लखनाय योगदान करं । संस्कृत क उदात्त 
आदर्णो ओर व्यापक चरित्र को आज सामने लाने की वड़ी आवश्यकता दै । 
हमारे जीवन यें कर्तव्य परायणता ओर परिश्रम की महत्ता हमे वास्तव यें मच्या 


मानव वनाने में समर्थं हो सकती टै । 


डोगरी संस्कृति की विशेषजा ' समात्र मुधारिका णवं संस्कृत 
प्र्यात- मनीपौ -विदुपी प्रो वेदकमारी घट भारतीय 


कटं वर्षो से मगा इनक भदुप्य- वैदुप्य कर 


वाणी ओर लेखनी का अप्रतिम संयोग इनक 
प्रो0 घई की शिष्य परम्परा विश्रुत एवं विपृल > 
एवं अनुकरणीय टै । "वनद गुरुपरम्पराम'' की 
मूर्धन्य विदुषी होने के कारण , इनके व्यक्तित्व 


संगम ह | 


प्रचार-प्रसार में इनका उल्लेखनीय यागदान चरै 


प्रो घर ने सस्कृत मादित्य करौ समृद्ध 


समर्पित किया है। इनकं दारा रचित करई 


साहित्य करी मर्मज्ञ 
प्रजा कौ विशिप् प्रतिनिधि ट | 


साथ साक्षात्‌ एवं परम्परागतं परिचय रहादै। 
व्यक्तित्व मं म्प प्रतीयमान होना ई । 
“ ¢ । उनका दात्र वात्सल्य अभिनन्दनीय 
ये साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति है। संम्कृत कौ 
म मैत्री, करुणा, मुदिता का श्रद्‌ भृत 

वनानं मे अपना पृरा जीवन 
° ग्रन्थ साक्षात्‌ प्रमाण > । मस्कृत कं 
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1 ॥ वं स्मृतियों कौ संकलित 
केरनं क लिए, प्रकाशित होने वालन र्भा 


शतशः शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हं 


भनन्दन ग्रन्थ क लिण, मैं भपनी ओर मं 


। आणा दं यह भभिनदन ग्रन्थ मम्पूर्ण 
भ्कृतानुरागियं कं लिए जीवनोपयोगी एवं प्रणादायक | 


म इनके यश, स्वास्थ्य ' सुख, सौभाग्य एवं 


परमात्मा स प्रार्थना करता हं | 


अभिनन्दन ग्रन्थ क्रं त्रकाशन क लिए मेरी हार्दिक 
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आयं प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर 
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प्रधान कार्यालय : आर्य समाज बलिदान भवन, बख्शीनगर. जम्मू - 180001 
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शुभकामना 


यह हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कति सस्कृत विभाग. जम्म्‌ विश्वविद्यालय जम्मू 
को ओग से प्रोफेसर वेदकुमारी घरई जी करा “ अभिनन्दन ग्रन्थ" प्रकाशित किया जा 
ग्दा हे। प्रो वेद कुमारी षड जी कै सम्मान में “अभिनन्दन ग्रन्थ” का प्रकाशन 
एक प्रशंसनीय कार्य है जिसके लिए सस्कृत विभाग जम्म्‌ विरुवविद्यालय निर्चय 
ही वधाई का पात्र है। 

पो वेद-कुमारी घई केवलत्ट सस्कृत, हिन्दी व डोगरी की विदुषी ही नहीं 
अपितु आर्य सिद्धान्तो नँ विश्वासं रखते हुए एक प्रवत सामाजिकः कार्यकर्ता के 
स्प में प्रशंसनीय कार्य कर रही ह प्रो वेद कुमारी घई जी बचपन से ही आर्य 
समाज से जुड़ी रहीं तथा आर्यं समाजं कौ ीर्ष सस्था आर्य प्रतिनिधि समभा 
जम्मू-कश्मीर कौ लगातार छः वर्षं तक प्रधाना रहीं उनकौ अध्यक्षता मं आर्यं 
प्रतिनिधि सभा द्वारा बहुत मे वेद प्रचार कार्यक्रमों का जम्मू तथा आसपास कं 
प्रामीण क्रों मे सफल आयोजन किया गया। आज भी आर्य प्रतिनिधि सभा के 
पाननीय सदस्य के रूप मेँ आपका मार्गदर्खन पित्ठं रहा है! प्रो वेद कुमारी घई 
जी कं “अभिनन्दन ग्रन्थ" क्त प्रकाशन पर उन्हें आर्य प्रतिनिधि सभा जम्पू-करूमीर 


करौ ओर से हार्दिक जुभ कामनाएं। 


भवदीय 

1 
¬ ° नदर नी 
८८१८-२ ~ 2} 9५ चर 
भारत भूषणे आर्य 
प्रधान 


आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर 
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वेदवेदाङ्गमर्मनना नानाशास्त्रविचक्षणा;। 
दार्शनिकाः महीयांसो बह्भाषाविदो बुधाः 
ज्ञानविन्नाननिष्णाता आचायाः काव्यश्रास्विणः, 
अत्र जाता असडख्याकाः कवय. क्रान्त दर्णिनः।। 


तेष्वेका महापुण्याः ग्रास्त्रायार वि्ारदा। 


केदारनाथ शर्मा 
विभागाध्यक्च 1 पि कय , सस्कृतविभागस्य 
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आचार्य इन्द्रदत्त उनियाल विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान, 
आदरी संचालक पो.आ.साधु आश्रम, होश्यारपुर-146 021] 
दूरभाष (का.) 01882-22358], 

223582., 2223606 

(नि.) 01882-224750 

लाता] ; $ _[17प्राट@धे$शा00.व्07) 


क्रमाक सख्या (अ) 3 दिनाक {3.4.2009 


पर प्रसन्नताया विषयोऽयं यज्‌ जम्मूविश्वविद्यालयस्य सस्कृतविभागः विदुष्याः डाक्टर (श्रीमत्याः) 
वेदकुमारी घरई महाभागायाः सम्मान अभिनन्दन- ग्रन्थं प्रकाशयति। प्रायः त्रिंशत्‌ वर्षाणि विश्व- 
विद्यालयेऽस्मिन्‌ संस्कृत-सेवायां निरताया विषयान्तरेभ्यो विरताया व्याकरणादिनिखिलशास्त्रनिष्णाताया 
नकषा ग्रन्थानां लेखिकायाः समाजसेविकायाः कर्तव्यपरायणायाः साक्षात्सरस्वतीरूपाया अस्याः सारस्वत्या: 
सम्मान सभ्यः सुहृद्धिर्विदद्धिश्च क्रियमाणमभिनन्दन-ग्रन्थ प्रकाशनाख्य कार्यमिदं स्तुत्यं प्रशंसनीयम- 
निवार्यज्चास्ति। प्रकाश्यमाने ऽस्मिन्नभिनन्दन- ग्रन्थं प्रकाशितानां विविध-विषयानुबन्धितांनां 
गवेषणात्मक निबन्धानां सम्यक्‌ परिशीलनेन सस्कृत-जगतो महानुपकारो भविष्यतीति दु्टो मे विश्वासः। 

भारतीयवाङ्मये कर्मणां महत्त्वम्‌ ऋषि-महषिभिरपि मानित क्रियमाणान्येव कर्माणि साम्प्रतिकीं 
स्थितिं दर्शयन्तीति नयेन विदुष्याऽनया स्वकर्मणैव विद्याक्षेत्रे तादृशं पदं यशश्चाधिगतं येन तत्कृते 
अभिनन्दनात्ममतिसम्मानदं कार्यमिदं सहर्षं ससुखमविभक्तज्च क्रियते संस्कृतविभागेन। 

दृश्यन्ते च तादृशा मतिमन्तोऽपि जना ये शास्त्रज्ञाः सन्तः प्रतिकूलपरिस्थितावनवस्थिता 
समज्ज्ञावातेनाहता वारिधारा इव वाहिताः सन्तः सामान्यजना इवाचरन्ति परञ्च विदुषीयमाबाल्यादेव 
तादृशीं" प्रतिकूलां परिस्थितिमनुभवन्त्यपि वंश-शाखेव नम्रीभवन्ती मृदुमाचरन्ती सततं स्वजीवने 
अग्रसरं गच्छन्त्यादर्श-नारीसमाजस्यादर्श इवाभाति। 


आद्रणीया प्रोफेसर वेदकुमारी सरलस्वभावा भावुका सततप्रसन्नवदनोदारहदया सन्त्यपि 
स्वाभिमानस्य निधिरादर्शाणाञ्च विधिर्विद्यते। यत्सत्यं नानेनाभिनन्दनग्रन्थेनाऽलङक्रियते विदुषीयमपित्वे- 
तादृशौ गीर्वाणीसेविकां विदुषीमभिलक्ष्य विलिख्य प्रकाशितेनाभिनन्दनम्रन्थेन सस्कृतविभागस्यैव शोभेति 
लेखने नातिशयोकितर्न च विप्रतिपत्तिः 


अत्र॒ कतिपयैरेतेर्लिखितैः शब्दैरहमप्यभिनन्दयन्‌ विदुषीमिमाम्‌ जम्मूविश्वविद्यालयस्य 
सस्कृतविभागायापि भूयो भूयो नैकान्‌ साधुवादान्‌ वितरन्‌ '' जीव्याच्चिरं विदुषीयं '' शिक्षा क्ेत्रेऽधि 
गताऽनन्यप्रतापेन स्वपतिना मान्यवरडाक्टररामप्रतापेन सहेति कामायमानः 

विदुषामनुचरः। 


इन्द्रदत्त उनियालः 


जगन्नाथ पाठक्फ् 





॥ श्रीः ॥ 


दूरभाप : 0532 2569140 
3८14 एम.आई.जी. आवास कालोनी, 
योजना-3, लयूसी, इलाहावाद -> 11019 (उत्तर प्रद) 


दिनाक 1.2.1.2009 


सामानाधिकरण्यं भजतः प्रायो न ये कुतोऽपि, तयोः। 
येह प्रसादपात्र श्रीलक्ष्मी -श्रीसरस्वत्योः।।1॥ 


जम्मूवास्तव्या यां प्राज्ञां सम्मन्वते विशेषेण। 

गीर्वाणानां वाचो याऽऽचरति प्रातिनिध्यमिह।।2॥ 

न हि केवलमधि संस्कृत-वाणि त्वध्याङ्ग्लवाणि नैपुण्यम्‌। 
लेखन-भाषणयो रिह विभर्ति या विश्रुता जगति।।3। | 


-तुसन्धानपराणां यस्याः समधीत नेकविद्यानाम्‌। 
भारतभुवि शिष्याणां सहस्नमधुनेह जागर्ति।।4।। 


वाक्कामधेनुरस्माद्‌ देशाद्‌ या ' धनुमागं ' देशगता। 
विद्यामृतमयपयसा 


वत्सान्‌ समवर्धयनैकान्‌।।5॥ 
` मृस्थविश्वचिद्यालयगतसंस्कृतविभागमि | ठ । धगत्य। 
स्वनाध्यक्ष्येण च याऽदीपयदिह तेजसा स्वेन। ।6॥ 


-जगन्नाथपाठकस्य 


प्रो. ओजस्वी शर्मा सेवानिवृत्त असिस्टैण्ट प्रोफेसर 
विधि विभाग 

मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, 

उदयपुर. (राजस्थान) 


मुज्ञ यह जानकर अत्यन्त प्रसत्रता हो रही है कि जम्मू विश्वविद्यालय का संस्कृतविभाग प्रो 
वेदकुमारीं घ अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित कर रहा है। प्र घई के साथ चालीस वर्षो से भी अधिक 
समय सं निकट सम्बन्ध होने के कारण उनके व्यवित्त्व कौ अनेक वन्दनीय विशिष्टताओं से नै 
परिचित हू किन्तु इस समय मै केवल इतना मात्र ही कहूगा कि ज्ूठे आत्मप्रदर्शन एवं आत्मश्लाघा 
कं इसयुगमें भी प्रो. वेदकुमारी जैसे कुछ श्रद्धेय व्यवितत्व है जिनमे प्रभु ने वैदुष्य की गहनता, 
चारित्रिक निर्मलता, स्वाभाविक निष्कपटता, अडिग कर्तव्यपरायणता एवे कर्मठता, परपीडानिवारण 
कौ सवेदनशीलता, हदय कौ उदारता, प्रशासकौय दक्षता एवं निरभिमानता जैसे गुण एक साथ ही 
दिये हे। आधुनिक शिक्षक समाज के लिए वे आदर्श एवं अनुकरणीय हेँ। भारतीय संस्कृति की 
अवधारणा (विद्या ददाति विनयम्‌) उनमें मूर्तिमती हुई हे। एेसे व्यक्तित्व का अभिनन्दन करकं कोई 
भी सस्था या व्यक्ति स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर सकता हे। प्रो. घई के स्वस्थ जीवन एवं 
दीर्घायु के लिए मेरी हार्दिक शुभकामना है। 


प्रो. ओजस्वी शर्मा 





शुभकामनायें एवं आश्ीर्वचन 


म्ञे यह जानकर अत्यन्त हर्ष हेम ठै कि जम्मू विश्वविद्यालय का संस्कृतविभाग प्रो 
वेदकुमारी घई के सम्मान मे एक अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित कर रहा है| 


मँ विगत 60 वर्षो से प्रो वेदकुमारी घ के सामाजिक क्रियाकलापों, सास्कृतिक एवं 
साहित्यिक गतिविधियों से परिचित रहा हू। इन्होने डोगरी भाषा क 


अनुसन्धान सम्बन्धी ज्ञानव धन 
कं लिए डोगरी रिसर्च 7ामक संस्था कौ स्थापना कौ थी । साधारण जनता से लेकर बडे 
से बड़े विदान्‌ भी इनकं वोद्धिक, शैक्षिक एवे अनुसन्धानात्मक कार्यो कौ प्रशसा करते रहे टे। 
अखिल भारतीय 


्राच्यविद्यासम्मेलनों तथा अनेक अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलना मे भाग लेकर 
इन्होने निष्णात विद्रन्जनां के मध्य अपना विशिष्ट रथान बनाया हुआ है। इन्होने निर्धन बालक 
वालिकाओं की शिक्षा का प्रबन्ध किया है तथा | 
वसुधेव कुटुम्बकम्‌, सर्वोदय स्कल नरवाल तथा नेहाघर आदि शि 
ये अपने मृदु शिष्ट ओर सोम्य व्यवहार 


व्यक्तियों 


टार सं अपने सम्यक में आने वालं छोटे बडे सभी प्रकार कं 
| को प्रभावित करती हे, 


भ॑ इनके उन्न्वल भविष्य, स्वर एवे दीपं जौवन के लिए अपनी शुभकामना एवं 
आशीर्वचन अर्पित करता हू। 


-धर्मचन्दरप्रशान्त 
न पूर्व सांसद (लोकसभा) एवं वरिष्ठ पत्रकार 


जम्मू तवी 


शुभकामना 


भारतीयसंस्कृतसाहित्यस्य विदुषीषु अन्यतमायाः प्रोफेसरवेदकुमारीघईमहोदयाया अभिनन्दनात्मकस्य 
ग्रन्थस्य प्रकाशनमतीव प्रीतिवहम्‌। जम्मूविश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य आध्यक्ष्यस्य त्रिंशद्रर्षाणि 
निर्वहणेन स्वीयां प्रशासनक्षमतां प्र्यापयतीयम्‌। विविधानां नास्यसमालोचनपराणां ग्रन्थानां प्रणयनेन 
विद्वद्वर्गं विलक्षमिव कुर्वती संस्कृतसाहित्यगगने वेदुष्यज्योत्स्नां विकिरतीव। 

भारतराष्टपतिना प्रशस्तिपत्रेण, कर्मीरदेशीयसर्वकारेण विविधः सम्मानपुरस्कारादिभिः समलङ्कृतेयं 
समेषां विपश्चितां मनःसु राजते। 

वार्धक्यावस्थायामपि स्वीयसाहित्यरचनादीर्घकासु साहित्यरसिकानां मनांसि रसावगाहनाय 
बलादाकंर्षतीव। 

प्रणतिपुरस्सरं कामये एतस्य अभिनन्दनग्रन्थस्य लोकार्पणं प्रवर्ततां सर्वेषां हर्षवर्धनाय संस्कृतानुरागिणां 
सस्कृतस्य च ऋद्ध्यै लोककल्याणाय च। 

श्रुतिः महती महीयतामिति शम्‌। 


ब्रह्मचारी सुरेन्द्रकुमारः 
29.4.2009 


माङ्गल्यशब्दाः 


रेवाप्रसादद्विवेदी 

काशीहिन्दूविश्वविद्यालयो वेदवेदाद्धरिरक्षिषयैव कार्यामनुगङ्ग विराजितायां दक्षिणभागे साम्प्रतं 
-1रतराष्टृस्य कनिष्ठिकाधिष्ठितो विश्वविद्यालयोत्तमः सस्कृतविद्यायाः कृते काश्येव प्रतिष्ठितेति 
कृत्वा संकल्प एष भारतीयैजनैंदयेनाभ्यनन्दि। । 916 वर्षे लब्धरशिलान्यासस्यास्य कलासंकायः 
(फैकल्टी आफ आर्टूस) आसीत्‌ प्रथमः संकाय: 1918 संवत्सरे पुनद्वितीयः प्राच्यविद्याधर्म- 
विज्ञानसंकायनामा संकायः प्रारभत। कलासकायेऽपि विभाग एकः सस्कृतविद्यायाः कृते प्रारम्भितः। 


-एच्‌डी. कार्यं कुर्वाणा । नीलमतपुराणम्‌,! 
अधिकृत्य। शनैः शनैः परिचितौ जाताताम्‌। पर्चात्‌ कुमारी वेदकुमारी जम्मूविश्वविद्यालये प्राध्यापिका 


जाता, अहं पुनर्मध्यप्रदेशस्य सस्कृतमहाविद्यालयोत्तमे रायपुरनगरस्थे दूधाधारीश्रीवेष्णव-संस्कृतमहाविद्यालये। 
ततः 1970 वर्षं पुम 


काशीहिन्दूविश्वविद्यालयस्य साहित्यरीडरपदे नियोजितः) वेदकुमारीमहोदया 
तदा जम्मूविश्वविद्यालये संस्कृतविभागाध्यक्षाऽ भूत्‌। तत्रैव प्रारब्धं शीरणवीरसंस्कृतविद्यापीठम्‌ | | तेनाह 
काशीत आहूतः। कर्मीरदश्नच्छुरहं महतौत्सुक्येन जम्मू प्रापम्‌। तत्रैव रेलस्थानत एकं रगा यान 
गृहीत्वा पूर्व विश्वविद्यालयं गत;। तत्र वेदकुमारीमहोदयाया गृहसकेतः प्राप्तः। तेनैव संकेतेन 
'वुनाधपुरास्थितं तस्या भवनं प्राप्तः थान्वभवं महान्तं समुल्लासं हर्पातिशयं च तस्या भगिन्या 
आवासे। नासीत्‌ कल्पितं मया 


गहमुपेतो जन एष देव्या वेदकुमार्या सोद्रकल्पं 
<भानं लप्स्यत इति। कुमारी वेदकुमारी साम्प्रतं भकु 


¦, ममोपस्थित्या पञ्च सदस्या 
सवृत्ताः। दिनदवयमहं सुखेन जम्मूप्रवासमन्वभवम्‌। एकस्मिन्‌ दिने मातु अपि दर्शनान्याप्तवान्‌। 
तत्रान्वभवमेकं चमत्कारम्‌। अभवाव आवां द्रौ, अहं च डा. रामप्रतापश्च। कटरातो हिमालयमारोहतो 
एवयोरर्धमार्ग एव रात्रिरार | 


केन वा मार्गेणागर गन्तव्यमिति। 


` ~+ एकः प्रायः षोडशवषीयो बालको दृष्टिपथमायातः। 
तस्य पादयो : प्लास्टिकचप्यले, शरीरे च वण वुरटमेकम्‌। पृष्ट; स ्ात्रवीत्‌ आगच्छतां मया सार्धम्‌। 
वेगोत्फुल्लां गतिं च स भमाश्रयत। प्रायेण 9 वादनेन रत्रर्मन्दिरस्य कार्यालयमावां प्राप्तौ। तत्रैक ककष 
पलभा। द्वारपक्षौ पिहितौ। तेषामधोभागे यत्‌ 


( 7 \ 


रनध्रमासीत्‌ ततः प्रविशन्‌ वायुः कण्टकमिव शरीरे तापयति स्म। रात्रर्व्यतीता महत्येव प्रत्यूष आवां 
परबद्धो। अथ कृतनित्यक्रियौ चलितौ दर्शनार्थम्‌। मन्दरदारे निर्रजलप्रपातः। तत्र कृतस्नावेव मन्दिरगहूरं 
प्रविशतः। निवारितान्यावाभ्यां सर्वाणि ऊर््ववस्त्राणि। अथो निपततो निर्खरजलस्य नीचः स्थापित आत्मा 
महता साहसेन। नितान्तमेव शीतं तन्जलम्‌। तेन स्पृष्टमात्र शरीरमोष्म्यमन्वभूत्‌, शैत्यं पराहतम्‌। 
धृतवाससावावां देवीगुहामुखं प्रविष्टो। नातिमहती सा गुहा। गर्भऽस्याः प्रवहति जलम्‌। शिरांस्यनाम्य 
नागरस्तु शक्यमत्र। "जे मातादी '-ति तत्र भक्तानां तारो नाद। गुहान्ते एका लघीयसी वेदिका। तत्र तिख 
उच्छूनगातर्यः शिलाः। ता एव पूज्यन्ते "महाकाली, महालक्ष्मी महासरस्वती '-रूपेण। एकस्मिन्‌ भागे 
सिंहवाहिनी माताऽपि स्फाटिकशिलामयी लक्ष्यते। तत्र शिरो नत्वा नारिकेलं च बलीकृत्य प्रतिनिवृत्तौ 
यथागतं तथेव। सर्पिश्च्युत्‌ संयावं सेवित्वा पुनः कटरा-स्भलं पादयिकावेव प्राप्तो। लब्धबसयानो च 
सुखेनैव गतौ जम्मूम्‌। आगामिनि तिथावासीन्मम यानम्‌। प्राप्तेऽन्तराले द्ष्टोऽस्माभिः संग्रहालयो 
जम्मूनगरस्थितः। तत्र समुद्रस॑स्तरणोद्यतानां कपीनां यानि चित्राणि एकस्मिनेव फलके निर्मितानि तत्र 
साक्षात्कृतोऽस्माभिर्भावसन्निवेशः। सर्वेष्वपि वानरचित्रेषु स॒ परिलक्ष्यते। प्रकाशयोजनाश्च सर्वेऽपि 
्रोज्ज्वलाः। मुखमुद्रा तेषां समेषामेव निर्विचिकित्सा ससमुत्साहा च। 

जम्मूनगर हिं मन्दिराणां नगरमुच्यते। भूयास्येव भवन्ति तत्र मन्दिराणि येषु प्रमुखो देवोऽस्ति 
भगवान्‌ दाशरथिः, भगवान्‌ महेश्वरश्च दाशरथिस्तत्र रघुनाथनाम्ना प्रोच्यते, अतश्च मन्दिरमपि 
रघुनाथमन्दिरमिति। रणवीरेश्वरनामके मन्दिरे स्थापितो भगवान्‌ महेश्वरः पुनः स्फारिकः शिवलिङ्खविग्रह ः। 
पुरुषमानं स्फाटिक लिङ्खमिदं मध्ये विराजते तत्‌ परितश्च विराजन्तेऽन्यानि स्फारिकान्येव लिङ्ानि। 
तान्यपि न भवन्ति प्राशूनि। दर्शनमात्रादेव परिहियन्ते तमांसि द्रष्टृणां चेतोभ्यः। द्िभूमिकमिदं 
विशालायतनं मन्दिरम्‌। द्वितीया भूमिका सोपनैर्लभ्यते। तवीनाम्नी सरित्‌ पुरमिदं परिवेष्ट्य प्रवहति। 
सदानीरेयं स्वल्पयाऽपि वर्षया सुमहज्जलराशिपरिपूर्णा जायते। अस्यां यः सेतु; स यदि न भवति 
विच्छिद्यते जम्मृक्षत्रं भारतवर्षतः। रक्षायै तस्य सततं जागर्ति नगरस्य कोणे दूरत एव लक्ष्यमाणा 
भगवती दुर्गा 

जम्मूनगरे भवति विदुषां समुदायः यत्र सततं सस्कृतविद्यातो जागरणम्‌ तत्राहमप्याहूतः। 
आसंस्तत्रोपस्थिताः सोष्णीषशिरस्का नैके पण्डिताः मया पुनस्तत्र काव्यप्रकाशस्य छिद्राणि प्रकाशितानि। 
तद्यथा- 


` मम्मटः काव्यं लक्षितुं न शशाक। स हि वामनीयं काव्यलक्षणमेव यथाकथचञ्चित्‌ 
परास्तोषीत्‌। "अनलङ्कृती पुनः क्वापीति कूटमपि प्रयुयोज। वृत्या कूटमिदं प्रकटयननपि कूटत्वमस्य 
छेत्तुं न प्राभवत्‌। अत्र ' स्फुटालद्भार- विरहेऽपि न काब्यत्वहानिः' इति वचति "लक्षणनामकं काव्यतत्त्वं 
परामर्शविषयः, तच्चाभिनवगुप्तेन द्विधा समुदिष्टम्‌ "उपजातिवृत्त'- द्वारा " अनुष्टु"व्वत्तदवारा च। अनयोः 
पटत्रिशल्लक्षणानि लक्षितानि, किन्तु 18 लक्षणान्येव द्रयोरभिनानि , 18 पुनः प्रतिपरस्परं भिन्नानि। 
ततरच 18+18+18 इत्येवमाहत्य 54 संख्या भवति भरतनास्यशास्तर लक्षणानाम्‌। अस्ति चाभिनवगुप्तस्य 
घोषणा-'न शक्यते लक्षणानां संख्यायाः पारं गन्तुम्‌, तेषां वाक्यधर्मत्वात्‌, वाक्यानां च पदार्थसम्बन्ध- 
रूपतयाऽनियतसंख्याकत्वम्‌। संवादवाक्यधर्मत्वेनापि लक्षणानां प्रतिपद्यतेऽसंख्यता। इयं खलु सा दशा 


(^; ; 


काव्यजातकस्य यत्र विपुलवक्षस्त्वा'-दिकानि, शोभा विलासा विच्छि्तिरित्यादयो विशेषा विकस्वरावयवा 
जायन्ते, विकासस्य पूर्णतायां संपन्नायां पुनरिमान्येवालद्कारा उच्यन्ते। अलद्भारत्वं हि | काव्यं तस्या 
दशायां प्रतिपद्यते यां प्राप्य ततोऽन्यन किमपि प्रपस्यते। अलमलमिति या वारणा तस्यां शकुन्तलायां 
मेनकात्वं भजमाना या परितृप्तिः सैव लिङ्गमलद्भारत्वस्य। तत्रैव समापतन्ति ' गुणाः, रसाश्च। ततश्च 
मृषोद्यमिदं यद्‌ "यः कौमारहर ' इत्यस्मिन्‌ पद्ये "रसस्य च प्राधान्यान्नानात्रालद्भारते '-ति। 


इयमपि कूटोवितर्मम्मरस्य। अत्र प्रष्टमावश्यकं "कस्य वा रसेष्वलद्भुारत्व '- प्रतिपत्तिरिति। 


अत्रोत्तरं "पूर्ववर्तिनां सर्वेषामेवाचार्याणामि" ति | तथाहि दण्डी, भामहः, वामनः, उद्‌भटः, रुद्रटश्चे '-ति 
प्राञ्चः सर्वेऽपि विद्वांसः ' अलङ्कार 'त्वेनैव प्रास्तुवन्‌ रसान्‌। येश्चाऽत्रानुपपत्तिरन्वभावि तेष्वाद्य आनन्दवर्धनः, 
द्वितीयश्चाभिनवगुप्ताचार्यः। मम्मट एतयोरेव श्राद्ध एतयोरेव मार्गमनुवदति। 
रसस्य प्राधान्यमेव भवति, अलङ्काराणां पनः कटककुण्डलोपमानामप्राधान्यमेव' इति दहि 
ध्वनिवादिना श्रद्धा। अत्र विच्छिनो वैदिको ब्रह्मवाद वेदेषु हि अलमिति पदम्‌ "अरमि' ति पठ्यते, 
अर्थं चोभयोरपि स्वीक्रियतेऽभेद्‌ः, तदिदमलम्पदं साहित्यत्रह्मणो वाचकम्‌। तद्यथा-अग्निपुराणे वचनम्‌- 
अक्षरं परमं ब्रह्य सनातनमलं विभुम्‌। 
वेदान्तेषु वदन्तयेकं चैतन्य ज्योतिरीश्वरम्‌। इति 
अत्र अलमित्यस्य स्थाने ुद्रितेष्वग्निपुराणसंस्करणेषु 
चोद्धृतः काणे-डे-राघव प्रभृतिभिः इतिहासरर्विद्रद्धि 


संवत्सरं निर्णयसागरतः प्रकाशितस्य साहित्यदर्पणस्य परिशिष्ट यद्ग्निपुराणमुद्धृतं तत्र "अलम्‌ 
इतयेवोपपत्तिशुद्धः पाठः। उपपतिश्चेय सर्वरप्याचा्य ‡ चमत्कारस्य काव्यात्मत्वमूरीकृतम्‌। 
यरच चमत्कारः स नास्ति भिन आनन्दविशेषात्‌, आनन्द इवे ब्रह्मणः। यथैतत्‌ तत्‌ पण्डितराजस्य 
रमणीयार्प्रतिपादक ` °न्दः काव्यमिति काव्यलक्षणाधिकरण एव शक्यलाभम्‌। तथा हि-' रमणीयता 
च | लोकोत्तरत्वं -बहादगतश्चमत्कारापरपर्यायोऽनुभवसाक्षिको जातिविशेष ' 


प्रचार्यमाणाः, ततश्च काव्यशरीरनिष्ठतया 


प्सभावाः काव्येनापि। ये हि रसिकस्यैव 
प्रत्यक्चेतने तिष्ठन्ति ते तनिष्ठा गुणाश्च ध्वनिवादे कल्यनाय्यचित्रादिभिरभिव्यज्यनत । तत्र प्रश्नाः कि 
तत्राऽसाधारण्य येन नामी व्यज्यन्तेऽकाव्यादिना। तत्र कि नास्ति यनेदृशमसामर्थ्यमेतेषाम्‌। अन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां सेयं वि भवति काव्यस्यालङ्कारः तेन रसस्य महिमा 
हीयेतेति कृत्वा नाश्रीयते स ब्रन्या | 


तयसम्बद्धानुदीरयन्तु भवन्तः कव्यैः सह रसादीन्‌। अलद्ारपदस्य 


+ 


लोके भूषणत्वेन दुष्प्रचारः, तादृशी बाह्यता, हेयता च मा प्रासङ्खीद्‌ रसेष्विति विभिमः। साधु, रसस्य 
प्राणप्रदता स्वीकुर्वद्धिः काव्यात्मतास्वप्नस्तु भवतां सहदयतातिशयं द्योतयतीति धन्यगिरो वयं भवद्भ्य, 
तथ्यवादेऽ वहिते न गृह्यते प्रत्युपस्थितमतथ्यम्‌। अत एव चौरत्वेन निगृहीतोऽप्यचोरो न्यायरूपेण 
परात्परेण भगवता धर्मराजेन तथोद्घुष्टोऽचौर एव प्रतिपद्यते व्यवेहारेषु। संकोच एष यद्‌ रसा नालद्भारा 
इति। 

क्व ब्रह्मसंज्ञाऽलमिति क्व चास्य विभूषणत्वेन विदां दुराग्रहः। 

तस्मादलङ्कारपद मनुष्यपदं यथाऽस्मभ्यमुपासितव्यम्‌।। 

क<ककुण्डलादयः प्रत्यक्षा अपि भवन्ति आगमापायिनश्च। साम्येनैतेन भ्रान्तो ध्वनिवादोऽलद्भुार- 

मप्युपमादिक वाच्यत्वेन निगडयति। त्कविरुद्धं च तत्‌। शताब्दीद्रयमतीत्य यत्‌ तर्कशास्त्रं प्रतिष्ठितं 
तत्र पदार्थमात्रस्य भवति वाच्यत्वम्‌, न वाक्यार्थस्य। वाक्यार्थ पदार्थसम्बन्धरूपो भवति। सम्बन्धस्य 
च प्रत्यायिका भवति " आकाह् '-दि सामग्री। न तस्य कृते प्रयुज्यते किञ्चन पदं वाक्ये। ततश्च स 
अपदार्थं इत्युच्यते। मीमांसकास्तत्कृते तात्पर्यनाम्नीं राक्तिमूरीकुर्वन्ति, वैयाकरणाः पुनः प्रतिभाम्‌। 
उपमादयोऽलङ्काराश्च नियमतः पदार्थसंसर्गरूपा भवन्तीति कथमेषां वाक्यार्थरूपाणामभिधास्पष्टत्वरूपम्‌ 
वाच्यत्वम्‌। ध्वनिवादस्येयमपि प्रतिज्ञा तार्किंकोत्तमेषु नालभत प्रतिष्ठाम्‌। अथोच्यते वाच्यत्वं नाम 
स्फुटमगूढतया वा ज्ञटिति प्रतिपननत्वम्‌। इवादिशब्दै; संप्रयुक्तेरुपमादयो भावाः स्फुट प्रतीता भवन्तीत्येतेषां 
वाच्यकल्पत्वमेव वाच्यत्वमिति, तर्हि गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वमेषां सिध्यति ' अगूढमपरस्याङ्ग '-मित्यष्टसु 
गुणीभूतव्यङ्ग्येषु ' अगूढस्य ' व्यङ्ग्यस्य काव्यप्रकाशे प्राथम्येन गणनात्‌। अस्ति चायं क्षुण्णचरः पन्था 
आनन्दवर्धनस्य, ध्वन्यालोके तेन प्रायेण समेषामेवालद्धाराणां गुणीभूतव्यङ्ग्यवगे गणनायाः प्रतिज्ञातत्वात्‌ 
एवमपि पराहत एव वाच्यत्ववादो ऽलः राणाम्‌। अत एवोक्तमस्माभिः काव्यालद्धार- 
कारिकायाम्‌-' अलद्भारोऽपि वाच्यत्वं नैव स्पृशति जात्वपि। (33) इति कारिकामारभ्य- 

"काव्ये सर्वेऽप्यलद्भारा वाक्यार्थविधया सताम्‌। 

सवित्कुटीशुकायन्ते न लभन्ते च वाच्यताम्‌।॥ (42 ) 


इति कारिकां यावद्‌ दशभिः कारिकाभिः। सेयं स्थालीपुलाकतया ध्वनिवादस्येव काव्यप्रकाशस्य 

परीक्षा 

जम्मूगतेः सुमनसां प्रवरैस्तदैतदाकणि कीलितमुखैः प्रतिवादहेतोः। 

अत्रास्ति हेतुरियमेव महीयसी नः काचित्‌ स्वसा, जयतु वेदकुमारिका नः॥ 

समप्रताप रघुनाथपुरानिवासो भूम्यामभूद्‌ भवति नाकतलाधिवासः। 

नो चेत्‌ कथं समुदिता प्रतिभा भवत्सु काचिच्चमत्कृति'-गुणा ननु काव्यशास्तरे॥ 

भूयाच्चिराय भवतोर्यशसः पुराणशास्तरेषु नव्यतमताप्रजनाऽसितस्य। 

व्याप्तिश्चराचरनभःप्रसृताऽद्वितीया समप्यन-सर्व-जन-सौस्थ्य-समेधितस्य। 

रेवाप्रसादस्य सनातनस्य घईयुगे सन्ततसौहदस्य। 

शब्दा इमे स्युः प्रगुणाः प्रसादमाङ्गल्ययोगाय सनातनाय॥ 


गुभाशंसनम्‌ 
प्रो. विश्वमूर्ति शास्र 

ज्ञाने सरस्वतीतुल्या वाचि देवगुरूपमा। 
जम्बुमण्डलवास्तव्या वेदघटु जयं त्रजेत्‌।।1॥ 
सम्पत्तौ च विपत्तौ या समत्वेनावतिष्ठते। 
गुणानां सा निधिः साक्षाद्‌ वेदषईति कथ्यते।।) 
नैकशास्रषु निष्णाता सस्कृतशिक्षणे रता। 
वेद कलायुक्ता रामप्रतापमाप्ुते।।3॥ 


च॒सस्कृत आपका कौ आर प्राम्भ से ही रहा ह) संस्कृत में प्राज्न एवं 
एम.ए. तथा हिन्दी मे भभाकर कौ परीक्षा उत्तीर्णं करने के अनन्तर आपने बनारस हिन्दू 
विश्वविद्यालय से एम.ए इतिहास एवं संस्कृति की परीक्षाएं उत्तीर्ण करके भारतीय 
सस्कृति ध मूधन्य विदान्‌ प्र वासुदेवशरण अग्रवाल के मार्गनिर्देशन मे जपना शोध कार्य सम्पन्न 
किया ओर पी-एच.डी को उपाधि प्राप्त को। डो. घई ने 19 31 मेँ राजकीय महिला महाविद्यालय 
परेड से अपना अध्यापन कार्य रम्भ किया था। 


५ 1962 में के जम्मू 
केन्र मँ संस्कृतविभाग कौ थापना के समय से हौ प विभागाध्यक्ष द्‌ पर सुशोभित होती हुई 
30 वर्षं तक कार्यं करती रही) आपने संस्कृतविभाग को उत्रत करने मे कोई कसर नही छोडी। नगर 





( 1 


को भिन्न संस्थाओं में विविध पदों प्र रहते हए राज्य मँ संस्कृतभाषा के प्रचार प्रसार के लिए अपना 
महत्वपूर्णं योगदान दिया। इसकी अभ्यु्ति के लिए आज भी आप सक्रिय हे) 

प्रो. घई ने डेनमाकं के कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में जाकर भाषाविज्ञान कौ एक शाखा 
"श्रोत भाषा'' विज्ञान पर शोधकार्यं किया है। आपने अपने अध्यापन काल मे अनेक विद्यार्थियों को 
संस्कृतभाषा कौ शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया हे, जिसके फलस्वरूप राज्य के 


सुगगी-ज्ञोपडी मे रहने वाले बच्चों तथा महिलाओं के उत्थान के लिए आपके द्वारा स्थापित 
( वसुधेव ऊम्बकम्‌) नामक संस्था भी समाजसेवा में आपकी सक्रिय भूमिका कौ परिचायक है। 
सस्कृतसेवा के लिए राष्टपतिसम्मान से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। इसी वर्ष 


(2009) मे राज्यसरकार ने आपको "£ 77९ ,५॥ 6४661" ( आजीवनोपलब्धि पुरस्कार) से 
सम्मानित किया है। 


सस्कृत ओर सस्कृति के क्षेत्र मे कार्य करने वाले विद्वानों, साहित्यिकों, अनुसन्धाताओं ओर 


सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रो वेदकुमारी का जीवन अनुकरणीय, वन्दनीय एवं अभिनन्दनीय 
हे। | 


सम्माननापञ्चदशी 


प्रो. सुरेन्द्रमोहनमिश्रः 
विद्यावतां जयति कापि विलासभूमिः 
सारस्वती जगति सत्यजरामरा या। 
्रगर्तभूर्भजति जम्मुरिति प्रसिद्धा 


वेदाविशास््रसमयेष्वमितप्रति ष्ठा।।1॥ 
तत्राजितं 


भमद्षडकुलललामपविद्मूर््या ए ्रमूर्त्या। 

तोषिप्रसन्नतटसद्मनि सद्धिरुक्ता 

सा्थाहयाथ वत वेदकुमारिकेति।।2। 
काश्यां निकषभूतायां विद्यास्वर्ण चिकित्सितम्‌। 
साङ्गेषु सरस्येषु वेदेषु गुरुगोरवात्‌।3॥ 
सस्कृतं सस्कृतिज्चाद्धा सेतिहासामुपेयुषी युषी। 
शर्मण्यायाज्च निश्यामश्नुवानामितः गत्तिम्‌।4॥ 
जम्मौ श्रीनगरे वापि समध्याप्य च 


सस्कृताम्‌। 
*ववक्षाचार्यपदे दधौ।ऽ। | 


गिराङ्कल्या साधितं तया। 
जन्मभूमिं च सत्कृत्वा वेदुषी विशदाऽऽहिता।॥9। 
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प्रतिभा कारयित्रीति भावयित्रीति या मता। 

सा स्वभावोव्‌गता यस्यां कवयित्यतिरिच्यते))- 0॥ 
शब्दब्रह्मनिषेवणे तपसि संख्याता सभास्वक्षया 
कीतिर्ेशविदेशदिक्षु वलिता यच्छिष्यसत्पादपा | 
गाह॑स्थ्येऽप्यथ लोकसंग्रहधिया या लोकमाराधयत्‌ 

सा नित्यं कतिभिर्जिगीषुरतुला सत्याध्वरे सन्तमः।11॥ 
धेनुमार्गादि -जनगतकथासाहितीसंदिदृक्षु 

लेभे तत्रामरभरतभूमूलधीप्रत्यभिन्ञाम्‌। 

तत्रत्यानामपि च जगतां पण्डितानां प्रमाणं | 
प्रापय्यासौ स्वमतिमहसोत्कर्षमाप्ता कृतार्था।।12॥ 


ये ये सम्मानमानाः समधिगतचराः साम्प्रतञ्चाधियन्ति 
जम्पूकरूमीरभागे विलसति महिता वेदुषी कापि चेति। 
तद्धोः स्वान्तः प्रदीपः सुजनजनहितं यत्प्रमाणं वहन्तः 
सन्तो विद्वांसं आर्या वटुकुलकुलिनो नित्यमादर्शयन्ति।13)) 
भारतीभूतिसंगोप्ी वैदुषी विनयोजिता। 
आचायां र्यां कृतिमती सर्वस्य मानमर्हंति।।14॥ 
शेषेऽशेषं भजामो भजतु गुरुकुलोत्तसविद्यावतंसा 

: 1 
आचार्या दिव्यमूर्तिः स्वपरहितमयी सात््विजीना कुटुम्बेः- 
प्रोचाना स्वस्थदेहा वसतु हि शरदां तच्छतं श्रौ तमिद्धम्‌।।15॥ 


मुन्नी से वेदकुमारी घर तक 
-पद्मा सचदेव 
वुजुर्गो ते दोस्तों मे अपनी गल्ल -आक्खनं कोला पहले डोगरी च इक कवता पद्ना ् 
आ। जम्मू आनिएे वी हिन्दी च गे बोलना कि ओव्वड्‌ नेया सेई टृन्दाए। होना बी चाहीदा। 
कविता इयां ए। 


कन्धा कन्ने लग्गी दी फोट जड़ी 
साख जियां ठे नरात्ते च रड़ी 
साह बी लैन्दीएे तां मिनियै लन्दी ए 
ए जनानी जात ए जां इक घडी 
डोगरी मे यह चोमुखा पढने के वाद्‌ अव मँ हिन्दी मे बौल 
चोमुखे मे कहा है आज भी ज्यादातर ओरत कौ यही स्थिति है) 
जव भी दो मुल्कों मे जंग हुईं दो घरों, दो गलियों, दो बाजारों मे लडाई हइ तो उसने इसकी 
माकौ गाली दी इसन उसकी मां कौ गाली दी। मां बहिन को गाली वैसे भी वातचीत के सिलसिलं 
म॑ काफिएे के तौर पर इस्तेमाल कौ जाती रही। इसमे पुरुष ने अपना बाहुबल प्रदर्शित करके गर्व 


स सकती हू। वसे जो मैने इस 


कुछ स्त्रियों के विभिन त्रां मे नाम कमालेनेसेस्त्री कौ हालत में बहुत ज्यादा 4 
नही हुआ। आज भी उसको जुबान पर ताला गरक रहा हे। आज भौ वेह जलने पर मजूर है 
पन भी वह नम्बर दो शहरी है जिन स्त्रियों ने इन हालात भी जरा सा हटकर अपना अस्तित्व 
ए रखने कौ मिसाल पेश कौ है उनम हमारे जम्मू शहर कन जानी मानी विदुषी, सोम्य, सुसंस्कृत, 
१६ छात्राओं के स्नेह से भगौ , साहित्य के कई पृष्ट मे ज्ञोक कर उनमे से फूल तोड़ कर उनका 
सुगन्धि विखेरती = वेदकुमारी घु भीं हे | जज सम्मानं (30 इस अवसर पर मुञ्च 
*त््रल अकादमी ने यहं लाकर इस यज्ञ मे शामिल होने का न्योता दिया है 
करने के लिये मेर पास शब्द्‌ नहं हे। 


म प ॥ वेदकुमारी घट कौ छात्रा नहीं रही अफ़सोस त ने 
बडी लडकियो "स मुज्ञ, हमेशा रहेगा। बचपन 
अपन न अपन से न पणगान सुनकर इनक छात्रा बनने कौ ललक मेरे मनम भी 
सर रहा पर अपने मन कुछ ओर था लिखने के {ल नही 
होती। बकौल अकवर ऊषिता लिखने के लिये विद्वान्‌ होने कौ श 
द्र्क को दिल भं दे जगह अकवर इलम से शायरी नहीं आती। 


( +~ ) 


ओर कवि पीछे मुड़ कर देखे तो क्या कुछ नहीं देखता। वात 1935-36 की होनी चाहिये। 
विद्वानों, मनीषियों के घर मे वाणी खुलने पर मुनी ने विद्वानों की उंगली पकड कर चलना सीखा। 
जिसने पेदा किया वो न रहीं तो इनकी ताई की खाली गोद ने इन्हे अपार ममता व चाव से सहेज 
लिया, वही तो मां हूई। उसी गोद मेँ बैठना, बात करना, उठना, गिरना, जिद करना, हसना , रोना 
सब सीखा। मां वाप की आंख का तारा थी यह मुन्नी। मां गुरुकुल कौ पदी हुई थी। नाना डोक्टर 
थं उनको डिस्पैसरी नहर पर थी। 

जब विदुषी मों बहू बनकर ससुराल आई तो लोगो ने ओंखें विस्फारित करके कहा चारों वेद 
पदी हुई बहू आई है। यह सुनकर आर्यसमाज स्कूल के अधिकारियों ने उन्हें अपने स्कूल मे पटाने 
के लिये बुला लिया। वहाँ हिन्दी संस्कृत पदाते ह॒ये अपनी बढती बच्ची के मन भी उन्होने जरूर 
यही बीज डाल दिये होगे। जब पत्री को स्कूल मै दाखिल करवाने लेकर गई तो लड्डुओं का 
टोकरा भी साथ था उस समय यही रिवाज्र था। पर ये रिवाज्‌ बेरं के लिये था। बेरियां तो अभी 
भी मिट्टी में दफनाई जा रहीं थी। 

लड़को को अव्वल तो स्कूल मेँडाला ही न जाता था अगर डाल भी दिया तो लड्‌ बांँटने 
को मूर्खता कोई न करता थ। तब अपने दाखिले पर स्कूल मं छात्रो को लड्डू खाते देख मुन्नी 
को लगा मेँ विशेष हूँ सब से अलग। 

तब स्कूलों में बडी आत्मीयता का वातावरण हुआ करता था। तब मैम या सर कहने के 
वाद पीं से छत्र शिक्षकों कौ भर्त्सना न करते थे तव शिक्षिकाओंं को छोटे भैन जी, बडे भन जी 
ओर शिक्षकों भाइया जी आदि कहा जाता था। शिक्षक शैतान बच्चो पर नाराज्‌ भी होते थे। अब 
आप ड. घई कौ मासूमियत पर मत जाइये। बचपन में इन्होंने खूब शैतानी कौ हे। जो बचपन मे ` 
शंतानी नहीं कर्‌. पाते वे बड होकर करते है यह दूसरी बात हे। 

वो वक्त देश प्रेम का जमाना था आपके दादा जी गांधीवादी विचारों के थे। आर्यसमाज 
स्कूल का वातावरण बड़ा सात्त्विक व देशभवितपूर्णं था, परिपूर्णं स्वतंत्रता के लिये जूञ्लती काग्रेस 
के प्रभाव में था। तब से मुनी ने खर पहिनना शुरू किया जो आज कौ ड. वेदकुमारी घई तक 
शामिल हे | | 


डा. वेदकुमारी घं जी से बात करते हुये मुञ्चे कभी भी यह नहीं लगा कि मै किसी विदुषी 
के पास बैठी हू। अपनी सरलता से वह मेरे करीव हो आई थी। करीब होने मे एक दूसरे जैसा 
हो जाना पडता है। उन्होने मेरे लिये अपने अतीत के सभी द्वार खोल दिये। उनके चेहरे पर बच्चो 
जेसी उत्सुकता ओर ऋषि जैसी सास्विकता थी। वे मुले अच्छी तरह याद है तब यैं पच छः बरस 
कौ थी नेहरू यँ आये थे। अजायबघर मे जल्सा हुआ था। पिता जी ने मुञ्चे कंधों पर उठा कर 
उनके दर्शन करवाये थे। उसके बाद उत्तम थियेटर मेँ उनका भाषण था। सीमान्त गांधी खान अब्दुल 
क्फार खां भी पधारे थे। उनका भाषण सुनने आई भीड बेकाबू होकर जब दरवाजे तोड कर भीतर 
आई तन सीमान्त गांधी तो पूर्ववत्‌ भाषण देते रहे, पर नेहरु जी गुस्से मे भीड्‌ के भीतर घुस कर 





1 


लोगों को पकड्-पकड्‌ कर मारने लगे। तब जाकर भीड़ शान्त हृई। अतीत के मोडा में स निकलतं 
निकलते उन्हं फिर स्कूल कौ याद आ गई कहने लगी 

जव ्मंस्कूलमेंही थी तव बारिश न होने से आटा रुपये का चार सर हौ गया। बरसात 
हो इसके लिये हमारे स्कूल में तीन दिन यज्ञ हवन करने का फैसला हुआ। गरीबों कौ बस्तिया 
मे हम जगह-जगह जाकर यज्ञ मे आकर भोजन करने का न्यौता देने गये। -पर्चियां ब्ि। यज्ञ कौ 
पूर्णाहुति होते-होते मूसलाधार वारिश शुरू हो गई। मुञ्चे याद है हमने स्कूल क छोटे-छोटे कमरां 
मे सबको बिटाकर खिलाया। चावल, दाल, खीर पूडियां ओर ओंवले का आचार। 

जेसे एकदम याद आया हो। डो! घई > कहा जिन्दगी में एक ओर सुखद घटना हरई। जनेऊ 
सिफ लड़कों का होता हे पर मेरी माँ ने मेरा जनेऊ भी किया। पहिले दिन मुद्ध व्रत रखवाया गया। 
दूसर्‌ दिन यज्ञ हुआ। गुरु जी ने परीक्षा ली मत्र सुने। मेरी अजुरि मे पानी भर कर यज्ञ की परिक्रमा 
करने को कहा। परीक्षा यह थी कि अजुरि से एक वृद पानी भी नहीं गिरना चाहिये। इसमें में सफल 


हुई ओर फिर एक अच्छा वर्तन मंगवा कर पानी उसमे डलवाया गया। गुरु ने कहा कि इसी तरह 
ज्ञान अर्जित करके सुपात्र को देना। 


म॑ने ज॒रा शरारत से पृष्टा क्या कोर सुपात्र मिला। उन्होने मेरा सवाल नजर अन्दाज करते हए 
, कहा, वही सुप्त संस्कार मुञ्े टीचिंग कौ तरफ लाया। 


पर म अंजुरि मेँ पानी भर कर एक बृद्‌ भी विना गिराये चलने कौ वात सोच रही थी। बिना 
जनेऊ कराए भी स्त्रियो को अजुरि में पानी 


ध नी भर कर वृद भी नीचे गिरये विना सारी उग्र चलनी 
पडता हे। 


डो. घटं कह रही थीं. 


। गई। हमारा कोलेज कच्ची छावनी 
वि भा पती थी। मे कोलेज के दिनों मे कविता लिखत 


महिला हं खूब खुश हृ 
अपनी पदारई के बारे मे उन्ोने कहा। 

ट यहा सस्कृत कौ एम.ए. न थी। मैने जालधर से एम.ए. कौ। एम.ए. मे मेरी फस्टं पोजीशन 

आई तो अखबार मे फोटो छपा। एम.ए्‌, करत हौ नोकरी लग गई। दूसरी एम.ए. मैने प्राचीन भारतीय 


सस्कृति एवं इतिहास विषय पर कौ है) नौकरी तो कर ही रहौ | मे चिम 
र धो थी यहां जब जुलाई में द्रि 
होती थीं, तब बनारस मे कालिज खुलते थे। म वहाँ जाकर डद महीने मे बरस की पटाई खस 


(+ । 


कर लेती। पहिले वर्ष प्रथम आई तो दूसरे वर्ष मे दूसरा नम्बर मिला! 

तभी उनके विद्वान्‌ पति ने आकर उनके कथँ पर कबल डाला। ये देखकर मेरे मन मे बड़ी 
प्रसन्नता हुई। मेने उन्हे छेडा जो मेरा हक है। मैने कहाः- 

ये सेवा भाव हमेशा से है या मञ्े प्रभावित कर रहे है। उन्होने बडी मुलायमियत से 
कहाः- नहीं ये अस्वस्थ हे. देखभाल तो करनी ही पडती है। 


डो. वेदकुमारी जी ने हंस कर कहा, ये कहते है जब नै स्कालरशिप के साक्षात्कार के लिए 
दिल्ली गईं थी तो ये भी वहां प्रत्याशी थे पर मुञ्चे याद नहीं है। 

मैने भी मजाक कियाः-इनकौ नजर तभी से आप पर रही होगी। इस पर ठहाका काँ 
लगता, थोड़ी मुस्कुराहट ब्लाक कर लौट गई। बात को आगे बद्धाते हुये डो. घई ने कहा, जब 
डक्टरेट करने के लिये स्कोँलरशिप मिलने की सूचना आइ तब कोँलेज में मिस शाह प्रिसिपल 
थी। उन्होने कहा आप जाइये स्टडी लीव मिलती रहेगी एक महीने कौ छुट्टी तो मेही दे सकती 
ह्‌। विद्यार्थियों को पता चला तो उन्होने ताबडतोड विदाई समारोह का आयोजन कर दिया। उन्होने 
मुञ्ये बड़ा सुन्दर पार्कर पेन भी दिया था। 

मैने नीलमतपुराण पर रिसर्च कौ है। वहीं मैने समय का सदुपयोग करते हये जर्मन भी 
सीखी। 1960 में डोक्टेट करके वापिस आ गई। 

उस वक्त डा. कर्णसिंह कौ धर्मपत्नी युवरानी यशोराज्यलक्ष्मी को हिन्दी भी पटाई। महारानी 
निहायत सादा स्त्री हं मेरे लिये पानी खुद लाती थी। डो. साहब श्रीनगर से फोन करके पृक्ते आज 
क्या पदा। उन्हें पढने का बहुत शौक था 

काफो बातै हो गई थीं, मै उनके विदान्‌ मनीषी मन के किसी कोने मे कुछ चाशनीमें भीगी 
दूढ रही थी। 

मैने पूछा इतनी उम्र तक क्या कोई अच्छा नही लगा। अक्सर ये बात ओरते गोल कर जाती 
है। उन्होने इसे सपाट करते हुये कहा। 

नही, पद्ने के सिवा कुछ न सूञ्लता था। राजनीति मेँ भी दिलचस्पी न थी। किसी ने कहा 
था सरस्वती कौ पूजा मां का प्यार हे, पर राजनीति का प्यार वेश्या का प्यार है। मै सरस्वती ही 
कौ पुजारिन होना चाहती थी। 

शादी को बात उन्होने यूँ बताई। मे 28 वर्ष की हो गई थी। लडकों से कभी सम्पक॑ नहीं 
रहा। 1962 में मेरी ट्ंसफर श्रीनगर हो गई। चीन के हमले के वक्त हम लडकियों के होस्टल 
मे जाकर जवानों के लिये स्वैटर बनवाते थे। उस वक्त मिस महमृदा प्रिसिपल थी। अचानक उन्होने 
देखा ठंड से मेरी उगलिया गल गर्ह है उन्होने मुञ्धे जम्मू डिप्यूट करके भेज दिया, उनका ये स्नेह 
अब तक मेरे साथ है। 


काः 


( त्य | 


फिर मेरे घर में पता चला होशियारपुर में एक विद्वान्‌ लडका ह । इनको निने | ति 
चाचा-चाची होशियारपुर गये। चाचा ने इनकी कमीज का टूटा बटन देखकर साचा इन्ह व सौ 
सख्त जरूरत ठै भले हौ वह विदुषी हो। यह चाचा जी को भा गये। चाचाजीने फिदा 
का नोट इनको जेव में दसा, 29 तारीख थी। इनकी जव खाली धी भर गई। 


विवाह हो जाने के वाद्‌ पहिली पुस्तक छपी। उन दिनों रियासत मे प्रसिद्ध नकृ 
आर. पननिकर जम्मू-कश्मीर के वाईस चांसलर थे। उन्होने कश्मीर के इतिहास पर मेरी थी 
नीलमतपुराण पट्‌ कर रियासत के मुख्यमत्री सादिक साहेव को पत्र लिखकर कलहा। त 
यहं पुस्तक अद्भुत हं इसे तुरन्त छापना चाहिये। जम्म्‌ कश्मीर के इतिहास के अलावा त 
मे डोगरी ठ लियं भी कुछ करने कौ चाह हमेशा पीछा करती 
मे डेनमाकं मे ध्वनि विज्ञान पर काम करने गई तब मैने डोगरी क सुसं पर काम किया। कोपन 
हेगन मं विश्व कौ कई भाषाओं पर काम हो ष्टा था। वरहा डोगरी को जोड़कर मुञ्चे एक सुखद 
अनुभूति हू 
मे अव अपनी ओर से मजदूर बच्चों 
पहले हौ खत्म हो जाता है। जो मां बाप 
को शिक्षा देने का प्रयास वसुधैव कुटुम्बकम्‌ 


। ऋः च से 
के लिये काम कर्‌ रही हू जिनका बचपन आनं नवो 
क आर्थिक सहायता करने के लिये मजवूर्‌ हें। इन बच 
ट वेलफयर सोसायटी द्वारा कररहीहू 


भी ये र + कै लोगो से भी शुरू हो कर कश्मीर के आज के हाला 
१ 0 । चस ही जसे विधवा की चूड टूट जाए, जैसे दिल टर जाए रिश्ते टूट १४ 
जसं आसमान कौ बुलदियां छती मोहब्बत पी व | ट 


प्रो. वेदकुमारी घट के व्यवितित्व के विविध आयाम 
समाजसेवा 
प्रो चम्पा शर्मा 


जम्मू-कश्मीर राज्य कौ प्रतिष्ठित महिला संस्कृत, हिन्दी, डोगरी , अग्रेी आदि भाषाओं की 
विदुषी, बहुमुखी प्रतिभा की स्वामिनी प्रो वेदकुमारी घडई एक लब्धप्रतिष्ठा समाजसेविका भी है, 
समाजसेवा के क्षत्र में इनकी विशेष पहचान हे। । 

सवेदनशील प्रो. वेदकुमारी घटं को समाजसेवा का संस्कार उनको माता स्वर्गीया श्रीमती 
विद्यावती घटं से प्राप्त हुआ। इस सम्बन्ध मे प्रो. घट कहती है "" मेरी माता आर्यसमाज स्कूल कौ 
मुख्य अध्यापिका थीं। वह अक्सर स्कूल. से बेसहारा बच्चों को अपने घर लाया करती थीं जिससे 
मेरे बालपन पर गहरा प्रभाव हुआ। मुड्े भी घर पर एेसी बच्चियों का आना अच्छा लगने लगा | 
माके इस धर्म कार्य कौ मैः अपने मन ही मन में सराहना करती। बचपन से ही प्रेरित होकर मैने 
आज से तकरीबन 20 वर्षं पहले ओपचारिक रूप से समाज-सेवा का कार्य शुरु कर दिया था। 
(देनिक जागरण 25 अगस्त, 2005) 

तदनन्तर अध्यापन कार्य के साथ-साथ समाजसेवा के क्षेत्र मे सक्रिय योगदान भी चलने 
लगा। सामाजिक संस्थाओं से जुडाव होता चला गया-चाहे वह राष्ट्रीय कस्तूरबा गाधी टस्ट की जम्मू 
शाखा हौ या वृद्धाश्रम अम्बफला जम्मू, जिसकी वह संस्थापक सदस्या बनी। गत तीन दशकं से 
प्र वेदकुमारी ्ुगगी-ज्ञापडी मेँ रहने वाले श्रमिकों के तथा पिछडं वर्गो के बच्चों को शिक्षा तथा 
अच्छे संस्कार देने का कार्य कर रहीं है। इसके लिये इन्होने "वसुधेव कुटुम्बकम्‌ वैल्फेयर 
सोसाइटी ' कौ सन्‌ 1988 में स्थापना कौ। इस समय इस सोसाइटी के अन्तर्गत 800 से भी अधिक 
बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे है। 'नरवाल', त्रिकुटानगर-सैक्टर 5 मे, "बेली चराना', ' बटेहडा' 
 प्रेमनगर' ' कबीरबस्ती ' नामकं स्थानों पर इस सोसाइटी द्वारा बालशिक्षा केन्द्र चलाए जा रहे हे! इस 
सेवा कार्य कौ पृष्ठभूमि बताते हृए प्रो. घई कहती है 

` पुरानं जम्मू शहर के रघुनाथपुरा मुहल्ले में रहते हुए जब कभी मुञ्े अपने आस-पास गंदगी 
से भरे बच्चे घूमते हुए मिलते तो मन उन्हे स्वच्छ करने को करता। उनके मजदूर माता-पिता की 
सोच को बदलना मुञ्ञे सूखी लकड़ी तोडने जैसा लगा। मेने इन भोले बालमनों को ही बदलने का 
मन बनाया। इनके मन कोमल होते हे, इसलिए इन्हें आसानी से बदला जा सकता है। 


बस इसी विचार से शुरु हआ मेरा सक्रिय समाजसेवा का सफर।'' 


( प) ॥ 

(देनिक जागरण, पृ. 4, 25 अगस्त, 2005 

इस प्रकार इस सोसाइटी द्वारा वीस वर्षं पहले बोया गया बौज आज एक विशाल वृक्ष का 
रूप धारण कर चुका हे। प्रो. वेद घं समय समय पर वसुधेव कुटुम्बकम्‌ वेल्फेयर सोसाइटी ' द्वारा 
चलाए गयं उपर्युक्त वालशिक्षा केन्द्र मेँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करवाती हे! 
स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस, गाधी-जयन्ती , बाल दिवस, लोहडी, दीवाली आदि त्यौहार मनाए 
जाते हं। इन अवसरों पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रमुख अतिथि के रूप में आमन्त्रित किया जाता 
हं आर वे यथासंभव अनुदान देकर बच्चों का जीवन वेहतर बनाने के लिए अपना योगदान भी दिया 
करते हं। 

प्रो. वेदकुमारी घडईं इस सोसाइटी की प्रधाना हैँ ओर नगर की करई महिलाएं इनको अपना 


देती भ, 


सहयोग देती हं। इस सोसाइटी को चलाने के लिए एक कार्यकारिणी भी बनाई गई ठे! 


जम्मू शहर को पश्चिम दिशा मं अम्बफला नाम का एक स्थान हे। जहां प्राकृतिक स्वास्थ्य 
चिकित्सा संस्थान स्थित हे। इसका नाम बरकतराम विद्यावती घर प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान है। 
इस सस्थान कौ स्थापना सन्‌ 1969 को की गई थी। यह भी प्रो. वेद्‌ कुमारी घई जी का 
समाज-संवा हेतु किया गया एक प्रमुख ओर सराहनीय कार्य रहा ठै। जन-साधारण एेलोपेथिक 
इलाज करवाने मे एक तौ समर्थ नहीं होता ओर जो लोग इस मंहगे इलाज का सहारा लेते भी है-वे 
भी कड बार पूर्णतया स्वस्थ नहीं रह पाते रोग उन्हें बारम्बार आ दबोचते है। इसलिये क्यों न मिट्टी, 
पानी, धूप, स्नान, प्राकृतिक खान-पान, मालिश आदि द्वारा रोगनिवारण पद्धति को अपनाकर स्वस्थ 
जीवन जीने कौ शैली अपनाई जाए ओर इसे शहर-ग्राम हर स्थानों पर लोकप्रिय बनाया जाए, यह 
सोचकर प्रो. वेदकुमारी ने अपने स्वर्गीय माता-पिता की पुण्य स्मृति मे इस प्राकृतिक चिकित्सालय 
कौ स्थापना कौी। इस सं पूर्वं यह एक आयुर्वेदिक डस्पसरी थी जो वृद्धाश्रम जम्मू के पास बनाये 
गये दो कमरों तक सीमित थी। अम्बफला चौक में सडक के किनारे बने इन दो कमरोंमेंही 
प्राकृतिक स्वास्थ्य संस्थान का प्रारम्भ हआ। धीरे-धीरे प्रो. वेदकुमारी के प्रयत्नो से इसको पहचान 
बनती गई ओर फिर वेदमन्दिर से कुछ जमीन लीज पर लेकर चार-पांच कमरों का एक प्राकृतिक 
चिकित्सालय बनवाया गया। इसके लिए मूल धनराशि प्रो. घडई कौ स्वर्गीया माता श्रीमती विद्यावती 
घई का स्कूल से प्राप्त वेतन था जिसके लिए उन्होने वसीयत कर रखी थी कि इसे समाजसेवा 
के किसी काम के लिये खर्च किया जाए ओर शेष धन डा. घर ने अपने परिवार से तथा कुछ 
दानी लोगों से प्राप्त करके इस भवन को बाकायदा एक चिकित्सालय का रूप दिया। 
इस चिकित्सालय से हजारो रोगी स्वास्थ्य-लाभ कर चुके हेँ। दमा, मोटापा, आर्थराइटूस, पेट 
के रोग ओर अन्य कई रोगों से रोगियों को मुवित मिली है। इस चिकित्सालय के कार्यो को चलाने 
के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण भी किया गया है। इसकी गतिविधियों को सुचारु ढंग से चलाने के 
लिए एक कमेटी का गठन किया गया हे। 
समय-समय पर शिविर विशेष लगाए जाते ह। महिलाओं, सीनियर सिटीजन ओर बच्चों के 


^ ८१ \/ 


लिए भी शिविये का आयोजन, ।वेशेषतया 2 अक्तूबर के सन्दर्भ मेँ किया जाता हे। पूरे जम्मू राज्य 
में प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से रोग-मुक्ति दिलाने वाला यही एकमात्र संस्थान हे। 

इस संस्थान को केद्धिय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान भारत सरकार तथा 
उइन्टरनेशनल नेचरोपैथी संस्था से भी मान्यता प्राप्त हे। प्राकृतिक स्वास्थ्य समाचार नाम सं एक 
पत्रिका का प्रकाशन भी समय-समय पर करवाया जाता हं। 

इसका श्रेय प्रो. वेदकुमारी को ही जाता हे। सुयोग्य डाक्टर के चयन से लेकर प्राकृतिक 
चिकित्सा पर प्रभुत्व के साथ कहने-बताने वाले विशेष व्यक्तियों के साथ भेट वार्ताओं भाषणों के 
आयोजन आदि तक का काम वे प्रायः स्वयं ही करती हे। 


आशी (^+ अप्रा) ओर प्रो. वेद कुमारी घटं 

आशी अर्थात्‌ एसोसिएशन फार सोशल हेल्थ इन इंडिया (4580८ावा0ा ए 50८79] प्रलया 
111 11078) नामक संस्था मुख्य रूप से महिलाओं एवं बच्चों के शोषण सम्बधित समस्याओं से 
निपटने के लिए कार्य करने वाली एक सामाजिक राष्ट्रीय संस्था हे जिसकी एक शाखा सन्‌ 1987 
ई. मे जम्म्‌ में खोली गई थी। प्रो. वेदकुमारी घई भी इस संस्था कौ एक संस्थापक सदस्या बनाई 
गई। रियासत जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर श्री जगमोहन कौ धर्मपत्नी मेडम उमा जगमोहन 
इस संस्था की पहली चेयर पर्सन थीं ओर श्रीमती चन्द्रा गुप्ता पहली सैक्रेटरी थीं उनके बाद प्रो. 
घई इस संस्था की सेक्रेटरी बनी ओर आजकल इसकी सररक्षक के रूप में आशी को अपना 
बहुमूल्य योगदान दे रही है। प्रो. वेद घई न सिर्फ स्वयं इस संस्था में अपना सहयोग दे रही हं 
अपितु अपनी शिष्याओं, जिनमें इस लेख कौ लेखिका भी सम्मिलित हे, को भी इस से जोड रखा 
हे। 
आर्यसमाज एवं प्रो. वेदकुमारी 

आर्य समाज के साथ भी प्रो. वेदकुमारी घई का बचपन से जुड़ाव रहादहे। ये छ; वर्ष 
निरन्तर आर्य प्रतिनिधि सभा, जम्मू व कश्मीर कौ प्रधाना रही। आर्यसमाज दयानन्द मार्गं कौ भी 
कई वर्षं कार्यकारिणी की सदस्या रही। श्रद्धानन्द बलिदान अर्ध-शताब्दी ओर कई सम्मेलनं का 
आयोजन किया। सन्‌ 1995 ई. मे सात दिनों का (23.2.95 से 2.3.1995 तक) वेद ज्ञान समारोह 
जम्मू नगर के भिनन-भिन्न स्थानों पर आयोजित किया। समय-समय पर जम्मू-कश्मीर के विभिन्न 
भागों श्रीनगर, जम्मू, भद्रवाह, किश्तवाड्‌, ऊधामपुर, कटड़ा अखनूर आदि मे ओर पडोसी राज्यों 
मे वेद प्रचार में संलग्न होकर पाच सो से अधिक गरीब बच्चों कौ शिक्षा में जुट गई। 


गांधी सेवासदन ओर वेदकुमारी घडं 
परो. वेदकुमारी घई आजकल गांधी सेवासदन की चेयरपर्सन हेँ। इस संस्था से वे सन्‌ 1969 
से ही जुडी हई है। इन्दे गांधी जी की विचारधारा पर चलने का संस्कार अपने दादा जी सं प्राप्त 
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हं। दादा जौ का प्रभाव इनके पिताजी पर रहा ओर पिता जी भी गांधीवादी विचारधारा के 


अनुयायी थे। जतः घर क्रा माहौल भी वेसा ही बना रहा। दनक माताजी ओर वं स्वय भीं सादी 
कौ ही साडी पहनती रही 


आर्यसमाज ओर गाधीवाद का ही प्रभाव रहा कि इनके घर में तव भी ओर अब भी भोजन 
वनानं का काम असवर्ण जाति के लोग भी करते हे। प्रो. वेदकुमारी सुनाती है कि इनके पिता जी 
कहते थं कि रसोहया असवर्णं जाति का ही होना चाहिए। इससे इनके सामाजिक समानता के 
दष्टिकाण का पता चलता ह स्वाभाविक हे कि आर्थिक-असमानता के कारण अभावों मे जीवन 
व्यतीत करने के लिए लाचार लोगों के प्रति संवेदनशील प्रो. वेदकुमारी घई के मन को द्रवित होना 
ही था। 

लेखिका ने कड आयोजनों प्र आगत अतिथयो का स्वागत ओर गरीब बच्चों कौ दुर्दशा की 
बात कलते हुए प्रः वेदकुमारी षड की आंखो न आंसू देखे हे। वे इन वच्चो के मध्य भूमि पर 
हौ पालथी मार कर वैठी हई एस दोखती हँ, मानो इनकी यही अपनी दुनिया है। बडी सहजता से 
यह अपने आप को माहैल के अनुसार ढाल लेती हं। 


लेख के अन्तमे मैँप्रो वेदकुमारौ घई कौ स्वस्थ, सफल, सक्रिय दीर्घायु के लिए हार्दिक 
एकाननाए करती हू। ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रो, यई दिन-प्रतिदिन उनि के पथ पर अग्रसर 
रहं ओर अपनी शिष्याओं को प्रेरणा प्रदान करती रहे! 








प्रो. वेदकुमारी घडईं जी : एक अनुपम व्यक्तित्व 


डो. धनिराम शास्ती 


सन्‌ 1968 मे जब मेँ श्री रघुनाथ संस्कृत महाविद्यालय में प्रविष्ट हआ तो उस समय प्रो. 
वेदकुमारी घई जी, जम्मू विश्वद्ालय में संस्कृतविभाग कौ अध्यक्षा थीं। उस समय जम्मू 
विश्वविद्यालय श्री रणवीर नहर के तट पर अवस्थित था। समय-समय पर संस्कृत विभाग द्वारा 
किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिलता था। उस समय प्रो. वेद जी, विभिन्न 
कार्यक्रमों को स्वयं एक आकर्षक तथा परिशुद्ध उच्चारण से सञ्चालित करती थीं। भगवान्‌ ने 
उनको विलक्षण कण्ठ तथा उच्चारण शेली दे रखी हे। जो कि संस्कृत के क्षेत्र के किसी किसी 
विद्वान्‌ या विदुषी को मिलती हे। गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी दिल्ली द्वारा जब 
जब सर्वभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता रहा हे तो उसमें वे भाग लेती रही हे। 

भरो. वेद्‌ जी, एक विश्वविख्यात संस्कृत विदुषी तो ह ही। वे अखिल भारतीय प्राच्य 
विद्यासम्मेलन, विश्व संस्कृत सम्मेलन की एक सुप्रतिष्ठित सदस्या है। संस्कृत भाषा के प्रचार तथा 
प्रसार के लिए अनेकबार विदेशों में जाती रहती हें। जम्मू विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत 
विभाग कौ निमत्री ही नहीं बल्कि एक एेसे वटवृक्ष की भाति है जिसकी शाखाओं का विस्तार न 
केवल जम्मू व कश्मीर बल्कि सारे भारत तक फला हआ है इस वटवृक्ष की शाखाएं तो उनके 
शिष्य तथा शिष्याओं के रूप मेँ सर्वत्र व्यापक हे। जम्मू का प्राकृतिक स्वास्थ्य संस्थान तथा वसुधेव 
कुटुम्बकम्‌ सर्वंदय स्कूल नावाल नामक कालजयी संस्थाओं कौ निमत्रीके रूपमेंप्रो. वेद कुमारी 
जी, का योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे। 

सन्‌ 1982 के सितम्बर मास के तृतीय सप्ताह रविवार को संध्यावेला में मे किसी कार्यवश 
महेशपुरा गया नेताजी, ' सुभाष चन्द्र चोक ' तब नहीं था ओर वहाँ पर क्षयरोग चिकित्सालय भी न 
था। वहाँ पर स्मुगी-ञ्ञोपडियोँ थीं। वहं पर फटे पुराने तम्बुओं में मजदूर रहा करते थे। मुञ्चे उन 
तम्बुओं के बीच में से गायत्री मन्त्रोच्चारण जाना पहचाना लग रहा था मुद्ध यह विश्वास ही नहीं 
हो रहा थाकिगप्रो. वेद कुमारी घर तम्बुओं के बीच में भूमि पर बैठकर श्रमिकों के बच्चों को 
गायत्री मन्त्र का उच्चारण करवा रहीं थीं साथ ही बच्चों में टाफि्यं या अन्य मीठी वस्तुएं भी 
वितरित कर रही थीं। मै भी उस स्थान पर गयातो वेद जी ने कहा आइए, मै आपको बैठने के 
लिए क्यादूं, मेँ भी वहीं पर खड़ा हो गया। वेद जी ने बताया कि यह मैं इसलिए कर रही हूं 
कि कोई चतुर चालाक व्यक्ति आकर इनकौ परिस्थितियों का अनुचित लाभ उठाकर इनको पथभ्रष्ट 
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न कर सके बाद मेँ मुञ्ञे पता चला 
(वसुधेव कुटुम्बकम्‌) वना रखी है 
विद्यालय खोल रखे है। उन विद्यालयौ 
पदों पर कार्यरत हे 


कि. वेद्‌ जीने उन लोगों के उत्थान के लिए एक संस्था 
। उन ज्ुगी-ञ्योपडियों मे इस संस्था द्वारा छोटे-छोटे स्कूल 
ं से पठकर निकले वच्चे देश के विभिन क्षत्रं में प्रतिष्ठित 


यहां यह बताना जरूरी है कि प्रायः बडे-बडे संस्कृत विद्वान्‌ कर्मकाण्ड आदि के कार्य 
करके धनार्जन मँ तो लग जाते है किन्तु इस प्रकार के परोपकार के कार्य मे उनकी रुचि नहीं होती, 
प्ोफसर्‌ वेदकुमारी षड ऊँची शिक्षा प्राप्त करने के बावजुद इस कठिन मार्ग में भी चल पडी हे) 
वड बड़ धर्मोपदेशक भी प्रायः सामाजिक सेवा कार्यो से दूर रहते हेँ। परन्तु विदुषी वेदकुमारी घ 
बौद्धिक कार्यो के साथ-साथ सेवा ओर सामाजिक सुधार के कार्योमं भी लगी हं। | 


४ ०। मा भ्रः वेद्‌ जौ तो दमे-कुचले लोगो कौ सहायता को हो अपना सर्वस्व मानकर 
कार्यरत हँ ओर कई सस्थाओं मे पदाधिकारी हे! 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी ने श्रीमद्भगवद्गीता मेँ जिस निष्काम कर्मयोग का वर्णन किया है उसको 
उन्होने अपने जीवन मे कार्यान्वित किया हे। इन सब कार्यो के अतिरिक्त प्रो. वेद जी अनेक 


महत्वपूर्णं गरनथरतनों कौ लेखिका भी है ओर साहित्य के क्षत्र मेँ भी उनका योगदान हे। मेरा उनको 
शत शत प्रणाम है। 


आर्य समाज के क्षेत्र में डो. वेद कुमारी घड़ं 
डो. योगेन्द्र कुमार शास्त्री 


डो. वेदकुमारी घई का जन्म आर्यपरिवार में हुआ। उनका यह नामकरण भी आर्यसमाजी 
परिवार की देन है। स्व. माता विद्यावती जी आर्य गर्ल्स हाई स्कूल मे मुख्याध्यापिका रहीं। 
आर्यसमाज के सिद्धान्तो का उन्हें ज्ञान प्राप्त था। वेदिक धर्म कौ वे प्रचारिका रहीं। आर्यसमाज के 
सत्संगों मे सदा सम्मिलित रहती थी। स्त्री आर्यसमाज के गठन एवं संचालन में उनका विशेष 
योगदान रहा। वेद, यज्ञ एवं ईश्वर में उनका अटूट विश्वास था। एेसी धार्मिक माता ओर धार्मिक 
पिता के संरक्षण मे डो. वेदकुमारी घडई का बचपन बीता। उन्होने स्वयं भी आर्यसमाज कौ कन्या 
पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। महर्षिं दयानन्द सरस्वती के विचारों का प्रभाव उन पर बचपन से 
ही पडा। महात्मा गान्धी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने खादी वस्त्र धारण करने का निश्चय 
किया। सादा जीवन उच्च विचार उनका आदर्श रहा हे। 

डो. वेद घई आर्यसमाज दयानन्द मार्ग जम्मू कौ सदस्या रहीं, यहीं से आर्य-प्रतिनिधिसभा 
जम्मू-कश्मीर के लिये प्रतिनिधि चुनी गर्ई। दो बार आर्य-प्रतिनिधिसभा के प्रधान पद्‌ को भी 
सुशोभित किया। सभा कौ उन्नति मे उनका योगदान सराहनीय हे। वैदिक विचारधारा के प्रचार के 
लिए उन्होने जम्मू-कश्मीर राज्य के अनेक सीमावर्ती प्रदेशों तथा पर्वतीय प्रदेशों श्रीनगर, भद्रवाह, 
किश्तवाड आदि कौ यात्राएं कों। 

सभा के माध्यम से आप सार्बदेशिक आर्यप्रतिनिधिसभा की सदस्या चुनी गई। आर्य समाज 
के विचारों से प्रभावित होकर आपने अद्लूतोद्धार के लिये बड़ा कार्य किया वसुधैव कुटुम्बकम्‌ 
संस्था के माध्यम से ज्ुग्गी ज्लोपडियों के निर्धन बच्चों के लिये स्कूल खोले। उनकौ आर्थिक 
सहायता की। जम्मूकश्मीर मे एेसा कोई आर्यसमाजमन्दिर नहीं है जिसमे डो. वेद घई के वेदिक 
प्रवचन न हए हों। वे अब भी आर्यसमाज के सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रहती हे। स्वदेश में तथा 
विदेशो में भी वे आर्यसमाज का प्रचार करती रही हे 

उनकी वक्तृत्वकला सरल, सुबोध एवं प्रभावशाली हे। नव्वे के दशक में उन्होने वेदमन्त्रा 
का डोगरी भाषा में पद्यानुवाद भी किया जो निरन्तर वर्षभर हिन्दी दैनिक कश्मीर टाइम्ज्‌ मं 
प्रकाशित होता रहा। 

देशभक्ति, मानवता, अद्छृतोद्धार, स्त्रीशिक्षा तथा वेदप्रचार आर्यसमाज के सिद्धान्तो के प्रमुख 
अंग है। इन सभीक्षेत्रोंमें डो. वेद घई ने प्रशंसनीय कार्य किया है। उनका अपना अन्तर्जातीय 
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विवाह भी आर्यसमाज कौ देन हे। गुण-कर्म-स्वभाव के अनुसार विवाह होने चाहिये। इन्हीं विचारो 
से प्रभावित होकर उन्होने संस्कृत के विद्वान्‌ डो, रामप्रताप वेदालंकार से विवाह किया। आर्य -समाज 
के दिगज विद्वान्‌ श्री ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, जो छः शास्त्रों के प्रकाण्ड पंडित धे उन्होने इनके 
विवाहसंस्कार को वैदिक रीति से कराया था। मेँ भी उस विवाहसंस्कार में उपस्थित था। इन्हे जीवन 
साथी भौ गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के स्नातक एवं आर्यसमाजी विचायो से अनुप्राणित मिला। इन्टनि 
अपने बच्चों के संस्कार भी आर्यसमाज की रीति से कराये | 
डो. वेद्‌ कुमारी घई के निरदेशन मे मैने “'तरैतवाद्‌ 
अपना शोधग्रनथ लिखा जिस पर 
के लिये मेँ इनका आभारी ह 
आर्यजगत्‌ मे प्रतिष्ठित विदुषी महिलाओं मे डां वेद घटं का प्रमुख स्थान है। जम्मू कश्मीर 
मं वे आर्यसमाज को विदुषी महिला है। वेद से उनका नाम जुड़ा हुआ हे। महर्षिं सान्दीपनि 
वदप्रतिष्ठानम्‌ उज्जैन ने उन्हे यहाँ का संयोजक बनाकर वैदिक सेमिनार करने के लिये तथा वेदिक 
विद्वानों को पुरस्कृत करने का कार्यभार सोंपा। उन्होने इस कार्य को बड़ी योग्यता के साथ निभाया। 
ज्ञे इस समाचार से हार्दिक प्रसनता हई है कि जम्मू यूनीवर्सिटी के संस्कृतविभाग ने डं 
वेदकुमारी घई के सम्मान मे एक अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित करने का निर्णय किया है। उनका 
व्यजतित्व बहु आयामी है। "अनेक शत्रो मे उनहान प्ररसनीय कार्य किये है ओर अब भी कर रही 
हे म तो उनके इस प्रकार के जीवन कौ आर्यसमाज कौ देन ही मानता हू। भगवान्‌ से प्रार्थना करता 
ट्कि वे ओर अधिक यश को प्राप्त करं तथा स्वस्थ एवं दीर्घजीवी रहे। 
कुशलाऽध्यापिका यास्ति छात्राणां चोपकारिणी। 
सभामध्ये यस्या वाचां विदग्धता।॥ 1॥। 
या गङ्गोत्रीव गङ्गाया विद्याया विद्यते प्रसूः। 
राष्टूपतिपुरस्कारं प्राप्य या शोभतेतराम्‌॥ 2॥ 
विद्यावारिणि च स्नाता सत्कर्मकरणे रता। 


सैव वेदकुमारीय सर्वरेवाभिनन्दयते।3।) 


वाद का उद्भव ओर विकास" इस विषय पर 
मुज्ञ पी.एव.डी. कौ उपाधि जम्मू यूनीवरसिटी से मिली इस कार्य 


प्रो. वेदकुमारी घः निरहंकारिता की पुति 
प्राध्यापक लक्ष्मीदत्त शास्र 


बात कुछ पुरानी हे, मेँ काफौ दूर खडा देख रहा था कि खदर कौ साडी पहने, ञ्लोपडी से 
सट हए पेड कौ ओट मेँ खडी एक अधेड नारी के पास दो-तीन बच्चे खड है ओर वह उनसे 
सबक सुन रही हे। बाद में बच्चों की कापियों का निरीक्षण करते हए भी मैने उन्हें दूर से देखा। 
आजकल वहाँ मेडिकल कोँलेज के छात्रावासों के अतिरिक्त एक विशाल चोराहा तथा पुराने जम्मू 
शहर को ओर आने-जाने के लिए प्लाई ओवर का निर्माण हो चुका है। एकदा पुनः मुञ्ञे अकस्मात्‌ 
इसी ओर प्रातः आनं का अवसर मिला तो दूर ऊंचाई पर खडे. होकर देखता हँ कि वही स्त्री अच्छ 
खाते-पीते घरानों कौ शिक्षित युवतियों को साथ लिये हुये ज्ुग्गी-ज्ञोपडियों मे रहने बाली स्त्रियो एवं 
बच्चों के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन कर रही है। संभवतः उस रोज अवकाश 
था किन्तु मजूद्र भाई मजदूर करने निकल रहे थे। मन मे आया कि अपने समाज में उपेक्षित एवं 
दलित वर्गो के बच्चे-बच्चियों को शिक्षित, सुसंस्कृत एवं स्वावलम्बी बनाने हेतु महर्षिं अगस्त्य, 
ऋषिका लोपामुद्रा तथा वरतन्तु ऋषि पुत्री गार्गी के समान अपनी दृढ इच्छाशक्ति को कैसे 
क्रियात्मक रूप मे परिणत कर रही है यह खदर धारी नारी। वरना इस शहर मे सामाजिक बुराइयों 
पर कलम चलाने वाले बुद्धिजीवियों तथा किसान-मजदूर के नाम पर विभेदात्मक राजनीति करते 
हए यत्र कुत्रापि धन एठने वालों कौ कमी नहीं है। मैने तो आज तक किसी भी पुरुष को स्वयं 
किसौ पड -पटटी मं रहने वाले लोगों के बच्चे-बच्चियो को शिक्षित बनाते हए उपेक्षितं वर्ग मे 
क्रियात्मक रूप से यूं कार्य करते नहीं देखा। हाँ, उनके भाषण अवश्य सुने है। रष्टसेवी महात्मा 
गोधी, विनोबा भावे, आचार्य नरेन्द्र देव जैसे लोगो ने इस दिशा मे कार्य किया है। मन मे मेरे 
उत्सुकता कौ लहर उठी ओर जब मैने एक अनुसन्धित्सु के रूप मे वहीं पर जाकर एक-दो बार 
पता किया तो मालूम हुआ कि यह वही निरहंकारिता कौ प्रतिमूर्ति, दृढ इच्छा शक्ति को क्रियात्मक 
रूप मं परिणत करते हुए " मनस्येकः वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌" वाली उक्ति को चरितार्थं करने 
वाली प्रोफसर वेदकुमारी घई है, जो जम्मू विश्वविद्यालय के संस्कृतविभाग की अध्यक्षा है, जिनका 
विश्वविद्यालय में डोगरी विभाग संस्थापन में भी काफी सहयोग रहा है। ' होनहार बिरवान के होत 
चीकने पात' वाली कहावत के अनुसार जम्मू कश्मीर की इस बेटी ने पंजाब विश्वविद्यालय से 
संस्कृत एवं बनारस हिन्द विश्वविद्यालय स्तर तक दो-दो एम.ए. प्रथम श्रेणी मेँ ही उत्तीर्ण किये। 
तत्पश्चात्‌ अन्तररष्टीय स्तर के विद्वान प्रो. सूर्यकान्त के निर्देशन मेँ पी. एच. डी. उपाधि प्राप्त की। 
आपने कभी पीछे मुकर नहीं देखा। एक शिक्षिका के रूप मेँ किसी भी विषय पर आपकी पकड, 


( 0 ) 
कार्यदक्षता एवं आपकी 
थकते। प्रो. रामप्रताप वेदालंकार के 
के मूर्धन्य विद्वान्‌ स्वनामधन्य प. 
करते रहं हं भाषाविज्ञानी के रूप 
किए अपने शोधकार्यं से अपनी धाकः 
सूची मं लाने के लिए 
मे आपका नाम अवश्य सूचीबद्ध किया 


के बारे में आपके सेकडों विद्यार्थी आपकी प्रशंसा करते नही 
साथ पाणिग्रहणोपरान्त आप दोनों जम्मू निवासी ओर राष्टीय स्तर 
काकाराम शास्री जी से काव्य एवं काव्यशास्र का गहनाध्ययन 
मे आप विदेश में न्मा्क गई ओर आपने वहाँ ध्वनिविज्ञान पर 
क जमाई। तभी तो डोगरी भाषा को भारतीय संविधान की आठवी 
ड. सिद्धेश्वर वर्मा से लेकर आज तक के भाषा वेज्ञानिकों 
या जाता हे। जब कभी कोई अतिधि आपके गृह में प्रवेश 
करता हे तो दोनों हौ शालीनता के साथ उसका अभिनन्दन करते नहीं थकते। गृहिणी, गृहमुच्यते ' 
के अनुसार एक सद्गृहस्थिनी के रूप मे आप स्वयं खाना तेयार करके ' अतिथिदेवो भव' वाली 
भावना के साथ स्वयं अतिथियों को परोस कर आत्मसन्तोष प्राप्त करती हं। तभी आपको सुसंस्कृत 
सन्तानं वीर भानु एवं डो. ऋचा भी अपने परिवार मे आने-जाने वाले लोगो के साथ एेसा ही सभ्य 
व्यवहार करते हं। सूयां देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रो देवता मरुतो दवता" आदि वेदवाणी 
के अनुसार विश्व राष्ट्र एवं समाज के लिए भलाई के कार्य करने वाले को ही देवता कौ संज्ञा 
दी गई है। संस्कृत को अध्येता एवं गाधी जीवनदर्शन से प्रभावित होकर आपने ज्यो ज्य प्रकृति के 
दर्शन करने हेत प्रयास किया तो प्रकृति भौ अपनी परते त्यो तयो उघादती गई ओर परिणाम स्वरूप, 
योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा मे श्रद्धा-विश्वास रखने वाली, अपने माता-पिता के नाम पर एक 
न्यास बनाकर 1969 से तत्कालीन वेदमन्दिर कार्य समिति द्वारा लीज्‌ पर प्रदत्त जमीन पर 
चिकित्सालय भवन वनवाकर्‌ । प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान' में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा 
हजारो रोगियों को स्वास्थ्य लाभ पहंचाती रही है! “योगः कर्मसु, कौ लम्‌' एवम्‌ ' कर्मण्येवाधिकारस्ते 
मा फलेषु कदाचन' को ध्येय बनाकर जीवनयापन करने वाली आप "वसुधेव कुटुम्बकम्‌' के 
माध्यम सं जम्मू शहर कौ ज्लोपड्‌-पटिटयों मँ रहने वाल बच्चों तथा आसपासके ग्रामीण इलाकों के 
दलित वर्गं के बच्चों को शिक्षित करके स्वावलम्बी बना रही हैँ। आपके दारा स्थापित विद्यालयों 
के कईं शिक्षित वच्चे विभिन कत्र मे कार्यरत होकर राष्ट की सेवा कर रहे है! 'नेहाघर एवं 
अपना घर' जम्मू के माध्यम से आपके निर्देशन मेँ ही आपकी शिष्याओं ओर सहयोगियों द्वारा 
सेकडों उपेक्षित निराश्रित महिलाओं को आश्रय देकर स्वावलम्बी बनने की शिक्षा-दीक्षा दी जा रही 
है। ` वृद्धाश्रम-अम्बफला' जम्मू कौ उपाध्यक्षा के रूप मेँ उपेक्षित एवं निराश्रित वृद्धजनो कौ सेवा 
करने का कार्य भी कई वर्षो तक आपने किया। इसके अतिरिक्त श्री गाधी सेवा सदन जम्मू की 
अध्यक्षा के रूप में ग्रामोत्थान का कार्य कर रही है। अपने विद्यार्थियों कौ उनके शोधकार्यो में 
सम्यक्‌ निर्दशन करती हुई स्वयं इस आयु में भी शोध एवं लेखन कार्यो में संलग्न रहकर दर्जन 
सं ऊपर अपनी कृतियाँ समाज को प्रदान करने वाली तथा र्ट एवं अन्तरष्टिय स्तर की 
पत्र-पत्रिकाओं मं प्रकाशित होने वाली आपने ' विद्या ददाति विनयम्‌" वाले सिद्धान्त को सच्चे ओर 
सही अर्था मं सिद्ध करके प्रेरणादायक जीवन जीने का स्वयं सिद्ध अधिकार प्राप्त किया है। इस 
समय भी महामहिम राज्यपाल महोदय आपको "श्री अमरनाथ श्राइनबोड के आद्री सदस्य के रूप 
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मे सामाजिक सेवा में कार्यरत रख रहे हे। 


भागदोड भरे इस जीवन मे समय निकालकर आप पुण्यकार्यां को करती हुई देवऋण, 
ऋषिऋण एवं पितृऋण को चुका रही हें। ' काम-क्रोध-लोभ-मोह-अहकार आदि मानवीय दुर्गुण से 
बचते हए आपने अपनी जिन्दगी की चद्रिया को साफ-सुथरा रखा है। डो. योगप्रकाश पुरस्कार, 
सस्कृत- संस्कृति पुरस्कार. शारदा सम्मान जम्मू व कश्मीर राज्य स्वर्णं पदक, डोगरा रत्न सम्मान 
तया 1997 इस्वी म तत्कालीन राष्टपति द्वारा सम्मानित होने पर भी “अहं भाव" आपको किचिन्मात्र 
भी स्पर्श नहीं कर पाया हे) एतदर्थं व्धपिनयोग्य, राष्टरत्नरूपिणी, सहनशीला एवं साहससम्पन्न आप 
सुगन्धितपुष्पलतावत्‌ सदा-सर्वदा समाजसेवी णवं शिक्षाविदों के लिए प्रेरणादायी स्नोत हे। 





वेदकुमारी घटं के सान्निध्य में 
डा. सन्ध्या 


प्रवक्ता, राजकौोय महाविद्यालय, जम्मू 


करम ` वात सन्‌ 1994 कौ है जव नेत संस्कृत एम.ए. के लिए संस्कृत विभाग जम्मू 
द्यालव मं प्रवेश लिया था। उस समय संस्कृत विभाग की अध्यक्षा प्रो. कौशल्या वही थीं 
उनके उपरान्त प्रो -¶ए। अक्सर अपने विभाग के सभी अध्यापकों व वरिष्ठ शोध छात्र 
सेमं वेदकुमारी घटं की प्रशंसा सुनती रहती भी , उसके अतिरिक्त जम्मू निवासियों से भी 
उनके व्यवितित्व के बहुमुखी आयामों के विषय मे सुना करती भी ओर मन मे यह इच्छा जागती 
धी कि कव मुञ्चे भी उनसे मिलने का अवसर प्राप्त होगा। शीघ्र ही वह अवसर भी आ गया, जब 
सस्कृत विभाग द्वारा आयोजित कालिदास जयन्ती समारोह अवसर पर मैने उनके पहली बार दर्शन 
किए ओर उनके द्वारा दिया गया भाषण भी सुना, जिसे सुनकर मेँ आनन्द से भाव-विभोर हो उठी। 
दि जादा रहन-सहन, सुन्दर अध्यापन विश्वविख्यात प्राध्यापक। भित्र-भित्न भाषाओं कौ जानकारी, 
विमं, संस्कृत का गहरा बोध , विविध-विषयों का अध्ययन आदि-आदि अनेक प्रशंसाए 
उनके विषय में मै सुनती आयी थी, जो बहुत ही विचारोत्तनक होती थी। उनको देखने की उत्कर 
ईच्छा पूर्ण हुई, उनसे साक्षात्कार दो-चार वार ही सम्मेलनं व संगोष्ठियो इत्यादि मे ह॒आ। तब मै 
हाड़ी हायर सैकेण्ड़ी स्कूल मं प्रवक्ता के पद्‌ पर कार्य कर रही थी ओर स्कूल में मै संस्कृत 
विषय के साथ-साथ वैदिक अध्ययन विषय भी पदाती थी, जिसे सैकेण्ड़ी वो ने आरम्भ करने 
को कहा था तथा उस कार्य को मेने ही आरम्भ करने का निश्चय किया ओर बच्चों की संख्या 
को 400-500 तक बदाया। साक्षात्कार के दौरान जव उन्होने इस बात के वारे मे सुना तो वह बहुत 
ही प्रसन्न हु व अपने आरोर्वचनों से उन्होने मेरे इस प्रयास की सराहना कौ ओर जीवन में ओर 
भी आगे बदन को प्रित किया। उनके प्रेम भरे स्वर आज भी मेरे कानों में गँजते हेै। 


गत सन्‌ 2000 की है। जव संस्कृत विभाग जम्मू विश्वविद्यालय में कश्मीर-रौवदर्शन पर 
तीन दिवसीय संगोष्ठी हृं थी। मञ्च पर माइक के आगे सारी जनता के समक्ष जब मैने अपनी 
प्रशसा उनके मुख से सुनी "“कि सन्ध्या बेटी ने भी पुस्तक लिखी है, वह बहुत परिश्रमी है। अपने 
बच्चों को आगे बढते देख मुज्ञ बहुत हौ प्रसन्नता होती है सचमुच सुख का वौ क्षण मेर लिए जीवन 
मेँ बन गया ओर मेरे मस्तिष्क मे सदा के लिए अमिर छाप छोड गया। उनके 
आकर्षक भाषण कों सुनकर मे वहीं से उनके व्यक्तित्व के परिचय कौ समीपता प्राप्त करती चली 
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गयी। इसके बाद भी वे पुनः एक-दो बार जम्मू विश्वविद्यालय व सम्मेलन आदि में मिलती रहीं। 
हदय को कोमल, प्रखर वुद्धिमान्‌, परिपक्व अनुभवी व लेखन आदि के लिए प्रतिदिन समर्पण वेद 
कुमारी घई इस अवस्था में भी एक कर्मठ , कर्मयोगी की तरह अपने घर-परिवार, विभाग व अपने 
भारत देश के प्रति अनुपम योगदान देती आ रही है। हाल ही में उनके द्वारा निर्धन तथा असहाय 
बच्चों के लिए स्थापित वसुधैव कुटुम्बकम्‌ सोसाइटी के वार्षिक समारोह के अवसर पर राजकीय 
महिला कालेज, परेड, जम्मू मे मे उनसे मिली ओर उनके भाषण को सुनकर मेरे हदय में शक 
नईं तरंग सी जाग उटठी। एेसी जाज्वल्यमान प्रतिभा का सातिध्य पाकर मैं स्वयं को गोरवशाली 
समञ्चती हूं। उनका व्यक्तित्व केवल महान्‌ ही नहीं, अपितु वह भारतीय सस्कृति कौ सजीव प्रतीक 
२ हे। उनके सान्निध्य में आकर सही अर्थो में मनुष्य को आगे बदन क प्रेरणा ओर उत्साह मिलता 
। 








प्रो. वेद कुमारी घं जी से मेरा सम्पक 
डा. कमल किश्लोर 
#. 


सन्‌ 1993 में श्री रणवीर केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ मे प्रवेश पाने के समय तक अभी प्रो 
वेद घर्ह जी का मैने नाम तक नहीं सुना था क्योकि इसके पूर्वं मँ पंजाब प्रदेश में रहता था ओर 
बाहरी विद्वानों के विषय में अनभिक्त था। 

विद्यापीठ में प्रवेशोपरान्त अनेक कार्यक्रमों में इनके मंच पर दर करके मधुर वाणी को 
सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। तत्पश्चात्‌ 1997 में मेने जम्मू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में 
एम. ए. में प्रवेश किया उस समय प्रो. वेद कुमारी संस्कृत विभाग रूपी वृक्ष को लम्बं समय तक 
सीचने के वाद्‌ सेवानिवृत्त हो गई भीं विभाग के विशेष आयोजनों में इनके दर्शन अवश्य होते थे। 
इनके विद्रततापूर्ण भाषणों को सुनकर उनसे मिलने कौ प्रबल इच्छा मन में जागृत होती थी। में देखता 
कि मंच पर आसीन प्रो. साहिबा जव भाषण प्रारम्भ करती तो एक क्षण में संस्कृत दूसरे मे हिन्दी, 
तीसरे मे डोगरी ओर चोधे क्षण में ही अग्रेजी बोलने लगतीं हं जिससे इनकी विद्वत्ता प्रदर्शित होती 
हे। वेदिक संस्कृत से लेकर लौकिक संस्कृत अर्थात्‌ व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य एवं दर्शन शास्त्रादि 
समस्त विषयों के साथ-साथ डोगरी हिन्दी ओर अंग्रेजी विषयों मेँ भी इन्हें महारत प्राप्त है। इनके 
भाषण को सुनकर श्रोता गण गद्गद्‌ हो जाते है। एसा प्रतीत होता है कि साक्षात्‌ सरस्वती मंच पर 
आकर अपनी मधुर वाणी से श्रोताओं को आनन्दिति कर रही हे। 

सन्‌ 2005 मे मैं प्रो. रामप्रताप जी के साथ एक प्रोजेक्ट पर लेखन कार्य करने हेतु जुडा 
जिसके फलस्वरूप मुञ्चे प्रो. रामप्रताप के घर जाने का मौका प्राप्त हुआ ओर वहीं पर अत्यन्त सूक्ष्म 
दृष्टि वाली प्रसिद्ध विदुषी (प्रो. राम प्रताप कौ पत्नी) प्रो. वेद कुमारी घई से मेरा साक्षात्कार हुआ। 
वहीं से मे धीरे-धीरे उनके व्यकितत्व के परिचय की समीपता प्राप्त करता चला गया। इसी प्रकार 


छः महीन तक प्रतिदिन भँ इनके घर जाता रहा ओर अति व्यस्त दिनचर्या को देखकर चकित रह 
जाता। 


मँ देखता कि हर सुबह शीघ्रातिशीपघ्र घर-गृहस्थी के कार्य को निपटान के बाद वह समाज 
संवा हतु तेयार होकर चली जाती। समाज के विभिन्न वर्गों को अपनी कर्तव्य परायणता ओर विदत्ता 
क} किरणों से उज्ज्वल करने के पश्चात्‌ सायंकाल को घर लोटकर आतीं ओर घर मेँ प्रवेश करने 
क बाद सीधे प्रो. रामप्रताप जी के अध्ययन कक्ष मे आकर उनकी कुशलक्षेम पृछ्ठने के बाद चाय 
पानी आदि पृषती ओर पाकशाला मे जाकर स्वयं चाय आदि बनाकर देतीं। 
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तत्पश्चात्‌ त्रिकुटानगर मे घर के आस-पास लुग्गी-ल्लोपडियों में रहने वाले बच्चों को 
बुलाकर उन्हें पढ़ाने वेठ जातीं। उन्हें वैदिक मन्त्र, गीता के श्लोक ओर उनके अध्ययन के विषय 
पदाती। प्रो. वेदकुमारी घडई की समाज सेवा एवं शिक्षा विशोषकर सस्कृत के प्रचार-प्रसार की भावना 
को देखकर मन उनके प्रति श्रद्धान्वित हो जाता है। ईश्वर से प्रार्थना हे कि इस महान्‌ विदुषी एवं 
समाजसेवी गुरु मूर्ति गुरु माँ प्रो. वेदकुमारी घई की हमारे ऊपर सदैव शीतल एवं पावन छाया बनी 


रहे। 

धन्य हे वह जननी, जिसने इस परमविदुषी नारी को जन्म दिया। धन्य है जम्मू नगरी जिसकी 
पावन धरा पर रहकर इन्होने अपनी ज्ञान रूपी किरणों से केवल जम्मू-कश्मीर ही नहीं अपितु 
समस्त भारत वर्षं को प्रकाशित किया। साक्षात्‌ वेदस्वरूपा प्रो. वेद कुमारी घडईं को शतशत नमन। 








प्रो. वेदकुमारी घटं का पाण्डुलिपि प्रेम 
ड. बलदेवयन्द 
जम्म्‌ 
अपने विद्यार्थ जीवन सेही प्रो वेदकुमारी को विभिन पुस्तकालयों मे सुरक्षित प्राचीन 
प्ण्डुलमिवो से अगाध स्नेह रहा है। उन्हे जैस = (कसी पाण्डुलिपि के वारे मे सूचना मिलती है 
वे उसं देखने वहं पटच जाती हं उनके पुरातन आवास के समीप श्री रघुनाथ मन्द्र का संस्कृत 
न पुस्तकालय है। एमःए्‌ कौ परीक्षा उत्तीर्ण करके अक्सर वे वहोँ जाकर संस्कृत की 
प्राच पाण्डुलिपियों को देखा करतौ थीं वहीं से पाण्डुलिपियों के अध्ययन की ललक उनमें 
उत्तरोत्तर बढती गड प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ नीलमतपुराण की पाण्डुलिपियों का अनेक प्रतियों से 
मिलान ि उन्होने नीलमत पुराण को संशोधित प्रति तेयार कौ ओर उसका तुलनात्मक अध्ययन 
तथा ती में अनुवद्‌ कर उस पर काशी हिन्द्‌ विश्वविद्यालय से पी.-एच.डी. की उपाधि प्राप्त 
क| इतना ही नही बाद्‌ तो उनके वारा पाण्डुलिपियों के उपयोग का जो सिलसिला चला 
वह थमन कानामही नही लेता है। उन्होने प्रो, रामप्रताप के सहयोग से इसी पुस्तकालय के 
"५ रजनद्रकरणपूर हस्तेलिखित ग्रन्थों के विविध पाटो को संशोधित करके नये ग्रन्थ तैयार 
किय। प्रो रामप्रताप को करके साहित्यसुधासिन्धु नामक काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ को प्रकाशित 
"बह ग्रन्थ 1590 मे विश्वनाथदेव विनिर्मित हे। इसमे काव्यप्रकाश ओर साहित्यदर्पण कौ 
` नम्बन्धौ उक विद्धान्तो का वर्णन है। ड. बालकृष्ण रेणा से वितस्तामाहात्म्य नामक 
पुराण को हस्तलिखित परति 


को लेकर अनुसन्धान कार्य करवाया उसी प्रकार ड. निर्दोष कुमारी से 
कव्यपरकषा पर पीएचडी तथा डो. भारतभूषण शर्मा से 'मृगाद्भुशतक' पर एम.फिल्‌. पर कार्य 
करवाया। 


जर शास्त्री से अपने निर्देशन मेँ 'रघुनाथगुणोदय ' नामक हस्तलिखित ग्रन्थ पर कार्य 
करवाया आर उसी पर उन्होने जम्मू विश्वविद्यालय से पी.-एच.डी. की उपाधि प्राप्त की। 

परः वेदकुमारी घ ने कवि राजानक रतलकण्ठ की कृति "सूर्यशतक ' की पाण्डुलिपि कौ 
प्रतिलिपि आक्सफोडं विश्वविद्यालय के बोडलियन पुस्तकालय से मंगवाई जो कि मूल रूप से 
शारदा लिपि में लिखी गईं थी उसका हिन्दी अनुवाद तथा अलंकारनिरदेशन करने के साथ-साथ 
कठिन स्थलों को भी भलीरभोति स्पष्ट करने का सफल प्रयास किया है। पाण्डुलिपियों के परीक्षण 


तथा अध्ययन के लिए प्र, वेदकुमारी को बहुत सी कठिनाय का सामना भी करना पड़ा। इन सारी 
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कठिनाइयों को एक तरफ रखकर प्रो. घई ने जो कर दिखाया है वह सचमुच ही एक अतुलनाय 
कार्य हे। वह एक विदुषी के रूप में तो प्रसिद्ध हे ही, परन्तु समाजसेविका के रूप में उनको एक 
अलग पहचान है। वह समाज के विभिन्न संस्थाओं मे ऊँचे-ऊंचे पदों पर कार्यरत रही है ओर अब 
भी कार्य कर रही है। उनके जीवन का उदेश्य निरन्तर कार्यशील रहना है ओर दूसरों के हितों के 
लिए कुछ न कुक करते रहना हे। अपनी धरोहर दुर्लभ पाण्डुलिपियों के सरक्षण के लिए प्रो. घडई 
ने महत्त्वपूर्णं योगदान दिया हे। 

श्री रणवीर संस्कृत पुस्तकालय की पाण्डुलिपियों के सरक्षण तथा प्रकाशन के लिए उनका 
काफी योगदान रहा है। इस पुस्तकालय में लगभग सादे सात हजार दुर्लभ पाण्डुलिपियों हैँ जिन्हं 
पटढकर सैकड़ों शोध छात्र लाभान्वित हो रहे हे। पाण्डुलिपियों के प्रति उनमें यह लगाव आज भी 
मोजूद है। आज तो राज्य के पुरातत्त्व विभाग आदि संस्थानों ने इस सम्पदा को बचाने का बीड़ा 
उठाया हुआ है परन्तु इससे पहले भी प्रह दुर्लभ पाण्डुलिपियों को बचाने कौ आवाज्‌ कहीं न कहीं 
से जरूर निकलती थी। यह आवाज थी प्रो. घई कौ, कि हम इस धरोहर को बचाये यह हमारे 
पूर्वजो की देन है। यही हमारी सांस्कृतिक धरोहर हे। प्रो. घई ओर प्रो. रमणीका जलाली दिल्ली 
जाकर लगभग 600 दुर्लभ पाण्डुलिपियां श्री रतनलाल कौल सुपुत्र स्वर्गीय श्री एस.एन. कौल से 
जम्मू लेकर आई हे। आज ये दुर्लभ पाण्डुलिपियों डोगरा कला संग्रहालय जम्मू-कश्मीर पुरातत्त्व 
विभाग जम्म्‌ की शोभा बदा रही हँं। भविष्य में शोध छात्र इन पर कार्य करके इन दुर्लभ 
पाण्डुलिपियों का ज्ञान जन-जन को प्राप्त करा सकेगे। 

पाण्डुलिपियों हमारी अमूल्य विरासत है इनका संरक्षण, सर्वेक्षण करना हमारा कर्तव्य है व 
परम धर्म भी। प्रो. घई ने अपने सम्पकं में आने वाले छात्रों एवं प्रबुद्ध विद्वानों का ध्यान इस ओर 
कर्षित किया है। हमें उनके इस पाण्डुलिपि प्रेम ओर उनके द्वारा इनके सरक्षण के लिए किये 
गये प्रयासों से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। इनका संरक्षण, अध्ययन ओर प्रकाशन करके इनमें निहित 


ज्ञान का प्रसार ओर प्रचार करना चाहिए। 





डोगरी भाषा के क्षेत्र में 
प्रो. वेदकुमारी घई का योगदान 
-वीणा गुप्ता 


इस जम्मू प्रदेश कौ महान्‌ विभूति प्रो. वेदकुमारी घई की गणना शीर्षस्थ विद्वानों एवं 
विदुषियों मँ कौ जाती है। यँ तो इनका मुख्य क्षत्र संस्कृत भाषा मेँ पठन-पाठन एवं शोध से 
सम्बन्धित रहा हे, किन्तु जैसे संस्कृत भाषा स्वद्खपूर्णता के गुण से सम्पनन भाषा होने के कारण 
समूचे जीवन व्यवहार की भाषा के रूप मेँ प्रतिष्ठित है, इसी प्रकार प्रो वेदकुमारी घर की छवि 
सस्कृत विषय के साथ-साथ भाषाविज्ञान, कोषविज्ञान , इतिहास, काव्य-शासर, संस्कृति एवं कई 
अन्य महत्वपूर्ण कषत्रं मे अपनी अनूठी प्रतिभा कौ परिचायक है। मेरा इनसे निकर सम्बन्ध 
स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग जम्मू विश्वविद्यालय मे एम.ए सस्कृत कौ शिक्षा ग्रहण करते समय बना। 
सोम्य, शान्त स्वभाव वाले ज्ञान-सागर स्वरूप इस व्यक्तित्व से प्रभावित होना एक स्वाभाविक बात 
थी, किन्तु कक्षा मे पदते समय इनके अध्यापन-गुणों से आकृष्ट होना मेरे लिए इससे बढकर धा। 
यहो कारण रहा कि एम.ए. संस्कृत की शिक्षा के दौरान ही मेरी रुचि भाषाविज्ञान की ओर उन्मुख 
होने लगी ओर फिर शोधकार्यं के दौरान कई कठिनाडयो के बावजूद भी यह महान्‌ विभूति मेरी 
प्रणा का स्रोत बनी रही। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय मे जाकर भाषाविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा 
कोर्स करने के पीके इन्हीं की प्रेरणा थी। 


इनके कारयकेत्र के विषय मेँ जैसे ऊपर कहा गया है कि इनका कार्यकषत्र किसी एक विषय 
को सीमा तक निर्धारित नही? इसी प्रकार भाषाओं के क्षेत्र में भी इनकी विद्वत्ता संस्कृत के 
चाथ-साथ हिन्दी, डोगरी, काश्मीरी आदि इस प्रदेश कौ विभिन भाषाओं को अपनी परिधि में लेते 
हए अपने अमूल्य योगदान से समृद्धि प्रदान करती हं। जहाँ तक डोगरी भाषा के क्षेत्र में इनके 
योगदान का प्रश्न है इन्होने इस भाषा के प्रति अपनी विशेष प्रतिबद्धता निभाते हुए इसे अपने 
बहमुखी योगदान से सीचा है। चाहे वह लोक-साहित्य का क्षेत्र हो या आधुनिक साहित्य का, कला 
काक्र हो या संस्कृति का, भाषाविज्ञान का ्षत्र हो या फिर कोशविक्ञान का इनका योगदान 
अविस्मरणीय है। डोगरी भाषा का कोई भी सैमिनार, संगोष्ठी या फिर कान्फरैस ही क्यों न हो इनके 
पत्र, भाषण, वीजभाषण उनका आकर्षण होते है। 
जहां तक डोगरी भाषाविक्ञान के कषेत्रम प्रो. वेद घ के योगदान की बात हे ट्स विषय में 
मेरा यही मानना है कि उस वक्त जबकि डोगरी मे भाषा-विज्ञान के शषेत्र में काम करने की सभी 
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संभावनाएं शोधकर्ताओं की राह निहार रहीं थीं ओर छटपुट तौर पर पत्रोँं-लेखों के माध्यम से (भले 
ही फरैडिकि ङ्यू, जार्ज अब्राहम ग्रिर्यसन, प्रो. गौरी शंकर वगैरा कुक विद्वानों ने डोगरी भाषा कौ 
रूपरेखा के बारे में अपने-अपने ढंग से इसके कुक भाषा- वेज्ञानिक पहलुओं पर कार्य किए थे) 
इसके ध्वनि वैज्ञानिक पक्षों को लेकर चर्चा-परिचर्चिं होती थी- डं. सिद्धेश्वर वर्मा, श्री श्याम लाल 
शर्मा, श्री तेजराम खजूरिया, प्रो. रामनाथ शास्त्री, डो. बालकृष्ण शास्त्री, श्री शिवकुमार शर्मा तथा 
कुकछ-एक अन्य विद्वान इस दिशा मेँ संघर्षरत थे, उस समय प्रो. वेद घडई ने डोगरी ध्वनिविज्ञान एवं 
ध्वनिग्राम- विज्ञान क्षेत्र की कतिपय प्रमुख समस्याओं को आधार बनाकर कोपन हेगन यूनिवर्सिटी 
के ध्वनिविज्ञान संस्थान में "5700165 171 {011011€1165 8116 {10110108 *“1111 3]0€618] 7€ाला€166€ 10 
[0871" विषय पर वैज्ञानिक ढंग से शोध-कार्य कर डोगरी के भाषा-वे्लानिक क्षेत्र को अपना विशेष 
योगदान दिया। प्रस्तुत शोध कार्य मे “परिचय ' के अतिरिक्त तीन अध्याय डोगरी ध्वनि विज्ञान ओर 
ध्वनिग्राम विज्ञान को समर्पित हेैँ। "0111€ 7001115 01 [30दहशा1 0101161168 वायत [1101010४ नामक 
अध्याय मे सर्वप्रथम शोध-साममग्री एवं सूचकविषयक पूर्ण विवरण दिया गया हे तत्पश्चात्‌ डोगरी 
स्वनियाँ अर्थात्‌ ध्वनिग्रामों की परिचर्चा मे दस मोखिक स्वरोः 'ई', इ', 'ए', "ए", "आ! 'अ, 
ऊ", 'उ', *ओ', ओर *ओ' तथा पाँच अनुनासिक स्वरोः 'ई'. "ए", 'ओं', "ओं", तथा 'ऊॐ', का 
उनके मौखिक प्रतिरूप के साथ व्यतिरेक व्यक्त करते हए अपने मत की पुष्टि की गई हे। 

इसके साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हए ध्वनिवेज्ञानिक प्रयोगशाला कौ सहायता से 
आकडों एवं तालिकाओं के माध्यम से तत्त्वों का विश्लेषण अत्युत्तम ढंग से प्रस्तुत हुआ हे, जिसमें 
कुकछ-एक सूचको के द्वारा 'ई' को ए" के करीब एवं !उ' को *ओ' के करीब उच्चरित किए 
जाने की समस्या को भी विभिन तरीकों से परीक्षण करते हुए उजागर किया गया हे। 

डोगरी स्वनिमी के कई महत्त्वपूर्ण पहलू-बल, सुर, मात्रा आदि जिनका डोगरी ध्वनिसरचना 
तथा ध्वनिग्राम विज्ञान के क्षेत्र में विशेष स्थान है ओर कई-कई उच्चारणं मे दो या अधिक एसे 
अतिखण्डीय तत्व एक-साथ प्रवृत्त होकर डोगरी स्वनिमी को प्रभावित करते है, उनके विषय में 
डोगरी अक्षर-संरचना एवं तद्विषयक निर्धारित नियम इस कार्य कौ विशेष उपलब्धि हे! 


प्रस्तुत कार्य का अगला अध्याय "(015078110€ा177ध7011 वात्‌ ठछाोडताावा( ७४८व।(लाा71्‌ 7 
00" डोगरी व्यंजनों के द्वित्वीकरण/सबलीकरण अथवा उनके अबलीकरण कौ स्थितियों के 
अध्ययन, परीक्षण, एवं प्राप्त निष्कर्षो को प्रस्तुत करता हे। इन स्थितियों कौ परिचर्चा एवं निष्कर्ष 
गहन अध्ययन एवं वैज्ञानिक शोध के आधार पर विभिननन परिवेशो मे उनकौ उपस्थिति (ल्पा) 
का अवलोकन करते हए सम्पन हुई हे। ओर इस सन्दर्भ मे काफौ महत्त्वपूर्णं निष्कं प्रस्तुत हुए 
हेँ। इन दोनों प्रवृत्तियों को प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं कौ एतिहासिक पृष्ठभूमि 
के परिपरक््य में भी अवलोकित किया गया है। इतना ही नहीं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के “ भक्त! 
एवं 'रक्त' शब्दों के डोगरी मेँ ' क्त' व्यंजनगुच्छ के द्विविध परिवर्तनं को दशति हए एक ओर 
' मत्त' ओर "रत्त' शब्दों मेँ द्वि्वीकरण अथवा ' समीकरण" ओर दूसरी ओर ' भग्त' एवं ' रत" शब्दों 
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अध्याय मेँ डोगरी 
मे संघर्षीकरण जैसी स्थितियों पर भरी विचार किया गया है। फलस्वरूप प्रस्तुत ॥ ध ति 
व्यजनं मे होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनां स्वीकरण, घोपीकरण संपरषीकरण आदि के पि 
परिवेशो, कारणों एवं निष्कर्षो को प्रस्तुत करते हुए डोगरी में ध्वनिवैजानिक अ 
को विशेष बल दिया गया है| [त 
शोध कार्य के चतुर्थं अध्याय " ४01 {0168 77 ]) 021" मेँ तान रूपी न भारतीय 
ओर समतल तीनों प्रकार के पान अथवा सुरों कौ अर्थभेदकता प्रदर्शित करते हए प्रा 


परिपे ५ * ञ ययन तर ट्स 
आर्य भाषा के महाप्राणत्व का एतिहासिक विकास के कष्य म॑ अवलोकन एवं अ 


शब्द्‌-सुरोँ का रूप ग्रहण किया है जो कि कि उन 
उपस्थिति के विभिन्न परिवेशो प आधारित हं, जिनमे उनके पूर्ववत एवं परवर्ती स्वरो के > भन 
एव अबल होने कौ स्थिति पर निर्भर करता है। शब्द-सुर अथवा शब्दस्तरीय सुर डोगरी स्व 
एवे स्वनिमी का अत्यन्त महत्वपूर्णं अतिखंडीय 


डोगरी गणना 
य तत्व हे, जिसके कारण डोगरी भाषा की गण 
पान भाषाओं मेँ की जाती है 


इस शोध-कार्य के अतिरिक्त स्तुत विदुषी के कई एक पत्र ज डोगरी भाषा जिन 
विशेष रखते हे राष्ठीय एवं राज्यस्तरीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हं। इनमें 
धविग्राम प्रणाली कौ इक समस्या-खीरला स्वर्‌ '' 


कार्यो मे भरी 
निर्माण एवं डोगरी लेखन-शौली जैसे „डोगरी 
वेद कुमारी घई का योगदान प्रशंसनीय है। डोगरी का सर्वप्रथम एक-~भाषी कोश ल्प 
मे अपना ब छः खंड मे प्रकाित है, 5 उसके सम्पादक मण्डल के सदस्य के 
म अपना बहुमूल्य योगदान देते हृए महत्वपूर्णं भूमिका निभाई हे। र 
इन्होंने इस वृहत्‌ कार्यं मे डोगरी शब्दं का उच्वारण-विषयक विलक्षणताओं को व 
वेतनी के शवां निश्चित करने मे विशेष भूमिका निभाई है। तत्पश्चात्‌ लौ 
डोगतत श्दकोश एव हरी-डोगरी शब्दाकोश क सपादक -मंडलो तथा डोगरी लेखन शेली जस 
ह सदस्य के रूप मे पना बहुमूल्य योगदान देते हृ ५ 
लगन एवं निष्ठा का प्रमाण दिया हे। 
एवे अपनी परम 


प्म आद्रणीय गुरु को मेरा शत शत प्रणाम। 


वह वेद ओर यह वेद 
प्रो. प्रियतपचनद्र शास्त्री 

दोनों मेही सवेद है 
दोनों मे भेदाभेद है 
वह वेद है, यह वेद ठै 
दोनों मे क्या कुछ भेद है? 
ऋग्वेद वह ऋजु ये है 
वह यजुर्‌ युजिर्‌ ये है 
वह साम है यह ससाम है 
दोनों का सुमधुर ज्ञान है। 
वह वेद नाम अथर्व हे 
यह नाम वेद अगव है 
वह वेद है यह वेद है 
वोनों मेँ क्या कुछ भेद है? 
उस वेद में है अरकृति 
इस वेद में है अलंकृति 
उस वेद यें है चमत्कृति 
इस वेद में है संस्कृति 
उस वेद में आदे है 
इस वेद में सन्देश है 
वह वेद है यह वेद है 
दोनों मे क्या कुछ भेद है? 
दोनों का इक अभिधान है 
दोनों का एक विधान है। 
दोनों का इक अभिधेय है 
दोनों का एक विधेय है 
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दोनों का एक ही ध्यान है 
दोनों का एक दही ज्ञान दै 
वह वेद है यह वेद है 
दोनों मे क्या कुछ भेद है? 
उस वेद में जो कुछ लिखा 
इस वेद में भी वह लिखा 
उसवेदमें जो कुछ दिखा 
इस वेद में भी वह दिखा 
उसमें भी कुछ निर्वेद हे 
इसमें भी कुछ निर्वेद दै 
वह वेद है, यह वेद है 
दोनों में क्या कुछ भेद ठै? 
वह वेद सत्यसिद्धान्त है 
यह वेद भी निर्भ्रान्ति है 
उस वेद में वेदान्त दै 

यह वेद भी तो प्रशान्त दै 
वह वेद यदि बहू-तेज है 
यह भी नहीं निस्तेज हे 
वह वेद है, यह वेद दै 
दोनों मे क्या कुछ भेद है? 
उसवेद के छः अंगे 
छः शास्त्र इसके संग है 
वह वेद सांगोपांग है 

यह वेद भी सकलांग हे 
वह वेद विद्रदज्ञेय है 

यह वेद विद्रदगेय हे 

वह वेद है यह वेद है 
दोनों में क्या कुछ भेद है? 


उस वेद में ऋचायें हैँ 
इस वेद की चचिं है 
उस वेद में भी मन्न 
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इस वेद मे सुमन्त्र हें 

उस वेद मे यदि देव है 
इस वेद का पतिदेव है 
वह वेद है यह वेद है 
दोनों में क्या कुछ भेद है? 
उस वेद मे विज्ञान दै 

इस वेद में प्रज्ञान है 

उस वेद मे सदृज्ञान हे 
इस वेद में सज्ञान हे 

वह वेद भी निर्लेप है 

यह वेद भी निर्लेप है 

वह वेद है, यह वेद है 
दोनों मे क्या कुछ भेद है? 
वह वेद ब्रह्य स्वरूप ठै 
यह वेद ब्राह्मी रूप है 

वह वेद सूर्य समान है 
यह वेद चन्द्रसमान दहै 
दोनों का रस्ता एक है 
दोनों की मंििल एक है 
वे वेद है, यह वेद है 
दोनों में क्या कुछ भेद दै? 
वह वेद नित्यानन्द है 

यह वैद विद्यानन्द दै 

वह वेद यदि सच्छन्द है 
यह वेद भी स्वछन्द हे 
दोनों का चिन्तन एक रहै 
दोनों में शुद्ध विवेक हे 
वह वेद है यह वेद है 
दोनों मे क्या कुछ भेद है? 
उस वेद में है भव्यता 

इस वेद में है सभ्यता 

उख वेद में है काव्यता 
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इस वेद में है काव्यता 

उस वेव मेँ अतिरेक है 
इस वेद में व्यतिरेक है 
वह वेद है यह वेद है 
दोनों मेँ क्या कुछ भेद है? 
उस वेद को जिसने पढ़ा 
वह हो गया मतिमान्‌ है 
हस वेद से जिसने पढ़ा 
वह हो गया विद्वान्‌ है 
पहचान तो वह वेद हे 
सम्मान तो यह वेद है 

वह वेद है यह वेद्‌ है 
वोनों भे क्या कुछ भेद है? 
वह यद्यपि भगवान्‌ हे 

यह भी एक इन्सान है 
इनको अलग कैसे करे 
हमे तत्त्वमसि का जान है 
देखे यदि हम इस तरह 
उभयत्र भेदाभेद है 

वह वेद है यह वेद है 





मेरी मां 
डो° ऋचा 

तुम खूबसूरत रगभरी अनमोल पेटिग हो 
जिसके सौन्दर्य भरे अनोखे रगो ने मुञ्च 
न जाने कितनी बार चकित कर दिया है 
मेरे बालपन से अब तक। 
जब मुखर हां बोलते हे तुम्हारे ज्ञान के रग 
तो सुनता हे मानो मूक हो ज्ञान भी 
कितने ही वेद कितनी ही भाषां 
कितने ही विषय कितनी ही कला 
किस रंग को आका जाए अधिक 
किसे देख मन हो न आहादित। 
करुणा ओर दया का रग उभर आता है 
इन रगो के बीच तैर कर, उभर कर 
ओर अपनी चमक से पल भर को 
नैनोंको भरदेताहै 
नैनोंके ही जलसे। 
ये रंग ओर गहरे हो जाते है 
मेरे तुम्हारे रिश्तों के बीच 
ओर फीके सेहो जाते है 
इदं गर्द के सब रग उस क्षण 
पर तुम्हारा वात्सल्य रंग कमतर नहीं है 
जो बिखरा हुआ है अपनों मे भी 
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ओर उन अपनों मे भी 
जिन्हं ओर कोई नहीं अपना पाता 
दृष्टि भी नहीं जाती जिनकी ओर 
उन चेहरों, उन हाथों को भी छू जाता 

धूप मे जव भी मेरा मन कुम्हलाता 
तुम्हारी ठंडी छंव मे आ जाता 
तुम सखी तुम मार्गद्रष्टा 
एम गुरु तुम पथ प्रदर्शिका 
तुमसे ही पाया जन्म मैने 
अगुली पकड़ तुमसे ही सीखी 
पथ प्र्‌ चले कौ पथ प्र चलने की कला। 
तमहा इन असंख्य रगो के वीच 
्रयास करती हुई एक तितली सी 
कि कुरंग चुरालूंमेभी 
कुछ तो बन जाऊ तुम सी 
ओ मांतुमहो मेरी मां 
मञ्चे गर्वं है स्वयं पर 
कितुमहीहोमेरीमां 
कितुमहीहो मेरी मां 


हे शारदास्वरूपो 


हे शारदास्वरूपे! हे वेदमूतिं धारी। 

वर्षो से सींची तुमने ये, ज्ञान की ही क्यारी॥। 
तेरे उगाये पौधे, फूले फले बदे हैँ 
पा प्रेरणा तुम्हीं से, आगे सभी बदे है 
तुमने ही देववाणी, हम को लगाई प्यारी॥ 
हे शारदा... 

सेवा से मुक्त हो हम, सेवा में रत रहेगे 

मस्तक हमारे अगे, तेरे ये नत रहेगे 

हमसे सही नजाती अब, ये विदा तुष्हारी॥ 

हे शारवा... 
तेरी चरण रज विकसित, जीबन हुआ हमारा 
कंसे चुका सकेगे, मँ कजं ये तुम्हारा 
रखना दया को दृष्टि, यही प्रार्थना हमारी।। 
हे शारदा... 

बहती रहे सतत ही, तुमरी ये विद्याधारा 

हम जेसे मूढ जन को तुमने सदा उबारा 

श्रद्धा से अब तुम्हारी ये आरती उतारी।। 

हे शारवा,.. 
प्रेरणा स्रोत, परमवत्सला, श्रद्धेय 
श्रीमती वेदकुमारी घई जी के लिये 
उनकी सेवा निवृत्ति के अवसर पर 


डो. आदर्शं मल्होत्रा 
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प्राध्यापिकां वेदश्रियं नमामि 


प्राध्यापिका या वेदभिदाना 
संस्कारपुष्टा च प्रतापशक्तिः। 

या शोभते संस्कृतदानशीला 
तामुत्कलस्थः प्रणमामि नित्यप्‌।।1॥ 


(( †ऋ2 / 


संसारमध्ये सुखमप्यवाप्तु 
सेव्या जनास्तेदे वर्षिकल्पाः। 
तेषां सदा सेवनतत्परोयः 
प्राप्नोति शान्तिं सुखं स प्राणी।।2॥ 


विद्या कलातन्त्रसमस्तज्ञानैः 
सुशोभते या सर्वत्र विश्वे। 
जम्मूप्रदेशोषु कृताधिवासं | 
प्राध्यापिक्ां वेदभ्चियं नमामि।।3॥ 


मन्त्रप्रभावः 


मन््र-पूरिते हदय-स्पन्दिते 
उच्य-पदवी का नीचय-पदवी का। 
निःश्वासो यदा मनत्र-रहितः 
उच्यकर्म किं हीनकर्म किम्‌।।1॥ 


विश्वतो यदा आत्म-भरितः 

को वै निराशः कः साभिलाषः, 
चक्षु-र्मुद्रिते स्वरूप-दरनि 

पुण्यकर्म किं पापकर्म किम्‌।।2॥ 


वृत्तयो यदा वेगवता 
कथमुन्नतिः कथं च सिदधिः। 

उच्छलात्मिका चमत्कारिता 
भेरवी सदा भैरवः सदा।।३॥ 
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सन्देशश्च 
° रामनाथो वेदालङ्कारः 
यत्‌ तेषां विषयप्रतिपादनशेली काव्यमयी वर्तते। वेदेषु स्तुतिर्वा स्याद्‌. स्याद्‌, वा 


भीरं दार्शनिक धनं वा स्याद्‌, उद्बोधनं वा स्याद्‌ 
स्याद्‌, गभीरं दार्शनिक विवेचनं वा स्याद्‌, मानवस्य कर्तव्यवो भिज [र [षि सा 
सत्कार्यस्य प्रशंसा वा स्याद्‌, दुष्कार्यस्य निन्दा वा स्यात्‌, पा प्रत्याक्ररि , युद्धस्य भोषणः 


ऋग्वेदे प्रकृतिचित्रणं ततः प्राप्तः 


संहारो वा स्याद्‌, विजयदुन्दुभर्नादो वा स्याद्‌, स्वराज्यस्यार्चना वा < ५ उषसां सूर्यस्य रत्रेश्चोदयवर्णना ` ` ` 


वा स्याद्‌, तमःसंहारस्याभिव्यक्ततर्वा स्याद्‌, पर्जन्यस्यामृतवषणं वा स्वार अशनाया नच पोश्च 
ताण्डवनर्तनं वा स्याद्‌, सरितां कलकलनिनादो वा स्याद्‌, वातस्य इज्छात्रनाह। > स्वाद्‌, खगाना 
कलकूजनं वा स्याद्‌, सघनवनानां हरीतिमा वा स्याद्‌, सरसशान्तर्गीतं वा स्याद्‌, विकटक्रान्तेरुदूघोषो 
वा स्याद्‌, पवित्रस्य यज्ञस्य सन्देशो वा स्याद्‌, अग्निज्वालानामूरध्वगमनं वा स्याद्‌, सोमरसस्य प्रस्रवणं 
वा स्याद्‌- सर्वत्र काव्यमयी शेली दरीदृश्यते 


लघुलेखेऽस्मिन्‌ ऋण्वेदस्य कतिपयानि प्रकृतिचित्रणानि प्रदशर्य प्रतिपादयितुमीहामहे वयं यत्तः 
प्रकृतिचित्रणेर्वेदाः कं सन्देशं मुखरयन्ति। कस्यापि काव्यस्य प्रकृतिचित्रणं चित्रणमात्रं चेत्‌, ततः 
पाठके: कोऽपि सन्देशो न प्राप्यते चेद्‌, जागरूकता न लभ्यते चेत्‌, तद्‌ हत्तन्त््याः तारान्‌ न इद्धारयति 
चेत्‌, हदि दिव्यचेतनां न प्रवाहयति चेत्‌, तर्हिं तच्चित्रणं कामं कियदपि मञ्जुलं भवेत्‌ तस्य न किमपि 
++ 
अरण्यवर्णनम्‌ 


प्रकृतिचित्रणप्रसङ्क प्रथमं तावद्‌ वयमरण्यवर्णनस्य सूक्तमेकम्‌ (ऋग्‌ 10/146) गृह्णीोमः। अत्र 
कस्याश्चिद्‌ वनवासिन्या एकस्य नागरिकस्य च मध्ये वार्ता वर्णिता। सूक्तमिदम्‌ अरण्यानीसूक्त- 
नाम्ना कीर्त्यते। अरण्यानीशन्दस्यार्थं विशदयन्‌ निरुक्तकृद्‌ यास्को ब्रूते-' अरण्यानी अरण्यस्य पत्नी ' 
इति (निरु. 9/28/24)। अरण्यं नाम॒ वनम्‌, तस्य पत्नी न भवितुमर्हति, निश्चेतनत्वात्‌ तस्य। 
मुख्यार्थबाधे सति लक्षणा प्रवर्तते, अरण्यस्य लक्ष्यार्थश्च ' अरण्यस्थः पुरुषः इति सम्मद्यते। अरण्यस्थस्य 
पुरुषस्य ' अरण्यशब्देन' कर्तने तावदिदं स्वारस्यं यत्‌ तस्य पुरुषस्य वनेन सहैकात्म्यं तज्जीवनस्य 
जीवनमयत्वं च व्यज्यते। तस्य अरण्यस्थस्य पुरुषस्य वानप्रस्थस्य जनस्य वा पत्नी अरण्यानी वर्तते। 
कश्चिन्नागरिको वनं समायातस्तां वानप्रस्थपत्नीं पृच्छति-अयि वनदेवि, किमिति त्वम्‌ अरण्येषु 


विलुप्तेव तिष्ठसि? ग्रामं किं न पृच्छसि? अत्र वने किं त्वां भयं न बाधते? सा वनवासिनी 
समुत्तरति- 


(1) 


~ वेदगोरवम्‌ : वेदकुमारी घडई आभिनन्दनग्रन्थ 


वृषारवाय वदते यदुपावति चिच्चिकः) 
आधाटिभिरिव धावयननरण्यानिर्महीयते। -ऋग्‌ 10/146/2 | 
भद्र, त्वं भयस्य वार्ता करोषि। भयं कुतः अत्र तु वीणां विनैव संगीतस्यानन्दः प्राप्यते। पश्य, 
यदा वृषारवो नाम तीत्रस्वरो जन्तुः स्वकीयेन तीवेण स्वरेण दिशो निनादयति' यदा च चिक्‌-चिक्‌ 
इति मूदु्वनिं कुर्वाणश्चिच्चिको नाम कश्चिदन्यो जन्तुस्तमुपतिष्ठते, तदा वनरूपो गायको वीणातन््रीष 
स-रे-ग-म-प-ध-नि' इति सप्तस्वरानिव शोधयति। अत्र कवे: कीदृशं कल्पनाचातुर्यम्‌ 
कोदृशश्चोत्मरक्षालडकृतिचमत्कारः , ध्वनिमात्रेण स्वार्थ पुरस्कुर्वतोः ' वृषारव-चिच्चिक' शब्दयोश्च 
प्रयोगे कौदृशं पदौचित्यप्रावीण्यम्‌। 
सूक्तेऽस्मिन्‌ षण्मन्त्राः सन्ति। रम्‌, एक एव मन्त्रोऽन्यो दीयते 
आज्जनगन्धि सुरि बहवन्नामकृषीवलाम्‌। 
प्राहं मृगाणां त्तरमरण्यानिमशंसिषम्‌॥ ऋग्‌ 10/146/6 
वनवासिनी देवी वनवीथ्या महिमानं गायन्ती 


1 जजनतरूणां विकसितैः पुष्पैः सौरभमयं , कृषीवलाम्‌ विनैव परचुरानयुक्ता, विविधानां धाना पशून मा माता 
च विद्यते। तामेनां को न स्तुयात्‌? बहन्नाम्‌- अकेषीवलाम्‌' इति कारणं विनैव का्ोत्यसिवर्णनादत्र 
विभावनालद्कारसौन्दरय ्स्फुटति। वनस्य स्त्रीलिङ्गो मातृरूपे वर्णनं चापि सुतरां मनोहारि। नागरिकस्य 
श्न आसीत्‌-किं त्वां भयं नोद्वेजयति? वनर्व 

` समाधान जायते, मातुर्भयं क: कुर्यादिति 


सर्वान्‌ प्रति मेत्रीभावं स्वमनसि निदधानः ` 
विश्वामित्रः भन : इति निरुक्तम्‌ (2/24 )| 
0/3/130) इति पाणिनीयं सुन प्रमाणम्‌। स विश्वामित्र सुदासो पन, वर्तते। यः खलु 
शुभदानकर्तां स द सुदाः कल्याणदान:' इतति तत्रैव नरुकतम्‌। क्व नृपते - 
सकाशात्‌ शकटपूर नानवस्त्ादिकः दक्षिणायां प्राप्य -वावासं वनप्रान्तरं प्रति निवर्तमानोऽस्ति। # 
परयति यद्‌ या नदयो वनानगर प्रति जलवत्‌ सुतरणा आसन्‌ ता एव सम्प्रति जलपू 
प्रवहन्ति, भयदधुर्यश्च सञ्जाताः नदीं विपाशं शुतुद्री च दृष्टा विश्वामित्रस्य मनसि काव्यधाय 
अकत ॥ विनि तीणा ग, शुर च सा आ आशुदराविणी, यां कश्चत्‌ प्रतोदमिव हसत 
कृत्वा आशु द्रावयति सञ्चालयति । यथोक्तं निरुक्ते-“ विपाड्‌ | विपाशनाट्र विप्रापणाद्‌ क 
शुतुद्री शु द्राविणी, आशु तुत्रेव परवतीति वा (निरु, 2/24/20) |" विश्वामित्रो ब्रूते- 


ऋषिकोटिकः पुरुषो विश्वामिन्न इति कथ्यते 
च "मित्रे चर्षौ (पा. 


ऋग्वेदे प्रकृतिचित्रणं ततः प्राप्तः सन्देशश्च ॥ 


प्र पर्वतानामुशती उपस्थादश्वे इव विषिते हासमाने 
गावेव शुभ्रे मातरा रिहाणे विपाटु्ुतु्री पयसा जवेते॥ -ऋग्‌ 3/33/1 
एते विपार्‌ष्ुतुद्रयो नद्यौ स्वकीयं जलपूरं समादाय तेन सह वेगेन धावतः। सचेतने इव सकामे 
इवे एते पर्वतानां करोड परित्यज्य परस्परस्या अग्रे गन्तुमिव तथा पयसा जवेते यथा धावनप्रतियोगिताया 
परस्पर स्पर्धमाने विमुक्तबन्धने द्रे घोटिके वेगेन धावतः। किञ्च, तयप्रान्तान्‌ एते नद्यौ तथा लेलिहाने 
स्तः यथा शुभ्रे दवे गावौ स्वकीयौ वत्सो जिहया लीढः। 
विपाट्छतुवरयो नद्यो समाश्रित्य परस्ताद्‌ विश्वामित्रो वर्णयति यदेते सरितौ रथारूढे इव सवेगं 
ततः, ऊर्मिभिः सगलाश्लेषं सबाहुपाशबन्धनं मिलित्वा परस्परमानन्दसिक्ते इव कुरुतः (मन्त्रो 
दवितीयः)। अत्र नद्योश्चेतनवद्‌ वर्णनं कीदशं सोन्दर्यमावहति। 
तत्रैव सिन्धुरपि विद्यते। सिन्धुः खलु विशिष्टप्रवाहा नदी सिन्धुः स्यन्दनात्‌ (निरु. 9/24/20)। 
एतासां नदीनां विकटं संगमं वीक्ष्य विश्वामित्स्ता ब्रूते यद्‌ मुहूर्तं यावत्‌ स्वकौयप्रवाहादुपरमध्वं येनाहं 
पार गच्छेयम्‌ (मन्त्रः पञ्चमः )। नद्यः प्रतयुत्तरन्ति- वज्जबाहुरिद्रः पर्वतानां हिमशिलाः संत्रोस्य संत्रोस्य 
मेषं विच्छिद्य विच्छिद्य वाऽस्मान्‌ प्रवर्तयति, सुपाणिः सविता देवोऽस्मानग्रेऽग्रे प्रवाहयति। वयं तु 
तयोरेवानुशासने चलामः। तव वचसा कथमवरु्धप्वाहा भवेम (मन्त्रः षष्ठः)। अन्ते च विश्वामित्रस्ता 
नोः ' स्वसारः, इति सम्बोधयति-हे स्वसारः मदीयां प्रार्थनां यूयं शृणुत, दूरादहम्‌ अननधनपूर्णं शकटं 
रथवाहनं च गृहीत्वा समायामि यूयं मदचसा स्वप्रवाहं गाधं कुरुत, मम रथचक्रकौलादधःप्रवाहा 
तते, येनाहं युष्मान्‌ पारयेयम्‌ इति। ' स्वसारः" इति सम्बोधनं श्रुत्वा नद्यश्चमत्कृता जायन्त, तत्क्षणमेव 
प भ्रात्रे विश्वामित्राय ता गाधसलिला भवन्ति। विश्वामित्रोऽनायासं तास्तरति 
अचेतनाभिर्नदीभिः सह चेतनस्य मनुष्यस्य संवाद एव प्रमाणीकरोति यद्‌ वर्णनमिदं काव्यमयं 
्तते। वर्णने च वेदस्य कविरतीव सफलो जातः। नदीनामलडकृतिमये वर्णने सुचारुचारुतया सह 
सन्देशोऽयमेतेन संवादेन प्राप्यते यत्‌ स्वसारं कृत्वा सुमहत्यपि विद्वेषिणी ` शत्रुसेना स्वानुकूला कर्तु 
शक्यते . इति। 
सिन्धोरिविधं वर्णनम्‌ | 
ऋग्वेदस्य 10/75 संख्यके सक्ते सिन्धुनद्य द्विविधं रूपमुपलभ्यते, एक तस्या उग्र रूपम्‌, 
वतीयं च सौम्यं रूपम्‌। पूर्वं तावदुग्रं रूपं दृश्यताम्‌ 
दिवि स्वनो यतते भूम्योपर्यनन्तं भमन रमो रोरेव 
अभ्रादिव प्र स्तनयन्ति वृष्टयः सिन्धुर्यदेति वृ + 10155 
पश्यत, सिन्धुनदोऽयं -वृषभवद्‌ रेभमाणः प्रवहति | 
। प्रदीप्ताभिः स्वकौयाभिरूमिभिरयमनन्तं वेगं 
यन्मेघात्‌ सगर्जनं वृष्टयः पतन्ति। अत्र 


उग्ररूपस्य वर्णनं पुंल्लङ्धे कविना कृतम्‌। पर 
भस्य तीव्रः शब्दो गगनमपि व्याप्नोति, भूमिमपि च प्रतीयते यन्मेघा 
` यदायं प्रचण्डं शब्दमुत्थापयन्‌ प्रवहति तदा भी 


# वेदगोरवम्‌ ; वेदकुमारी घई अभिनन्दनग्रन्थ 


वृषभस्योपमायां सगर्जन्तीनां वर्षाणामुत्प्रक्षायां च या पारुताऽस्ति तां सहदयाः पाठका सहजमेवानुभवितु 
रक्नुवन्ति। 
सिन्धोः सौम्यरूपं वर्णयन्‌ कविस्तां युवतिरूपेण चित्रयति- 
स्वश्वा सिन्धुः सुरथा सुवासा हिरण्ययी सुकृता वाजिनीवती 
ऊणविती युवतिः सीलमावत्युताधि वस्ते सुभगा मधुवृधम्‌॥ -ऋग्‌ 10/75/8 
सिन्धुरूपेयं युवतिः सुरथारूदा सुवासाः हिरण्यालङ्कारधारिणी सुसन्जिता, क्रियाशीला, 
ऊणविस्त्रधारिणी ` उभगा चास्ति, माधुरयवर्धक रूप च धारयति। अत्र नदी तीत्रप्रवाहत्वाद्‌ 
( सुरम्यशाटिकाधारिणी) ¶वह्स्वर्णिमपुष्पत्वाद्‌ हिरण्यालद्कार- 
धारिणी, तवहतामूर्णासदशानां विविधवर्णानां वानस्पत्यद्रव्याणां कारणादूर्णामयी, शालीनप्रवाहत्वात्‌ णः 
चोक्ता। सिन्धौ युवतित्वारोपर्च चामत्कारिकः। उग्र रूपं प्रकटयितुं नद्याः पुरुषरूपचित्रणे, सोम्यं रू 
च दर्शयितुं तस्या युवतिरूपचित्रणे च चत्‌ स्वारस्य तदपि सहदयैरनुभूयतां नाम। 


चित्रेणमिद' पुरुषाणां कृते बलवत्तां शचण्डताम्‌, आक्रामकतां च, नारीणां कृते च माधुर्य 
सन्दिशति 


वायोः रथः 
वायोरपि रूपद्वयं भवति-एकं तावत्‌ प्रबलस्य ञ्ञज्ज्ावातस्य रूपम्‌, द्वितीयं च शीतलमन्द- 
सुगन्धिपवनस्य रूपम्‌। ््ज्ावातं वर्णयन्‌ कविः प्राह द्‌ वातोऽयं रथमारुह्य सवेगं गच्छति) 
वातस्य नु महिमानं रथस्य रुजन्ति स्तनयनस्य घोषः। 


दिविस्पृग्‌ यात्यरुणानि कृण्वन्ुतो एति पृथिव्या रेणुमस्यन्‌॥ 


-तऋग्‌ 10/168/1 
वायो रथस्य महत्त्वं पश्यत , कथमेष रुजन्‌ ्रस्जन्‌ वेगेन गच्छति, कथं गर्जननस्य घोषोऽस्ति 
गगनं चुप्बन्नेष दिव्ान्तानरुणान्‌ कुर्वन्‌, पृथिव्या भूलिमितस्ततो विक्षिपन्‌ प्रद्रवति। 

्ज्ज्ञावातस्य ऽयं 


यस्व भावोव्तिरल्ूर ते।क्तिरलङ्कारः। वायो रथारूढत्वकल्पनायामप्यद्धुत 
सोष्ठवम्‌। एतेन वर्णनेन योगसाधकस्य त्राणायामद्रारा कलशारीरमानसमलध्वंससूचनामपि कविः 
त  तत्साकमेव च मनुष्य ति स वायुवत्‌ सकला विघ्नवाधाः प्ररुजन्‌, गर्जन्‌, 
` उपल धूलिसात्‌ कुवन्‌ रक्तेन च एज्जयनग्रगामी भवेदिति सन्देशोऽपि इज््ञाव्णनेनैतेन प्यते) 


फ वायः पुनद सौम्य केविर्विधतते। यस्या दिशि समीरः सरति 
तस्यामेव दिशि स्थावरा दक्षवेनस्पत्याद्या अपि नमन्ति। नदीसमुदरसरोवरादौ ना जलपडकयोऽपि तस्मिना- 
मिलन्ति। जलवाचक 5 पर्शब्द्‌ः स्त्रीलिङ्गो भवति तेन कविः; कश्चिद्‌ युवकः 
पत्नी प्रापनोति तथैव समीर. सलिलसहतिरूपा सूचयति यद्‌ यथा क द्‌ 


१४६ | सहधरमिणीमालिङ्गतीव। तय सहैकस्मिन्‌ रथे उपविशन्‌ 
वार्तालापं कुर्वन्‌ सम्पूर्णस्य पवनस्य राजा स पेनदेवेः सानन्दं मन्दगत्या चलति. ` 
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सं प्रेरते अनु वातस्य विष्ठा एनं गच्छन्ति समनं न योषाः। 
ताभिः सयुक्‌ सरथं देव ईयतेऽस्य विश्वस्य भुवनस्य राजा॥। 
-ऋग्‌ 10/168/2 


मयम्‌ सन मनुष्यः सन्देशं लभते यत्‌ स जीवने नित्यमुगरतयैव न वतत किन्तु स्वकीयं मन्दस्मित- 
। आनन्द्मयम्‌, उल्लासदायक, सद्ल्यवहारपूर्णं मधुरं रूपमपि प्रदश्येदिति। 
ब्राह्मणा मण्डूकाः 
नितेभरती जलपूरणषु सरस्सु मण्डूकानां टर-टर-शब्दोऽतीव मोददायकोः प्रतिभाति प्रकृतेः सृक्ष्म- 
ेषामतयोरहयोरि कथयन्ति यन्मण्डूकाः पर्जन्यं वारि याचितुमपि टरटरायन्ते वर्षाधाराभिः संतृप्ति चापि। 
हयारपि ध्वन्योः स्पष्टमन्तर भवति। वेदे मण्डूकनाम्ना वेदपाठिनो ब्राह्मणा अप्यभिहिताः। 
शिरुक्तकृद्‌ यास्को मण्डूकशब्दं तावदेवं निर्वव्ति- मण्डूका मज्जनात्‌, मदेर्वा मोदतिकर्मणः, 
र वर्तर्मणः, मण्डयतेरिति वैयाकरणाः , मण्ड एषामोक इति वा (निरु. 9/5)। अस्याय- 
वेदान "कर्द : प्लवनार्थकाद्‌ ' मस्ज्‌” धातर्निष्पद्यते। भेकाः सरोवराणां सलिले मज्जन्ति, 
(मदि) ' चेटतश्च ज्ञानरसे। यद्वा, मण्डूकशब्दो मोदनार्थकाद्‌ मदी ' धातोः, तृष्त्यर्थकाद्‌ मन्द 
यद्ध धातार्वा सिध्यति। भेकाः वर्षासलिले प्रमुदितास्तृप्ताश्च जायन्ते, वेदपाठिना वटवश्च विदयवृष्ट | 
यद्रा  पणार्थकाद्‌ "मडि 'धातोर्मण्डूकः। भेकानां चर्म भूषितं, वेदपाठिनां वटूनां च चित्त भूषितं भवति। 
दण 'ण६-ओकस्‌' इत्यनयोयोगेन मण्डूकशब्दः साधनीयः। भेकानाम्‌ ओकः सरोरूपं गृह मण्डितम्‌, 
 रषदिना तद्नां च ओको विद्यागृहं भित्तिषु लिखिताभिकऋग्भर्मण्डितं भवति। 
चित्रेण वेदस्य 7/103 संख्यके सूक्ते मण्डूकशब्देन भेकानां वेदपाठिनां ब्राह्मणानां च युगपद्‌ रम्यं 
 छतम्‌। एष चास्ति तत्सूक्तस्य प्रथमो मन्त्रः- 
सवत्सरं शशयाना ब्राह्मणां व्रतचारिणः। 
वाच पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषुः॥ 
अपि क वर्पस्वानन्दमग्नानां शब्दायमानानां भेकानां वर्णने ' ब्राह्यणा व्रतचारिणः ' इत्यत्र लुप्तोपमा | 
भूमेर्‌ र स्याद्‌ ब्राह्मणा इव व्रतचारिणः" इति हि निरुक्तम्‌ (9/5/3)। ये भेकाः संवत्सर यावद्‌ 
सेप्राप्त चन्त तथव सुप्ता आसन्‌ यथा व्रतचारिणौ ब्राह्मणाः समाधो निद्रितास्तिष्ठन्ति, त एव वर्षाकाले 
: संवत्सर पन्या तां वाचमुच्चारयितुमारब्धवन्तः। "ब्राह्मणा व्रतचारिणः" इत्यत्र क * 1 
ब्राह्मणा „ भ वावेद्‌ भूमौ सुप्ता आसन्‌, यथा ते व्रतचारिणो ब्राह्मणा एव स्युः, वता न्रण्तर 
॥ चमाधिमास्थाय सुदीर्घमवधि यावत्‌ शयितुं शक्नुवन्ति। | | 
सत्त्र तरे एष वेदपाठिनो ब्राह्मणानधिकृत्यापि तादृशमेव रमणीयमर्थ प्रस्तोति। वद मण्डूकाः 
मोनव्रत वत्सरं तपस्यानिरता , सम्प्रति 
गण्डूका ङ्गोकार्या धारिणो ब्राह्यणाः, ये संवत्सर यातत्‌ 1 
षको र पन्ता वाचमुदीरयन्ति, मौनभङ्ग विधा न व्रतचारिणोऽब्रुवाणाः' इति। | 
ब्राह्मणपक्षीयो थोऽपि सद्भेतित एव- संवत्सरं शिशयाना ब्राह्मणा ! तरुवाणाः 


6 वेदगोरवम्‌ : वेदकुमारी घई अभिनन्दनमग्रन्थ 
गोमायुरेको अजमायुरेको पृष्िनिरेको हरित एक एषाम्‌। 
समानं नाम बिभ्रतो विरूपाः पुरुत्रा वाचं पिपिशुर्बदन्तः॥ -ऋग्‌ 7/103/6 


वर्षासंतृप्ता एते भेका यदा शब्दायन्ते तदा कश्चिद्‌ गोवद्‌ वाचमुदीरयति, कश्चिच्च छागवत्‌। 
एषु भेकेषु कश्चित्‌ पृषनिवर्णोऽस्ति , कश्चिच्च हरितवर्णः। विविधरूपा अप्येते ' मण्डूकाः इति समानं 
नाम बिभ्रति, चतुर्दिक्षु च स्वकीयां वाचं प्रसारयन्ति। 


मन्त्रो वेदपादिपक्षेऽपि योज्यताम्‌। एषु वेद्पाठिषु ब्राह्मणेषु कश्चिद्‌ ' गोमायुः' गामुपजीव्य 
शोधपरः, कश्चिद्‌ "अजमायुः' अजमुपजीव्य शोधकर्ता वर्तते। एषु कश्चित्‌. "पूर्नः सूर्यवणो 
गौरोऽस्ति, कश्चिच्च " हरित. ' श्यामवर्णः। "विरूपाः" विभिनगुणा अप्येते ' मण्डूकाः ' इति समानेन 
नाम्ना व्याहियन्ते, वेदपाठ कुर्वन्तश्च सर्वत्र स्वकायां सस्वरां वेदवाचं ध्वनयन्ति। अत्र श्लेषा- 


स्पष्टमेव वैदिकः वर्णनमिदं ऋव्यमयभाषायां मण्डूकवदुत्साहेन वेदपाठं वेदाध्ययनं वेदानुसन्धानं 
च करतुं सन्देशं मुखरयति। 


एषा दिवो दुहिता प्रत्यदशि व्युच्छन्ती युवतिः शुक्रवासाः, 
पार्थिवस्य वस्व उषो अदेह सुभगे व्युच्छ॥ -ऋग्‌ 1/113/17 
त्रनसना, युवतिरुषा आविर्भवन्ती प्राच्यां दिशि दृश्यते। एषा 


माग रिक्तं कृतवती। वयं च ता ज्योतिरातमसात्कृत्य 
दीर्घजीविनो जायन्ते स्थितिं प्राप्ता यत्र जना ज्योतिरात्मसात्कृत्य 


एषा दिवो दुहिता प्रत्यदशि ज्योतिर्वसाना समना 
पुरस्तात्‌। 
ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीव न विशो मिनाति ॥ -ऋग्‌ 1/124/3 


परयत, इयं ज्योतिर्वसना दिवो दुहिता मनस्विनी देवी उषा. स एषा सत्यस्यैव 
मार्गमनुसरति। एषा प्रज्ञानवती काचिद्‌ रमणीया मर्यादा नोललङ्कयति। पवमापि्भवति । ए 


उषसश्चत्रणान्येतानि समाजे नार्या, कृते विरेषसन्देशवाहकानि । उषसां मुखेन कविः समाजे 
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ाकु्बलवेशमूष ` धनवत्तां, मनस्वित्तां, ज्ञानवतां, परिवारात्‌ समाजाच्च तामसिकतामपसार्य ज्ञानस्य 
स्त्य च ज्योतिषो दीप, मर्यादापालनमित्यादीनि कर्तव्यानि सूचयति। 


सूर्योदयमुपजीव्यैका कल्पना 
स्मण्डले ण्वेदे सूर्योदयमुपजीव्यैका चमत्कारिणी कल्पना कृता। रात्रिस्तमसाऽऽच्छना विद्यते, सूर्यकिरणाः 
ल॑ विहिताः सन्ति। ते कथं सहेरन्‌ यदस्मासु सत्सु भूतलमन्धकारमग्नं तिष्ठेत्‌। सुपर्णाः 
का धाः किरणरूपा ऋषयः सूर्य याचन्ते यद्‌ भवता वयं कारागार इव स्वमण्डले बद्धा; कृताः, येन 
| लोको पि वयं भूमण्डलं प्रकाशयितुं न क्षमाः, कृपया बन्धनादस्मान्‌ मुञ्चतु भवान्‌ येनास्मद्द्रारा 
भूते -धकारोऽपगच्छेत्‌, सर्वेषां प्राणिनां चक्षुषि च प्रकाशेन पूर्णानि भवेयुः। 
क्यः सुप्णां उपसेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः। 


अप ध्वान्तमूर्णुहि पूर्धि चक्ुर्मुमुगध्यस्मान्‌ निधयेव बद्धतरान्‌॥। 
-ऋग्‌ 10/73/11 


मन्त्रेऽस्मिन्‌ ' निधयेव बद्धान्‌ ' इत्यत्रोत्प्रक्षालद्ारस्य, किरणेषु ऋषित्वारोपे च रूपकालङ्कारस्य 
पमत्कारो द्र्शनीयः। किरणेषु चेतनत्वमारोप्य तन्मुखाद्‌ बन्धनमुक्तिप्रार्थनायामपि महत्‌ स्वारस्यमस्ति। 


वर्णनमिदं गुरुकुलस्य छात्रेष्वपि घटते। ते विद्यामधीत्य मेधाविनः ऋषयः सञ्जाताः, तथाप्या- 
मत्‌ समावे्त्यं स्नातकान्‌ न करोति। ते सुपर्णाः सन्ति, किमपि विषयमुपजीव्य कल्पनारूपैः 
५ क्षमन्ते। ते आचार्यमुपसृत्य निवेदयन्ति-भगवन्‌, त्वया कृपया वयं विद्वांसः कृताः , 
जगति किमिति जालेनेवाबद्धा रक्षिताः, कृपां कुरु, अस्मान्‌ बन्धनादुन्मुच्य स्नातकान्‌ विधेहि, येन वयं 
याप्तमज्ञानान्धकारमपसारयेम त्वत्कीतिं च विस्तारयेम। 
वेद सूर्यस्य वर्णनमतीव स्वभावोक्तिचमत्कारपूर्णं दुश्यते। किञ्चित्‌ सोन्दर्यमवलोक्यताम्‌। 
चरि देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने। 
अप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च।। - ऋग्‌ 1/113/1 
रयत, प्रकाशकानां सूर्यरमीनामद्भुतं चित्रविचित्रं च सेन्यमुद्गच्छति यन्मत्रस्य वायोः, 
कणस्य जलस्य , अग्नेः वहेश्च चक्षुः प्रकाशक व्तते। एतेन सूर्येण द्यौभूतलमन्तरिक्षं च परिपूर्ण 
म्‌ पू्योऽयं जद्गमस्य स्थावरस्य च जगतो जीवनाधारो जातः। 
दिवो रुक्म उरुचक्षा उदेति दूरे अर्थस्तरणिभ्राजमानः। | 
नूनं जनाः सूर्येण प्रसूता अयनर्थानि कृष्णवननपांसि॥ - ऋग्‌ 10 4 
` सुदरे$ दवो देव्यः स्वर्णाभूषणम्‌, आकाशपारावारस्य नौका, दीप्यमानो विस्तीणनित्रऽय सूर ्रा्यामुवन, 
च लक्षं वर्तत । अनेन भ्राजमानेन सूर्यण प्रिता मानवा नून स्वस्योदेश्यपू्ौ संलग्नाः सन्तः 


आसते। 
तर सायपर्यन्तमाकाशसागर नौकायाश्चारोपः कियान्‌ 
> सूर्यं स्वर्णाभूषणत्वस्य, प्रातरारभ्य ५. 


६ वेदगौरवम्‌ : वेदकुमारी घई अभिनन्दनग्रन्थ 
काव्यमयः। 


रात्रिदेव्या आगमनम्‌ 
उषसो वर्णनं यथा वेदेषु युवतिरूपेण कृतं तथेव रात्रिरपि वेदकाव्ये युवतिरेव। तदाविभावस्य 
सुरम्यं वर्णनं कुर्वन्‌ तेदिककविरुदूगिरति- 
आ प्रागाद्‌ भद्रा युवतिरहः केतून्समीर््सति। 
भूव्‌ भद्रा निवेशनी विश्वस्य जगतो रात्री॥ -साम. 608 
यत, एषा रा्ररूपा युवतिरागतास्ति। दिनै सर्वत्र विकीर्णान्‌ सूर्यरश्मीनेषा संहरति। भद्र 
रात्रियुवतिरियं समस्तस्य पवनस्य विश्रामदायिनी संजाता। 
कर्तव्यमुपदिशति यत्सापि दिने प्राङ्गणे विकीर्णानि वस्तून्युत्थापयेत्‌, 
दिवसे क्रियमाणानि कार्याणि चोपसंहरेत्‌, विश्रामदायिनी च स्यात्‌। 
पज॑न्यस्य 


_ ऋगवेद पर्जन्यदेवताकस्य (5/83 तस्य पर्जन्यविषयिण्यः स्वभावोक्तयोऽपि मनोमौगध्य- 
करिण्यः सन्ति। 


रथीव कशयाऽ्वां अभिक्षिपनाविर्दूतान्‌ कृणुते वर्ष्या अह। 
दूरात्‌ सिंहस्य स्तनथा उदीरते यत्‌ पर्जन्यः कृणुते वर्ष्य नभः। 
-ऋग्‌ 5/8 3/3 
जथा सारथिः प्रतोदेन रथस्य धुरि नियुक्तानश्वान्‌ गन्तु प्ररयति, तथैव पर्जन्यो वृष्टिसूचकान्‌ 
पवनदूतान्‌ परयति । यदा पर्जन्यो गगनं वृष्ट्युनमुखं कर्तुं गर्जति तदा प्रतिपक्षिगर्जनमिव मन्यमानः 


केसरी गर्जनेनैव ते प्रतयुत्तरति। अत्र ्रथमचरणस्योपमा स्वं भावोक्तोरलङ्कारस्याङ्ग चमत्कृति- 
न भूता सती 


भ्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युत उदोषधीर्जिहते पिन्वते स्वः। 
हरा विश्वस्मै भुवनाय जायते यत्‌ पर्जन्यः पृथिवीं रेतसाविति। 


-ऋग्‌ 583 /4 
वाताश्चलन्ति, तडितस्तडतडायन्ते ओषधयो वर्धन्ते, गगनं ननमुपजायते, 
यदा पर्जन्यः स्वकीयेन वृष्टेन भुवं तयति ह वेष॑ति, सर्वेभ्यो भोम भूमे 
शिशू 
पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिशु क्रीडन्तौ परियातो | 
भुवनाभि चष्टे ऋतूरन्यो तिदधन्जायते पुनः॥ 


-कऋग्‌ 10/85 8 





ऋग्वद प्रकृतिचित्रणं ततः प्राप्तः सन्देश्च । 


पश्यत, द्रौ शिशु इमौ माययाऽन्योन्यमनुसरन्तो, क्रीडां कुर्वन्तौ यज्ञं सज्वालयतः। अनयोरेकः 
भुवनानि प्रकाशयति, अन्यतरश्च ऋतून्‌ निर्मिमाणो मृत्वापि पुनः पुनर्जन्म गृह्णाति। 
लोकान स्पष्टमेव शिशू इमौ सूर्याचन्द्रमसौ स्तः। एतौ अहोरात्ररूपं यज्ञं सञ्चालयतः। शिशुः सूयां 
कान्‌ प्रकाशयति, चन्द्रशचामावस्यायां मृत्वापि प्रतिपदि विकलाङ्खरूपेण जन्म गृहीत्वा, क्रमेण वृद्धि 
च्छन्‌ पूरणिमायां पू्ण्खो जायते। 

स त्रे चन्द्रमसं सूर्यं च शिशू कथयन्‌ वेदस्तस्या अतिशयोक्तेः सोन्दर्यमुपस्थापयति यस्यामुपमेय- 
मुपमानेन निगीर्यते। यदवा सोमार्कदेवताकत्वाद्‌ ऋचोऽस्याः सोमे सूर्ये च शिशुत्वमारोपयन्‌ कविः 
रूपकालङ्कारच्छटा वितनुते। यद्वा, ऋचमेनां प्रहेलिका मत्वा प्रहलिकालद्भारविच्छित्तिरत्र द्रष्टुं शक्यते। 

मरुतां काव्यमयं वर्णनम्‌ 
अधिदेवतदष्ट्या मरुतो वेदे वृष्टेरानेतारः पवनाः सन्ति। ते विद्युतोऽट्टहासादिव जाता इति 
वेदस्य कविः कल्पयति। मेघदूतनाम्नि खण्डकाव्ये कविः कालिदासः कैलासं वर्णयन्‌ आह यत्‌ 
शिवस्य निवासस्थानम्‌, शिवश्चात्र प्रत्यहमट्टहासं कुरुते, हासस्य च वर्णः कविसम्प्रदाये 
विलो मन्यते, अतः कल्प्यते यद्‌ हिमधवलः कैलासोऽयं पुञ्जीभूतः शिवस्याट्टहास एवास्ति 
9 क : कुमुदविशदे यो वितत्य स्थितः खं, राशीभूतः प्रतिदिनमिव त्रयम्बकस्याट्टहासः (पूर्वमेघः, 
%)। अस्या : सोष्ठवमय्याः कालिदासकल्पनाया मूलं वेद एव प्रतीयते। ° 
हस्काराद्‌ विद्युतस्पर्यतो जाता अवन्तु नः। 
मरुतो मृडयन्तु नः॥ -ऋग्‌ 1/23/12 
मरुतां वर्णनप्रसङ्खं उपमालद्कारमिश्रिता स्वभावोक्तिरप्येका दर्शनीया 


वाश्रेव विद्युन्मिमाति वत्सं न माता सिषक्ति। 
यदेषां दृष्टिरसमि।। 
दिवा चित्‌ तमः कृण्वन्ति पर्जन्येनोद वाहेन। 
यत्‌ पृथिवीं व्युन्दन्ति॥ - ऋग्‌ 1/38/8.9 
वदा मरुद्धिरुत्पादिता वृष्टिर्भवति तदा रम्भायमाणा गोरिव विद्युद्‌ > 
दिवसे तथा वृष्टिर्भूतलमागच्छति। मरूत इमे यदा जलवाहकेन पर्जन्येन भूमि 
` प्न्धकारं जनयन्ति। 
रतां वर्णनमिदं मानवान्‌ सन्दिशति यत्‌ तेऽपि जगत्यानन्दस्य वृष्टि कुर्यु न॑ तु कलहस्य 


षस्य दुःखस्य वा। 


सन्देशः सवमस्माभिकऋवेदस्य कतिपयानां प्रकृतिचित्रणानां सक्षिप्त मन 
` ¶ाप्यते इत्यपि दुष्टम्‌। मन्यामहे यत्‌ सहदयाः पाठका नून 


ष्यमा हदि निधास्यन्तीति। 


गर्जति, धेनुश्च यथा वत्सं 
क्लेदयन्ति तदा. 


` चित्रं प्रस्तुतम्‌, मानवाय च ततः कः 


्र्वण्निश्चमत्कृतिमनुभूय वेदानां 


वेदेषु पर्यावरणम्‌ 
प्रो. महावीर अग्रवाल 


सर्वज्ञानमयो ¢ न ¢ 4 वेदो खिलो ५ ~ ; सुवचने र 
 सर्व्ानमयो हि सः', "सर्व वदात्‌ प्रसिध्यति, ' वेदोऽखिल धममूलम्‌ ' इत्यादि सुव 
वेदानां सर्वविद्यामयत्वं विश्वकल्याणकारित्वं च सिध्यति भारतीयाः विद्वांसः, दार्शनिकाः, आचार 


आधुनिकयुगनिरमाता महर्षि द्यानन्दोऽपि ' वेदः सर्वासां सत्यविद्यानां पुस्तक, वेदस्य अध्ययनम्‌ 
-पवापन, श्रवणं श्रावणं च सर्वेषां परमो धर्म, सत्युद्षोषयामास। अतः सर्वासां समस्यानां समाधानमपि 
वेदेषु प्रापयते नात्र संशयः, साम्प्रतिके काले न केवलं भारतदेशे अपितु विश्वस्मिन्‌ विश्वे पर्यावरण 
दूपणसमस्या सुरसा राक्षसीव सर्व जत्‌ भक्षयितुं समुद्यता दृश्यते। अस्याः समाधानं वेदेषु वाहल्यन 
प्राप्तु शक्यते। कि तावत्‌ पयविरणम्‌ इति प्रष्न समुदिते, पर्यावृत्तिः पर्यावरणम्‌, यत्‌ परितः आवा 
आच्छादयति तत्‌ पयविरणम्‌। ये मानवं परितः आच्छादयन्ति , मानवजीवनं च प्रभावयन्ति ॑ 
परयावरणशब्देन गृयन्ते। तेषु वायुमण्डलं "बलमण्डलं जलमण्डलं त॒था रासायनिकतत्वानां च संग्रह 
वर्तते। एवं पर्यावरणं भोतिकजैविकततत्वाना संकलनेन भवति। भोतिकतत्तवेषु मृत्तिका, जलं वायुः 
“ काशश्च सन्ति। जैविकतत्वे नस्तजीवजगद्‌वृक्षवनस्पतयश्च सनत) 


एतेषां सर्वेषां तत्त्वानां सम्यक्‌ सरक्षणेन पर्यावरणं सरक्षितं भवति। विषयेऽस्मिन्‌ चतुषु र 
अनेक मन्त्राः विद्यनते। कस्यचिदपि मागलिककार्यस्य आदो अन्ते 


| पत्‌ सूर्यः ऊर्जायाः खण्ड स््ोतः। सूर्यालोकेन उष्मया # 
परथव्यां प्राणिषु वनस्पतिषु च जीवनं चज्चरति। सूर्यरश्मिनाम [ उष्णतया मेघाः भवन्ति। ये भूमौ ॥ 
कारयित्वा त अन्नोत्पादने साहाय्य विदधति, वषाभिरेव च ओषधयः वनस्पतयश्य पुष्यन्त न 
मानवशरीर पुष्यति ओषधिभिश्च पुष्टि प्रा्ोति। भगवन्तं भास्करं प्रसादयितुं विरचितः ऋ" 
प्राणिजगति वनस्पतिजगति च सूर्यस्य अमितं प्रभाव सामान्यजनान्‌ अवगमयन्ति। ऊर्जाया. अपरिमितसोत 





वेदेषु प्यांवरणम्‌ 
षु सावरणम्‌ ॐ 


भूयं जगतः आत्मा प्रतिपादयन्‌ ऋषिः स्तुतिं प्रयुङ्क्त 
दिव्यं सुवर्ण वायसं बृहन्तमपां गर्भ दर्शतमोषधीनाम्‌। 
अभीपतो वृष्टिभिस्तर्पयन्तं सरस्वन्तमवसे जोहवीमि॥ ऋग्वेद १-१६४-५२ 
द्युलोकं विराजमानं, गतिमन्तं, महामहिमशालिनमपां कनदरभूतं, ओषधीनां पुष्टिकरं, जलवृष्टया 
भूमेः तृप्तिकरं सूर्यदेव वयम्‌ आहयामः- 
तस्याः समुद्रा अधि विक्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः। 
ततः क्षरत्यक्षरं तद्‌ विश्वमुपजीवति। ऋ. १-१६४-४२ 
सर्यकिरणानां तीक्ष्णता वायुमण्डले विदयमानान्‌ असंख्यातान्‌ दृश्यान्‌ अदृश्यान्‌ वा कीराणून्‌. 
विषाणून्‌ च नाशयति। यथोक्तम्‌- 
उदपप्तदसौ सूर्यः पुरु विश्वानि नजुर्वन्‌। 
आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टहा। ऋ. १-१९१-९ 
वेदे यथा सूर्यः भृशं स्तूयते तथेव अग्निरपि पर्यावरणरक्षकत्वात्‌ यत्र-तत्र सश्रद्धं जेगीयते। 
वेदस्य प्रथमे मनर अग्निदेवः वैदिकैः ऋषिभिः स्तूयते, प्रार्थ्यते च- 
ओरेम्‌ अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ होतारं रत्धातमम्‌। १-१-१ 
अगेर्महिमानं प्रतिपादयन्तोऽनेके मन्त्राः वेदेषु दृष्टिपथमायान्ति। अग्नेः सम्बन्धो प्राचीनतमेन 
कर्मणा यज्ञेन सह वर्तते। वेदेषु यज्ञमहिमा पर्यावरणसरक्षणाय सर्वोत्तमा मता। यथा 
परगुल्मादीनां महत्त पर्यावरणदृष्ट्या वरीवर्ति तथैव यज्ञोऽपि वैदिकसंस्कृतेरड्गभूतेषु तत्त्वेषु प्राधान्य 
। यज्ञादिना वरुणेन्द्रादयो पर्यावरणसम्पोषणं सुभिक्षज्च सम्मादयन्तीति भारतीयं वैज्ञानिक चिन्तनमत 
वास्कादिभिः प्रकाशितं यद्धि येन कर्मणा याजका यजमानेभ्योऽ नादिकं याचन्तेऽथवा यजमाना वेन 
*रमविशेषेण देवेभ्यो वर्षादिकः प्रार्थयन्ते तत्कर्म खलु यज्ञ इति व्यपदिश्यते। लोक प्रतयक्षमनुभूयते यद 
वर्षा भवति वर्षया च सम्पद्यते अन्नोत्पत्तिरनो त्पत्या च जगति विद्यमानानां समस्तानां 
जवानां पोषणं भवतीति। यज्ञेन संक्रामकरोगानां समूलोच्छेदो भवतीति वैन्ञानिकैः स्वीकृतं तथ्यम्‌। 


धूमरूपेण परिणतं भूत्वा वायुमण्डले प्रसरत्‌ प्रदूषणकराणां 


युक्त पृततिलादिकं वस्तुजातं यज्ञधूमरूपे 
जैविकत्ान घृततिलादिकः वस्तुजातं यञ्च नत 


विनाशं करोति। वेदेषु यज्ञस्यायं पक्षः सविशेषं निरूपितौऽस्ति। उ 
मनसपत इमं देव यज्ञं स्वाहा वाते धाः। - यजु, ९ ९“ 
[ि पर्यावरणे वायुमण्डले वा यज्ञधूमानां प्रसारेण वायुशुद्धौ सत्यां सर्वे लरत | मतर 
+ व्याधिबाहुल्यं लोकं द्श्यते। अतो हि ऋतुसन्धिषु यज्ञानुष्ठानानां विधेयत्व सविशेषं वर्णितम 


| वेदगौरवम्‌ : वेदकुमारी घटं अभिनन्दनमग्रन्थ 


शास्त्रषु। यज्ञानुष्ठानेन वायुमण्डलं ्रदूषणरहितं भवतीति यजुर्वेदे एभिः शब्दैः प्रकाशितं भवति- 
समिधाऽग्निं दुवस्यत घृतेर्वोधरयतातिथिम्‌। 
अस्मिन्‌ हव्या जुहोतन। यजु. ३-१ 
अग्नरिव वायोरपि प्राणिनां जीवनाधायकत्वं मन्यते अद्यत्वे नगरेषु महानगरेषु वा अहर्निशमितस्तता त 
धावद्भ्यो वाहनेभ्यो निःसृतेन दूषितधूमेन मानवाः विविधरोगग्रस्ताः जायन्ते। अतो वायोः शौधनम्‌ 
अत्यावश्यकम्‌। वेदः उद्घोषयति- 
नात आ वातु भेषजं शम्भुमयोभु नो हद। 
प्रण आयूषि तारिषत्‌॥ ऋ, १०-१८ ६-१ 
यददो वात ते गृहेऽमृतस्य निधिर्हितः 
ततो नो देहि जीवसे॥ ऋ १०-१८६-३ 
प्र वात वाहि भेषजं विवात वाहि यद्रपः। 
त्वे हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे॥ ऋ, १०-१३७-३ 
एतेः मन्त्रै पर्यावरणे वायोः महत्वे सिध्यति। वेदेषु जलीयपर्यावरणरक्षार्थमपि यत्र-तत्र विस्तारेण 
सदुपदेशाः प्राप्यन्े। जलं जीवन वर्तते। दूषिते जले मानवानां स्वास्थ्यमपि नश्यति। 
ऋग्वेदे सोमलताया निरुपमं महत्वं विगीतम्‌। यदा सोमलताभ्यो रसो निस्सार्यते तदा विशिष्टानां 
गतत्राणा गानं विधीयते स्म। तत्र सोमरस : स्र्तिदायकः अमृतत्वसम्पादकश्च स्वीकृतः। उक्तमपि- 
"इन्द्रस्ते सोमसुतस्य म स तस्य पेयाः कृत्वे च धाय विश्वे से देवाः |! 


गीतायां भगवान्‌ श्रीकृष्णः "अश्वत्थ, सर्ववृक्षाणाम्‌ 


भगवत्सारूप्यप्रकाशनेन म्‌ इति कथयन्‌ अश्वत्थनामकस्य वृक्षस्य 
त वृक्षाणां महत््वमपि प्रतिष्ठापयति 


उापयति स्म। एवमेव भारतीयपरम्परायां वटवृक्षस्य! 
बिल्ववृक्षस्य ^ आम्रनिम्बपिप्पलशाल्मलीप्र भृतानां वृक्षाणां च छेदनं पर्यावरणसरक्षणदुष्ट्या निप 
विद्यते। यजुर्वेदे कथ्यते. , वनस्पतिः शमिता ' 
अथरवतेद _्तिपशुपकषिस्बदधना राणां वाहृत्य विदयते, एतेषां मन््ाणा विविधरोगोपचाएविधी 
नहानुपयांगां विद्यते। ऋग्वेदस्य आषधिसूक्ते आरोग्यकारकाणां पादपानां वर्णनं बहुत्र समुपलं 
यथाहि- 
शते वो अम्ब धामानि सहस्रमुत वो रुहः 
चा शतक्रत्वो यूयमिमं मे अगदं कृत॥। 
ओषधीः प्रतिमोद ध्वं पुष्पवती प्रसूवरी; । 
अश्वा इव सजित्वरीर्वीरुधः पारयिष्णवः। 
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गुक्लयजुर्वदे वनस्पतयः सादरं प्रणम्यन्ते- 
नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः 
वनानां पतये नमः 
वृक्षाणां पतये नमः 
नमो वन्याय च। 
| ध 
एव वेदेषु पञ्चमहाभूतानां स्तवनं, वन्दनं, अभिनन्दनं च कूर्वद्भिः भः पर्यावरणरक्षणार्थम्‌ 
एतेषां महत्त्वं प्रतिपाद्ते। 
 रोगरहितञ्च कर्तुमिच्छामस्तर्हि वेदप्रतिपादिता- 
यदि वयं विश्वम्‌ सुखसौभाग्योपेतं आनन्दपरिपूर्ण ञ्च कर्तुमिच्छामस्तर्हि वेदप्रतिपादि 
गामुपायानामवलम्बनं सर्वथा आवश्यकम्‌। 





काव्यलक्षणम्‌ 
प्रो रामप्रतापः 
पुष्णन्ति चमत्कारं ध्वनिरीतिरसादयः। 
व्रजन्त्यपि तदङ्कत्वं काव्ये कविविनिर्भिते।1॥ 


तत्रोपस्थापनं तेषां कवे गौणं प्रयोजनप्‌। 

मुख्यं प्रयोजनं काव्ये सा चमत्कारसंस्थितिः'।।2॥ 
निर्दोषं गुणसम्पृक्तं रीतिवृत्तिसमन्वितम्‌। 

समवेतं रसाश्च ध्वनिवक्रोकितिगभ्रितम्‌।।३॥ 
सुप्रयुक्तेः सुविन्ञातेराकाङ्कायोग्यतायुतैः। 

युक्तं पदेः पदार्थश्च नवनवार्थद्योतकै;२।।4। 
वर्णना लभ्यते यस्मिल्लोकोत्तरा विलक्षणा! 

कवे र्यनिपुणं कर्म नवोन्मेषैः प्रपूरितम्‌ ।5॥ 
ओचित्यं नायके यत्रानौचित्यं प्रतिनायके। 
नृसिहन्यायतः सुष्टर्यस्मिश्च परमाद्भूता।॥।6॥ 





1. तेन ब्रूमः सहदयमनःप्रीतये (स्वरूपम्‌ (ध्वन्यालोकः 1, 1) अत्र आनन्दवर्धनाचार्येण ध्वन्यालोकग्रन्थलेखनप्रयोजन 
सहदयमन प्रीतिः इति निगदितम्‌। प्रयोजनमिदं काल्यस्यापि स्वीकर्तुं शक्यते। प्रीतिशब्दस्य 
पर्यायौ स्तः एवं प्रीत्यपरपर्यायश्चमत्कारः काव्यप्रयोजनं जायते। 
अथच रामायणमहाभारतप्रभृतिनि लक्ष्ये सर्वत्र प्रसिद्धव्यवहारं लक्षयतां सहदयानामानन्द मनसि लभतां प्रतिष्ठामिि 
( -पालाकः 1, 1 वृत्तिभागः)। अत्र प्ीतिशब्दस्य पर्याय ` आनन्दः प्रद्शितः। अत्र एतत्‌ स्थलम्‌ अगि | 
एव व्याख्याति ध्वनेः स्वरूपं लक्षयतां सम्बन्धिनि मनसि आनन्दो निर्वृत्यात्मा चमत्कारपर्यायः प्रतिष्ठां ल 
प्रयोजनं सम्पादयितुं तत्स्वरूपं प्रकाश्यते इति सङ्खतिः ( ध्वन्यालोकः 1, 1 वृत्तिः, लोचनटीका )। एवं ग्रन्थकृतः क 
श्रोतुश्च मुख्यं प्रयोजनमुक्तम्‌। तत्रैव लोचनरीका। प 

2. (कः) एकः .राब्द्‌ः सम्यग्‌ ज्ञातः सम्यक्‌ प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग्‌ भवति। 
( खः) वाक्य स्याद्‌ योग्यताकाङ्कासत्तियुक्तः पदोच्चयः 

वर्णाः पदं ्धबोधकाः। 

अर्था वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यङ्ग्यश्चेति त्रिधा मतः साहित्यदर्पणः 2. 2 


3 (कः) ति न क को | कविकर्म तत्‌। काव्यप्रकाशः ] > वृत्तिः। 
(खः) ला वर्णना विभावाद्युपनयनं तत्र निपुण * | तदुक्तं काव्यकौतुके 
( 14) 


काव्यलक्षणम्‌ [5 


नित्यनूतनतां बिभ्रन्‌ नित्यानन्दप्रदायकम्‌। 
अपूर्वं साधुवादार्ह सत्यं चेतोहरं शिवम्‌! ।।7॥ 


आख्यानजनितं चापि कोतुकं यत्र वर्धते। 
चमत्कारात्मकःं वाक्म्यं काव्यं तदभिधीयते ।।8॥ 


उक्तिविोषयुक्तेऽस्मिन्‌ भाषाया अस्ति गोणता। 
अर्थानामपि गाम्भीर्य शब्देष्वपि चमत्कृतिः ॥५॥ 


छन्दोबद्धं गतच्छन्दः क्वचिद्‌ वाऽप्युभयात्मकम्‌। 
स्वेच्छया क्रियते काव्यं सत्कविभि र्निरद्ुशेः:।।10॥ 


एकस्मिन्‌ क्वचिद्‌ वाक्ये मुक्तके रूपके क्वचित्‌। 
कुत्रचिच्च महाकाव्ये दृष्यते सा हि काव्यता।।11॥। 


एतत्‌ प्रदशितं पूर्वं काव्यसामान्यलक्षणम्‌। 
विशेषलक्षणं चापि प्रस्तूयते समासतः।।12॥ 


क्वाप्यनौचित्यसम्मिश्रं रसादिरहितं क्वचित्‌ । 
अखण्डबुद्धिनिर्ग्राह्यं हेतुश्चत्तचमत्कृतेः॥13॥ 


7 


५ गवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता। 
( (साणनाजीवदूरणनानिपुण ; कविः।। काव्यप्रकाशः 1.2, दीपिका टीका 
१ कविवाड्निरमितिः काव्यम्‌। 
. (पसाधारणचमत्कारिणी रचना हि निर्मितिः अलङ्कारकोस्तुभः 1, 2 तथा वृत्तिः। 
| छः कषणे षण यननवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः।। न । ” 1 
, क | छ यिद्ध ओंफ व्यूटी इज्‌ ए जोय फर एेवर - जोन कीटरस। - आड्‌ न 
(ख `^ न हि चमत्काररहितस्य कवेः कवित्वं काव्यस्य वा काव्यत्वम्‌ कविकण्ठा 
(गः :) चमत्कारजनक हि काव्यमिह निरूप्यम्‌। काव्यप्रकाशः ।, 4 म न 
>) वागथो सचमत्कारौ काव्यं काव्यविदो विद्‌ः। चमत्कारचन्द्िका प्र 3) 

मः) चमत्कारत्ववत्वमेव काव्यत्वमिति फलितम्‌। . . - काल्यजीपिते चमत्कारित्व च 


( 
चरथमाननम्‌ काव्यल 
(ङ; ) ॥ म 


काव्यस्यात्मा चमत्कृतिः। वन्ैष्टस ओंफ दी अलङ्कारशास्त्र (19५. ) पृ. 278 
६१ हरदासकृतकाव्यालोक : डो. वी. राघवन्‌ स्टडीज आन सम्‌ 4 


अ थनिवेशास्त 
उषितिविशोस्त एव रब्ास्त एव परिणमन्ोऽपि कप्त 1.7 
4. परोषः काव्यं भाषा या भवति सा भवतु।। राजशेखरकृता चमत्कारसत्तवात्‌ तेषु स्थलेषु काव्यव्यवहार 


दूश्यते पतचिदित्यनेन सर्वत्ोचित्यरसभावादिसमवेतं क्वचितु तेषामभावे सत्यपि 
एव। 
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चमत्कारात्मक वाक्यं काव्यं स्यात्‌ कविकल्पितम्‌। 
चमत्कारादिमद्वाक्यं काव्यसंन्ञां प्रयाति वा'।14॥ 
शब्दार्थे ललिते र्युक्तं चमत्कारेण पेशलम्‌ 

काव्यत्वजातिमरत्काव्यं प्रोच्यते कर्म वा कवे:2।।15॥। 





॥ 


(क :) जायते परमानन्दो ब्रह्मानन्दसहोदरः। 
यस्य श्रवणमात्रेण तद्‌ वाक्यं काव्यमुच्यते।। 
वस्तुतस्तु अदोषं गुणवत्काव्यमित्यादिवाक्यप्रतिपादितस्वर्गविशेषजनकतावच्छेदकं काव्यत्वमखण्डं कल्पनीयम्‌। 
विश्वनाथदेवकृतः साहित्यसुधासिन्धुः 1, 4 तथा वृत्तिः। 
टिप्पणी ~ अत्र स्वर्गविशेषस्य चमत्कारविशेष इत्यर्थः| 

(खः) नवीनास्तु - काव्यत्वमखण्डोपाधिः चमत्कारजनकतावच्छेदकस्य काव्यपदप्रवृत्तिनिमित्तस्य चान्यस्य 
वक्तुमशक्यत्वात्‌ तदेव लक्षणमस्तु। काव्यप्रकाशखण्डनम्‌ ¡ , 4 वृत्तिः। 

(गः) न च वाक्यावस्थायां पदानि पदार्था वा विभिद्न्ते यथा चित्रे नीलपीतरवतादयः पानक गुडाम्लीकमरिचादयो 
ग्रामरागे षडट्जर्षभगान्धारादयः पृथक्त्वेन नावभासन्त (वृद. 1, 89) तथा क्रियाकारकविशेषणादिपदानि 
तद्र्थवाक्यार्था अभेदेनैव प्रतीयन्ते वाक्यार्थो हि पदपर्यायस्त्वखण्ड एवाभिधीयमानो दृश्यते। काव्यप्रकाशः 4, 
47 वृत्तिः विवेकटीका। 

(घः) अखण्डवुद्धिनिर्गरह्यो वाक्यार्थं एव वाच्यो वाक्यमेव च वाचकम्‌। काव्यप्रकाशः 4, 47 वृत्तिः। 

(डः) ओचित्यरचितं वाक्यं सततं सम्मतं सताम्‌। 
त्यागोदग्रमिवेश्वर्य शीलोज्ज्वलमिव श्रुतम्‌।। ओचित्यविचारचर्चा 12 कारिका। 


(घः) तददोषौ शब्दार्थ सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि। काव्यप्रकाशः ], 4 


(डः) यच्चोक्तं चारुत्वप्रतीतिस्तर्हि काव्यस्यात्मा स्यात्‌ इति तदङ्गीकुर्म एवं नाम्नि खल्वयं विवाद इति ध्वन्यालोकः 
1, 13 काव्यविशेष इति पदे अभिनवगुप्तकृता लोचनरीका। 

(घः) चमत्कारविशिष्टं शब्दार्थयुगलं काव्यमिति फलितम्‌। साहित्यविन्दुः ( छज्जूरामशास्त्रिकृतः) पृ. 5 

(ङः) चमत्कारिशब्दा्थो काव्यमिति निर्दष्टं लक्षणं जञेयम्‌। वायुनन्दनपाण्डेयकृता साहित्यसिद्धान्तसमीक्षा 

( चः जञानात्मकेन शब्दाख्येनार्थनार्थान्तरात्मक | 
यः कश्चन चमत्कारी बोधः काव्यं स उच्यते।। 
अर्थबोधोऽर्थवोधानामन्येषां सन्ततिं सृजन्‌। 
चायम प्रोक्ष्य रसिके याति काल्यताम्‌।। रेवाप्रसादद्विवेदिकृता काव्यालद्कारकारिका 190, 73 
कारिके। 

( छः) रसभावचमत्कारान्यतमप्राणपेशलः। 
काव्यं शब्दार्थसन्दर्भोऽलोकिकानन्दसुन्दरः।। 
चमत्कारः शब्दार्थालङ्कारादीनां कुशलप्रयोगजन्या चित्तचमत्कृतिः।। वागीश्वरविद्याल्ारकृता वैदिकसार्हित्यः 
सौदामिनी 2, 6 तथा वृत्तिः। 


(कः) काव्यस्य ललितोचितसनिवेशचारुणः शरीरस्येवात्मा साररूपतया स्थितः सहदयश्लाघ्यो योऽर्थः! ध्वन्यालोकः 


( खः) स्वविशिष्टजनकतावच्छेदकारथपरतिपादकतासंस्ेण चमत्कारत्ववत्वमेव वा काव्यत्वमिति फलितम्‌। रसगङ्गाधरः 





त 14 


(2 


काव्ये काव्यत्वमेतद्‌ वै गवि गोत्वमिव स्थितम्‌। 
सर्वेषु काव्यभेदेषु लभ्यतेऽनुगतं हि तत्‌!॥।16॥ 
चाकचक्यं विधत्ते यश्चेतस्सु वासनावताम्‌। 
विचित्रवचनैस्तैस्तैः काव्यरूपकवर्तिथिः।।17॥ 


चितिरूपञ्चमत्कारः प्रकाशानन्दनिर्भरः। 
दीपयति तथा चित्तं कृष्णमेघं तडिद्‌ यथा 118॥ 
चमत्करोति यः काव्ये चमत्कारः स उच्यते। 
चमतोऽपरपर्याया दीप्तिकान्त्यादयः स्मृताः।।20॥ 


विद्यते यश्चमत्कारश्चमत्कारत्वजातिमान्‌। 
लक्ष्यते सोऽपि सर्वत्र चमत्कारिषु वस्तुषु1121॥ 


चमत्कारत्ववत्त्वस्य स्थिति र्यस्यात्र वर्तते। 
तद्धि सर्वगता जातिः पदार्थोऽस्त्यथवा पृथक्‌।।22॥ 


अस्यैवापरपर्यायश्चमत्कारित्वमुच्यते। 
अविशिष्टमिदं काव्ये नाट्ये लोके विलोक्यते ।॥23॥ 


चमत्कारपदे तावच्चमत्कारत्वसंस्थितिः। 
चमत्कारोऽप्ययं ह्यस्मिश्चमत्कारिणि तिष्ठति।॥।24॥ 


चमत्कारिपदे देवं जातिद्रयस्य सद्धरः 
सोऽखण्डोपाधिरेवास्य सङ्धरस्यास्ति बाधकः॥।25॥ 


अस्मिन्‌ काव्यपदे चापि साद्कर्यस्य निवारकः | 
अखण्डोपाधिरेवासौ यश्चाकाशोऽपि वर्तते ।।26॥ 


काल्यत्वं नाम गोत्वादिवन्जातिरेव। यथा सास्नाद्यवयववर्तीषु गोव्यक्ति प्रत्येकमय व. 
राारणयेणावति : स एव जातिलक्षणः कोऽप्यसाधारणधर्ों गोत्वं तथा भने त 

` काव्थत्वजातिलक्षणो धर्मविशेषः काव्यत्वम्‌। कविकर्णपूरकृतः अलङ्कारकोस्तुभः 1, 2 १ °: 
पयत्सुनमष इवान्धकारे करोति या चेतसि चाक चक्यम्‌। 
-करमितवेधित्यविरोधितालैरिचतिश्चमल्काएपदोदितासौ | 


कसपचिदरथसय सहसाऽ वागीरवकृतवोदिक हाक चितिः प्रकाशः एव चमत्कारः। 


तेदिकसाहित्यसं 2, 3 तथा वृत्तिः। = तविशेषः। चम्कारत्ववतवमेव वा काव्यत्वमिति 
( 


किन चाह्वादगतश्चमत्कारत्वापरपर्यायोऽनुभवसाक्षिको जा ॥ | 
कम्‌ काव्यजीवितं चमत्कारित्वं चाविशिष्टमेव। रसगद्धाधरः प्रथमाननम्‌, क क्षणप्रकरणम्‌ 


अथवा 


अदोषो तद्धि शब्दाथौ सालङ्कारौ गुणान्वितो। 
प्राहुरलद्भारविशारदाः। 


वेदगोरवम्‌ : वेदकुमारी घरई अभिनन्दनग्रन्थ 
काव्यगतश्चमत्कारो यः प्राधान्येन संस्थितः 
काव्यसारो मतः सोऽयं प्रोक्तोऽनुभवसाक्षिकः1॥।27॥) 


रसाविजश्चमत्कारो यस्मिन्नसौ प्रतिष्ठते) 
चमत्काररसं काव्यं काव्यं तदबुधसम्मतम्‌ः॥28॥ 


मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः। 


यत्‌ : काममोहिताम्‌?।।29॥ 
अत्र शोकात्समुत्यनः करुणोऽसौ रसध्वनिः। 
जातश्चमत्कृतेस्तस्या हेतुरानन्ददायकः)।30॥) 


वनितेति वदन््येतां लोकाः सर्वै वदन्तु ते। 
यूना परिणता सेयं तपस्येति मतं मम।31॥ 


परस्परतपःसम्पत्फलायितपरस्पसे। 
प्रपञ्चमातापितरौ प्राञ्चौ जायापती स्तुमः*।।32॥ 


तपस्यायाः फलं योषित्‌ तपःफले उमाशिवौ। 
रूपकोपमयोरस्मिश्चमत्कारो विभाव्यते।(33॥। 


णका 


अदोषाविति - अत्र वद्नित ऋ्यत्वे दण्डत्वादिवत्‌ प्रत्येक परिसमाप्यवत्ति उत द्वित्वपृथक्त्ववद्‌ व्यासज्यवृत्ति वा। नाद्यः 
केवले शब्दे केवलां च तदव्यवहारात्‌। नापरः देवदत्तप्रभवत्वादि न जातिः साूर्यापित्या तादुशजात्यनङ्खीकारात्‌। 1 
= ताद्राजात्यद्धौकार सङ्क य॑शङ्कति वाच्यम्‌ अखण्डो पाधेरेव स्वीकारात्‌। वस्तुतस्तु साद्क य॑स्य 
दुषकतावीजाभावाददषकत्वमेवेति ब्रूमः। विश्वना भदेवपिरचितसाहित्यसु धासिन्धुः 1, 4 वृत्तिः। रस 
(कः) काव्यसारः - काव्यस्य सार. " बनभूतमातम्वरूपेण संस्थितं तत्वमित्य्थ :। वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌- २ 


, अनया 
साहित्यदर्पणः 1,3 तथा वत्तिः इत्यत्र रसः काव्यसारः प्रतिपादितः 
अनुकृत्या चमत्कारोऽपि काव्यसारत्वेनातर स्वीक्रियते 

1, 2 वृक्तिः। : शरीरस्येवात्मा साररूपतया स्थित सहदयश्लाघ्यो योऽर्थः। ध्वन्यालाकः 


(गः) लोकोत्तरत्वं बहादगतश्चमत्कारत्वापरपर्यायो ऽ रसगङ्गाधरः प्रथमाननम्‌, 
क्षको ९ कः : प्र 
काव्यलक्षणप्रकरणम्‌। प भवसाक्षिको जात्िविशेषः। रसगङ्काधर 


[र ` बमत्कारो रसः सार: प्रधानत्वं यस्मिन्‌ तदिति तात्पर्यम्‌। अस्मिन्‌ विषये चिरम्नीवरामनव ^ 

भट्टाचार्यण कथितम्‌ - सत्यपि , विलं भणचमत्कारम!ि भनञ्ञानां काव्यमिदमिति न प्रती तिरपीति स 
: पु. 3 

ध्वन्यालोकः ], 5 वृत्तिः 

पण्डितराजजगनाथकृतभामिनीषिलास 2, 117 

अप्मयदीक्षितकृतः कुवलयानन्द; द्वितीया कारिका। 


काव्यल 
क्षणम्‌ (त 


सुप्रयुक्ता कवे रवाणी हृदयं हरति सत्वरम्‌। 
धवला मालतीमाला लोकस्य कर्षति दृणम्‌।।३4॥ 
वराङ्गनाङ्कसोन्दर्यैः सुवर्णँ रत्नसङ्खतेः। 
चमत्कृतिमयेः काव्यैश्चित्तमाकृष्यते नृणाम्‌।३5॥ 


चमत्कारमभिव्युक्तुं स्थापयितुं च तं मया। 
इद्‌ काव्यचमत्कारे लिखितं काव्यलक्षणम्‌ ' ।।36॥ 


(1 
रापकृतकाव्यचमतकार ;, तृतीय उल्लासः, काव्यलक्षणम्‌ ५ 





ज्योतिषसंहितास्कन्धे कूर्मचक्रविचारः 


प्रो ( डो" ) ब्रजेशकुमार शुक्लः 
अखिलं ज्योतिषशास्त्र शाखात्रयात्मकं स्वजायत चिं 
निगदिता सुधीभिराग्नातमिति २ यत॒ एव। तत्र तिस्रः २ 
„- सिद्धान्तशाखा, होराशाखा सहिताशाखा च| १ 


कूर्मचक्रविभागः त भाफलजञनाय सितायां ग्रहचारः, विशिष्टनक्षत्रचारः, रोहिणीशक्रटभेदनयोगः, 
विभागः, ग्रहभक्तियोगः ग्रहयुद्धयोग. स्वातीयोग माषादीयोग, दि'दाहोल्कापरिनषनद्यप- 
प्स्लकषणज्यत्दय णञ्चेत्प य विषया त :, । 4 

किञ्चिदत्र विशदीकर्तव्यम्‌ प 


कर्तव्यम) आ वरीवर्तनते। एष्वत्र कूर्मचक्रविभागमुपलर्ष्य 
कुकरस्य वर्णनं बृहत्संहितायां गर्गसंहितायां । | 
चयदिषु स्ते सर्वत्र वर्णनेऽस्य ` 7रदसंहितायां नारदीयमहापुराणे, नरपतिजंयचर्याया 
्राप्यते। तत्र ५ एकरूपता। सहितातिरिक्त : नरपतिजयचर्यायां कूर्मपञ्चक- 
> कृर्मचक्रहारेण ) ए नरपतिजयचर्यायां कू 
कर्मचक्राणि तत्रे ४ भवोदेशनगरकषत्रग्र विचारो विधीयते । एतस्मात्पज्च 
४) पचवीकू्मनकरम्‌। 
(ख) देशकु्मच्रम्‌। 
ग) गरकू्मचक्र्‌। 
“ष) तकू्मचक्रम्‌। 
श) कूर्मचक्रम्‌। 


वर्णनमुपल एताम 
| एतिजयचर्यकृत । आदौ व 





ज्योतिपसंहितास्कन्धे कूर्मचक्रविचारः 2] 


तत्र दशानां स्थितिर्निगदिता। नरपतिजयचर्यायां कूर्मचक्रवर्णनप्रसङ्खं कथितं यदेतस्य कूमचक्रस्य 
वणन - कणलागमे विहितमेतज्लानेन ५, ५ ५ | = ष 
वणन कोशलागमे विहितमेतज्ज्ञानन देशस्य राष्ट्स्य वा विप्लवः सम्यक्तया ज्ञातुं शक्यः- 


कूर्मचक्र प्रवक्ष्यामि यदुक्तं कोशलागमे। 
यस्य॒ विज्ञानमात्रेण ज्ञायते देशविप्लवः।।' 


परथव्या मध्यप्रदेशे सुमेरुपर्वतोऽस्ति., यस्मिन्‌ त्रयस्त्रिशत्कोटिसङ््ख्यका देवा निवसन्ति 
ुमरुसदृशा अष्टौ पर्वताः सागरा द्वीपाश्च भूमो दरीद्श्यन्ते। वराहावतारे भगवता विष्णुना स्वदष्टरया 
धरषाऽ धारि । तत्र वराहभगवता शेषनागमस्तके यथा पृथिवी धृताऽऽसीत्तथेव न्यधायि। पुनश्च शेषोऽपि 
कुण्डलीरूपो भूत्वा कूर्मपृष्ठे तस्थो। एष कुर्मो बहुविस्तरायामः सर्वासु दिक्षु स्वाङ्गानि प्रसारयामास। 
सतस्य कूर्मस्य वपुःप्रसारो दशशह्कुमितयोजनात्मकस्तत्र कथितः। एतदर्धं पुच्छम्‌, पुच्छाद्ं कुकषद्रयम्‌, 
सायुतकोटिमिता ग्रीवा, कोटिसङ्ख्य मुभयोरनत्रयोरस्य मध्यान्तरम्‌, कोटिद्वयं मुखम्‌, चतुष्कोटिप्रमाण- 
क पदयोः, नखाङ्कुलीनां प्रमाणं च दश योजनात्मकं मन्यते। आदियामलागमे कूर्मस्यैतत्रमाणं 
वर्तते।3 एतस्य कूर्मस्योपरि सप्तद्वीपयुता पृथ्वी स्थिता। सर्वावयवसयुक्तस्य कूर्मस्य मुख 


परवदिशि उच्छञ्च पश्चिमाशायां कूर्मचक्रे लेखनीयम्‌- 


तस्योपरि स्थिता तत्र सर्वद्रीपयुता मही। 
कर्माकारं लिखेच्चक्रं सर्वावयवसंयुतम्‌। 
पूर्वभागे मुखं तस्य पुच्छं पश्चिममण्डले। 
वृहत्संहितायां लिखितं यत्‌ भारतदेशस्य नवधा विभाजनं कृत्वा तततद्विभागेु कू्माङ्गानि 


भति । कृत्तिकातस्त्रीणि त्रीणि नक्षत्राणि तततद्विभागरूपेषु कूमद्िषु निधाय तत्र देशकल्पनां 


नक्षत्रत्रयवर्गेराग्नेयादयर्व्यवस्थितेर्नवधा। 
भारतवर्षे मध्यप्रागादिविभाजिता देशाः।५ 
7रदसंहितायां कृर्मचक्रविभागे धराया नवविभागाः कृताः- 


प्राङ्मुखस्य तु कर्मस्य नवाङ्केषु धरामिमाम्‌। 


प) 
२ एपतिजयचरयायाम्‌ - कूर्मचक्रम्‌, श्लोकः - ।। 

9; -एपतिजयचर्ाया्‌, - कूर्मचक्रम्‌, श्लोकाः - 2-6 

4 एपतिजयचर्ययाम्‌ नएपतिनयचााम - कूर्मचक्रम्‌, श्लोकाः - 7-10। 

5 
6 


, ~ कूर्मचक्रम्‌, श्लोकौ - 11- 12 


22 
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न केवलं तत्र विषयसाम्यं श्येऽपित वणनमुपलभ्यते तादशं 
पृथिव्या नवभागाः शब्दशः श्लोकसाम्यं 


` वर्णनं नारदीयमहापुराणेऽपि प्राप्यते। 


वि ; ` नितरां चकास्ति नारदीयमहापुराणेऽपि 
145 कूमङ्गानि कल्पयेत्‌ रदौ यमहापुराण 


प्राङ्मुखस्य 


विधाय ुर्मचक्ेषु संसारस्य शुभाशुभफलल ज ^ | 
कूर्मचक्र ९ विन्यासकरम लिख्यते = शुभफललं ज्ञायत ` यत्र च देशविशेषस्य नवभागकल्पन 
+ सि शपस्य विप्लवादि दैवस्नैविज्ञायते। संहिताः 
एतं कृमद्िषु न । कृत्तिकान भागेषु 
भत्न्यासोऽ धोलिखितप्रकारेण धत्रतस्त्रीणि त्रीणि नक्षत्राणि विभाग 


6 गभिमण्डलम्‌ (मध्वा सम्पद्यते 


षवपक्‌ | स्मन्‌ "मण्डलमस्ति 
न्‌ मधमा नसा त्ररणि 
वतय आद भ देशा आयान्ति # -ख्ातमरभूवतस- 
ध्यभागे वर्तन्ते |2 ४ न रुकालः तकार कपन्योतिषधरमरण्वशुरसेनगो रप्र उदेहिक- 
गाए्दसंहितायां पारियात्रोदम्बण प व ऽन्य 
५ | ६ 
षते लिखितम्‌ कूर्मस्य नाभिमण्डले 
अनतवेदौ ( गङ्गायमुनयो्म 
चे पाञ्चालं -वभागः) पाञ्चालदेशश्च वत 
पराशरेण ` गले ततसयेदं ना 
एतस्याऽ ९ यविरतेस्य गारतवर्षस्यम भमण्डलम्‌ 8 
४ वा पूर्य 4 परदीयपुराणेऽपि कथितं ततश्च वराहमिहिरोवतद 
५ ाकेतमि न्त्वेदाः पाञ्चाला मध्यभाग ईरिताः 
1 7एदौयमहापुराणे वतन्ते | यदि -लाचम्पाकोशाम्बीकौशिकीगयाऽ हिचा 
2 वहत्संहिता । पूर्वभागे $ 6/7; शनिः पापग्रहो स्याति 
। गदसहितायाम्‌ (3 40 ग्रहो वा कश्चत्‌ 
॑ च | 6/]| 
प्रथमभागे 
वक 26/740 | धमभागे ४। 260। 
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समुद्धृतदेशेषु विप्लवाः भवन्ति देशा नश्यन्ति वा- 


कृत्तिकारोहिणी सौम्यं कूर्मनाभिगतं त्रयम्‌। 
साकेतं मिथिला चम्पा कौशाम्बी कौशिकी तथा॥ 


अहिच्छत्र गया विन्ध्यमन्तर्वेदी च मेखला। 
कान्यकुब्जं प्रयागश्च मध्यदेशो विनश्यति।।' 


<. मुखमण्डलम्‌ ( पूर्वभागः ) 
पूर्वस्यां दिशि कृर्मस्य मुखमण्डले नक्षत्राणि त्रीणि वर्तन्ते आर््रपनर्वसुपुष्याख्यानि। वराहमिहिरण 
पूर्वदिशायां ये देशाः सन्ति, तेषां नामानि बृहत्संहितायामलेखिषत- 
अथ पूर्वस्यामञ्जनवृषभध्वजपद्यमाल्यवदि गरयः। 
व्याप्रमुखसुप्तकर्वटचान्द्रपुराः शुर्पकर्णाश्च॥ 


खसमगधशिविरगिरिमिथिलसमतटोडाष्ववदतदन्तुरकाः। 
प्ाग्ज्योतिषलौहित्यक्षीरोदसमुद्रपुरुषादाः। 


उदयगिरिभद्रगौडकपौण्डोत्कलकाशिमेकलाम्बष्ठाः। 
एकपदताग्रलिप्तककोशलका वर्धमानाश्च॥। 
उपयुंक्तदेशा कूर्मस्य मुखमण्डलेऽथवा भारतवर्षस्य पूर्वदिशायां विराजन्ते। नारदसंहितायां 
पधलारादिदेशा पूर्वभागे कथिताः- 
प्राच्यां मागधलाटादिदेशास्तन्मुखमण्डलम्‌। 
7ारदमहापुराणेऽप्येतादृशमेवोक्तं वर्तते- 
प्राच्या मागधलाटोत्था देशास्तन्मुखमण्डलम्‌। 


पूर्वस्यां धपञ्चराष्टकामरूपचरेनद्रीमागध- 
तालव्य कूर्मस्य शिरसि पूर्वस्या नौडािनिजयरामकानत ५५॥ 
एवातनेपालादिदेशा : स्थिताः। अत्र स्थितेषु नक्षत्रेषु पापग्रहः शनिर्वाऽऽगच्छति वेधते वा तदा ए 


शान पीडा ज्ञातव्या- 


व 
रपतिजयचर्यायाम्‌, - कूर्मचक्रम्‌ - श्लोको - 16-11 
रहत्संहितायाम्‌, 14/5-6। 
1रदसंहितायां 36/2। 
पूर्वभागे, 56/741। 


ह ~ 2 ~ 
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पज्चराष्ट्‌ ष्ट च कामस 
चरेद्री च तथा लेया #। 
रेवातटं या मगधण्च 
रेवातटं चे नेपाल च तथेव | 


समुद्धृतानि ५५ आगेयाशाया यं देशाः म ॥ । ्लपामघापूर्वाफाल्गुनीति नामधेयानि 
तषां नामानि विस्तरतया वृहत्सहिताकारेणं 


शह्सहिताऽपेक्षय मपसोतयनम 
निया व दशाना नामान्यधिकस्यष्टतयोल्लिखितारनि- 
7सहिताया ुर्म्य द} ान्रषिद ¦ भ॑कालिङ्गा 14 । 


मौके १णवाहुमण्डले सीकतेयकितन 
कलेकतसय धेया: देशाः स्थिताः सन्ति- 
विसे गा्ौयमहापणे ॥8 
भ्ुकाम्‌ 





[> 
(^) 


ज्योतिषसंहितास्कन्धे कूर्मचक्रविचारः 
उाहली च जयन्ती च तथा चैव सुलजञ्जिका। 
उडियामं वराडं च अग्निदेशो विनश्यति।॥।' 


भरोत्पलेन वृहत्सहिताविकृतौ देशानामेतेषां नामानि विशदीकृत्य पराशरमुनेरदेशनामान्यपि 
समुल्लिखितानि एतस्माज्जायते यत्‌ काचित्पराशरसंहिताऽपि ज्योतिषस्याऽऽसीद्‌ या नेदानीमुपलभ्यते। 


ध दक्षिणकुक्षिमण्डलम्‌ ( दक्षिणभागः ) 


ऋक दक्षिणस्यां दिशि कूर्मस्य दक्षिणकुक्षिमण्डलं राराज्यते। एतस्मिननुत्तराफाल्गुनीहस्तचित्रेति नकषत्र- 
भन्यस्तम्‌। दक्षिणाशायां वराहमिहिरेणाऽभ्यधायिषत बहवो देशास्तत्रवृहत्संहितायाम्‌। अतिविस्तृत- 
त्वादेतस्य देशवर्णनस्याऽत्र समाससंहितामवलम्ब्य समासेन देशा उच्यन्ते 


आर्यम्णाद्ये चैदिककोङ्कुणवनवासिकोल्लगिरिमलयाः। 
उज्जयिनीभरुकच्छा दिशा च याम्यार्णवो यावत्‌॥* 


कमस्य ॒दक्षिणकुक्षिमण्डले अवन्तीदराविडभिल्लदेशा; स्थिताः इत्युक्तं नारदसंहितायाम्‌॥ 
र्दमहापुराणेऽपि कथितम्‌- 


अवन्ती द्रविडा भिल्ला देशास्तत्ाश््वमण्डलम्‌ 


रपतिजयचर्यायामुक्तं यत्‌ कूर्मस्य दक्षिणार्श्वमण्डले ददरमहेन्रवनवाससिंहलतापीभीमरथौ 


कमलयनपवतकिषन्थािश : वर्तन्ते। यदेतस्मिननक्षत्रत्रये पापग्रहो वेधते गोचरीभवति 
तदेषा देशानां पीडा जायते- 


उत्तराहस्तचित्राज्च दक्षिणां कुक्षिमागताः। 
वदुर च महेन्द्रं च वनवासं ससिहलम्‌॥ 


तापी भीमरथी लङ्का त्रिकूट मलयस्तथा। 
भरीपर्वतश्च किष्किन्धा इति नश्यन्ति दक्षिणे॥ 


एवे कर्मस्य शस्य वकषणपाश्वमणडले देशाः समाख्याताः! 
रपतिजयचर्यायाम्‌ - कूर्मचक्रम्‌ - 21-22 श्लोकौ। 


. 

२ ृहत्ाताय 

६1 । भर्रोत्पलकृतौ पूर्वभागे, पृ. 261-262। 
4. ृहतसहितय हत्संहितायाम्‌ 14/11-16। 

>. ादसहितयम्‌ ताया भट्रोत्पलविकृतौ प्रथमभागे, पृ. 267। 

6. , 36/3। 

ध 


रदमहापुराणे पूर्वभागे, 56742 . 
` सत्जयचरयायाम्‌ .- कूर्मचक्रम्‌ - श्लोकौ - 23-24 





। † घटं अ = 
= वदगौरवम्‌ : वेदकुमार घडं अभिनन्दनग्र 
5 दक्षिणपावमण्डलम्‌ (नै ऋत्यभागः ) 


सस्थितानि। नैऋत्य 
त्यदिशाया कूर्मस्यदक्षिणपादे स्वातीविशाखाऽनुराधाख्याति त्रीणि नक्षत्राणि संस्थितानि। नैक 
दिशि स्थितानां देशानामुललेखो वराहमिहिरेणेवमकारि- 


क्षणपादमण्ड्ले गोडकोद्धणशाल्वेष्टपुण्डा [५ ॥ ् & 1 नारदपुराणं 
नारदसंहितायां कूर्मस्यदक्षिणपादमण्डले देशा -सन्ति- ;णशाल्वेष्टपुण्डाः। नारद 
कथितम्‌- 


तादृशाः।। 
उपयकतेषु नक्षत्रेषु यदि प्रग्रहाः स्युस्तर्हि देशा एते विप्लवग्रस्ता भवन्ति। अपि च वरह 
दक्षिणपादमण्डले देशानमुल्लेखोऽ कार 


रच्छमण्डलम्‌ ण्डलम्‌ ( पश्चिमभागः ) 
कूर्मचक्रस्य सव पच्छ वत 
नक्षत्राणि समारोपिता ममा दमस्य पृच्छं वर्तते तत्र ज्येष्ठामूलपूर्वाषाढाः इत्याख्या 


रपतिजयचर्यायामुक्त गोच 

याति तदा कूर्मपुच्छे स्थिता गनत कतव कर्चित्पापग्रहोवेधते सतीर्य 

विनाशं यान्ति- | ` ` चगूर्वमालवपारसरवर्वरसौराष्टसन्धवदेशा सन 
ज्येष्ठामूलं 


परमत तथाषाढा पुच्छे क्व सस्थिताः। 
'र्कच्छमवन्तीपूद ॥ 
‡ 1ारदमहापुराणे पूरवेभागे, 56/14 | 
| न ` कममचक्रम्‌ _ श्तोकौ - 2526 
वृहत्सहि "द्योत्पलविकृतौ ) प्रथमभागे पृ. 267। 
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पारासरं वर्वर च द्वीपं सोराष्टूसैन्धवम्‌। 
जलस्थाश्च विनश्यन्ति स्त्रीराज्यं पुच्छपीडने॥ 


नास्दसंहितायां पुच्छभागे सिन्धुकाशीमहाराष्टरसौराष्टदेशाः स्थिताः इति कथितम्‌- 


सिन्धुकाशीमहाराष्टूसोराष्टाः पुच्छमण्डलम्‌।' 
नारदमहापुराणेऽपि लिखितं वर्तते- 


सिन्धुकाशिमहाराष्ट्‌ सौराष्टाः पुच्छमण्डलम्‌। 


यद्यपि वराहमिहिरेण काशिदेशो मुखमण्डले पूर्वस्यां दिशि पठितः किन्तु नारदसंहितानारद- 
प्गणयोः काशीदेशः पश्चिमायां पुच्छे समुद्धृत इति महान्‌ दोष आपद्यते। कदाचित्काशिदेशः 
केश्चिदन्यःपरश्चिमभागे पुरा रेजे तस्यैवोल्लेखोऽत्र विहितः। वराहमिहिरोऽत्र समाससंहितायां देशाभि- 
धानेषु नोल्लिलेख काशिदेशम्‌।' 


+ वामपादमण्डलम्‌ ( वायव्यभागः ) 
बृहत्सह वायव्याशायां कूर्मस्य वामपादमण्डलं विराजते। तत्रोत्तराषाढश्रवणधनिष्ठाभानि निहितानि। 
` वराहमिहिरो देशान्‌ जनपदांश्चाह- 
दिशि पश्चिमोत्तरस्यां माण्डव्यतुषारतालहलमद्राः। 
अश्मककुलूतहलडा स्त्रीराज्यनृसिंहवनखस्थाः॥ 
वेणुमती फल्गुलुका गुलुहा मरुकुच्चचर्मरङ्गाख्याः। 
एकविलोचनश्ूलिकदीर्घग्रीवास्य केशाश्च।" 
नारदसंहितायां कर्मस्य वामपादमण्डले पुलिन्दभीष्पयवनगुर्जरदेशाः अभिहिताः॥ नारदमहा- 
णेऽप्येतादृश उल्लेखः प्राप्यते- 


पुलिन्दचीनयवनगुर्जराः पादमण्डलम्‌। 
व 
7रपतिजयचर्यायाम्‌ - कृूर्मचक्रम्‌ - श्लोकौ - 27-28। 
1रदसंहितायाम्‌, 36/4। 
7रदमहापुराणे पूर्वभागे, 56/7431 
उेहत्संहितायां ( भर्रोत्पलविकृतौ) पृ. 2671 
वहत्सहितायाम्‌, 14/22-23। 
पलन्दभीष्मयवनुर्जरा 'पादमण्डलम्‌। (नारदसंहितायाम्‌ 364 । 
गप्दमहापुराणे पूर्वभागे, 56/743। 


> € >> ~ (= 
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नारदसंहिताया भीष्मदेशस्य स्थानेऽत्र चीनदेशोः भ्यधापि नारदपुराणकृता। नरपतिजयचर्यायां 
कूर्मस्य वामपादे न्धरवराटमेस्षङ्गादिदेशाः प्रकल्पिताः अत्रत्यनक्षत्रपीडनं 
सति देशा एते पीडामनुभवन्ति- 


उत्तराषाढभत्रीणि पादे वायव्यगोचरे। 

गु्जराह्नं यामुनं च मरुदेशं सरस्वती । 

जालन्धरं वराटज्च बालुकोदधिसंप्रतम्‌। 
मेरुशृगं विनश्यन्ति ये चान्ये कोणसंस्थिताः।। 


समाससंहितायां वराहमिहिरेण समासतो देशनामान्यभिहितानि तत्रैव द्रष्टव्यानि। 
8. वामकुक्षिमण्डलम्‌ ( उत्तरभागः ) 


कूम॑स्य वामकुक्षिमण्डले सौम्यभागे चततारकपूर्वाभाद्रपदोत्तराभाद्रपदाख्यानि त्रीणि नक्षत्राणि 
वर्तन्ते। तत्र स्थिता बहवो देशा वृहत्सहितायामुक्ता, विस्तरभियाऽत्र न ते सव समुच्यन्ते। समाससंहिताया 
सोम्यभागस्थितानां देशानां सद्विप्ततयोल्लेखोऽभूत्‌- 


शतभथिषगाद्ये केकयगान्धारादर्शयामुनागनीधाः । 
दासेयचिपिटनासार्जुनायना टनासार्जुनायना दण्डपिङ्गलकाः।। 


करूकाश्मीरमाद्रेयमलस्यास्ततया्वंमण्डलम्‌, ॥ 
नारदसंहितानुसारमेव 1रदमहापुराणेऽप्यभिहितम्‌॥ नरपतिजयचर्यायां समुद्धृतं यत्‌ कू्म्य 
वामकुक्षिमण्डले धुर्लेच्छदेशखशकेदारमण्डलहिमालयाभ्रितदेशा वर्तन 

एषु त्रिषु नक्षत्रेषु पीडितेषु देशा इमे पीडायुक्ता भवन्ति- 


शतभावित्रयं चैव उत्तरां कु 
नेपालं कीरकाश्मीरं गञ्जनं खुरसानकम्‌॥ 


न~ 
रपततिजयचर्यायाम्‌, - कृर्मचक्रम्‌ - श्लोको ~ 29-30। 
बृहत्संहितायां ( भर्रोत्पलविकृतौ) प्रथमभागे, पू. 267 
बृहत्संहितायाम्‌, 14/24-28। 

वृहत्सहितायां (भय्‌रोत्मलविकृतौ) पू. 2601 
नारदसंहितायाम्‌, 36/5। 

नारदमहापुराणे पूर्वभागे, 5 6/744। 


भ (+ > (९. + 
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माथुर म्लेच्छदेशश्च खशं केदारमण्डलम्‌। 
हिमाश्रयार्च नश्यन्ति देशा ये चोत्तराश्रिताः॥ 


सयति य मुखमण्डलेऽपि नेपालदेश उल्लिखितस्ततश्चाऽत्रापि वामकुक्षिमण्डले नेपालदेशस्य 
` #भता। एतेन कदाचि्पूर्वनेपालदेशोऽथचोत्तरनेपालदेश उक्तौ स्तः, 


न, 
तमबाहुमण्डलम्‌ ( इशानभागः ) 

भिन्यस्तानि कमस्य वामवाहुमण्डलं विराजते, तत्र रेवत्यश्विनीभरणीनामधेयानि त्रीणि नक्षत्राण्य 
सन्ति। ईशानदिशायां देशविभागो वृहत्संहितायामेवमभिहितः- 
एेशान्यां मेरुकनष्टराज्यपशुपालकीरकाश्मीरः। 
अभिसारवरदतङ्गणकूलूतसैरिश्रवनराष्टः ॥ 
ब्रह्मपुरवार्वडामरवनराज्यकिरातचीनकौणिन्दाः। 
भल्लाः पटोलजटासुरकुनटखशघोषकुचिकाख्याः॥ 
एकचरणानुविद्धाः सुवर्णभूर्वसुधनं दिविष्ठाश्च। 

पौरवचीटनिवासित्रिनेतरमुज्जाद्रिगा्धर्वाः || 


पर्त रदसंहितायां नारदपुराणे च काश्मीरदेशः कर्मस्य वामकुक्षिमण्डले स्थित इति लिखितं | 
वामबाहमण्डले काश्मीरदेशो निहित इत्यत्र विप्रतिपतिरदृश्यते। एतद्धवितु 


पयते यदेष देशो वराहमिहिरसमये ईशानदिशि स्थितो भवेत्पुनश्चोत्तरभागे जनेरुच्यतेऽयं देशः 


मीम धानत्वेन। नारदसंहितायां कूर्मस्य वामबाहुमण्डले खशाङ्कबङ्गबाह्ीककाम्बोजदेशा लिखिताः- 
खशाङ्गबङ्गबाह्ीककाम्बोजाः पाणिमण्डलम्‌। 


यते 1रदमहापुराणेः ऽप्येताद्शोल्लेखत्वान्नाति | वैशिष्ट्य किञ्चित्‌ नरपतिजयचर्यायां समुल्लिखितं 


व वामबाहौ गद्भादारकुर्षत्श्रीकण्ठहस्तिनापुराश्वचक्रैकपादगजकर्णाख्या > देशा अभिन्यस्ताः। 
ररणीभेषु पीडितेषु देशा एते निश्चप्रचमेव विप्लवग्रस्ता भवन्ति- 


रेवती अशनी याम्यं पादे ईशानगोचरे। 
गङ्गाद्वारं कुरुक्षेत्रे श्रीकण्ठं हस्तिनापुरम्‌॥ 


[+ क 


कमम कूर्मचक्रम्‌ - शलोको - 31-3:2) 
५ गदसिायम 1429-3] | 
^ महाप 36/5। 
पुराणे पूर्वभागे, 56/44 





30 वेदगौरवम्‌ : वेदकुमारी घई अभिनन्दनग्रन्थ 


अश्वचक्रेकपादार्च गजक्णस्तिथेव च। 
विनश्यन्ति च ते सर्वे शनावी्ानगोचरे।। 


समाससंहितायामपि वराहमिहिरेण काश्मीरदेश उदलेखि। एवं कच्छपस्य वामपाणिमण्डले 
देशानां विभागः संहिताकारैरभ्यधापि। 


अनेन कूर्मचक्रविभागेन प्रतीयते यद्‌ ये देशा वराहमिहिराचार्येण कथितास्तेषु कतिपये देशास्त- 
स्यामाशायामिदानीं न वर्तन्ते यस्यां दिशि तेनोक्ता। तदानीं वृहत्तरभारतस्य कल्पनाऽऽसीद्‌ देशाना 
विस्तृतिर्दिगनुसारं भिनेव दरीदृश्यते स्म। नक्षत्राणां त्रिके पापग्रहस्थितिवशात्फलाफलं तेषां देशाना 
सायते, यथोक्तं नारदसंहितायाम्‌- 


कृत्तिकादीनि धिष्ण्यानि त्रीणि त्रीणि क्रमान्यसेत्‌। 
नाभरदिक्षु नवाङ्गेषु पापैदष्ट शुभैः शुभम्‌॥ 


वराहमिहिरेणाऽ वोचि यत्‌ कृत्तिकादित्रये आञ्चालनृपः, आद्रादित्रये मागधिकराजा, आश्लेषादितरय 
कालिङ्गः, उत्तराफाल्गुन्यादित्रये आवन्तः, स्वात्याद्ये आनर्तः, ज्यष्ठादित्रये सिन्धुसोवीरः, उत्तराषाढाद्तरय 
हारहोरराजा, शतभिषादित्रये मद्राधिपः , रेवत्यादित्रये च कौणिन्दनृपौ मरणं यान्ति- 


वर्गराग्नेयाद्यैः क्रूरग्रहपीडितैः क्रमेण न॒पाः। 
पाञ्चालो मागधिकः कालिङ्गश्च क्षयं यान्ति।। 


आवन्तोऽथानतो मृत्युं चायाति सिन्धुसोवीरः। 
राजा च हारहौरो मद्रेशोऽन्यश्च कोणिन्दः।॥' 


नरपतिजयचर्यायां लिखितं यद्‌ यस्मिन्‌ देशे शनेरवेधो युतिर्व कूर्मचक्रवशाद्धवेत्तस्य त 
यत्नेन रक्षां कुर्यात्‌। परदेशे चेच्छनिः स्यात्तर्हि तस्योपरि राजाऽऽक्रमणं विधाय तं देशं जयेत्‌ 
देशस्य नाम नक्षत्रे शनिः रवाततस्याऽवश्यमेव छत्रभङ्खो जायते।ऽ 


एतत्यृथिवीकूर्मचक्रमभिधाय सर्वा : ज्योतिषसंहिता विरामत्वमुपगताः परन्तु नरपतिनयचरगम 
कूर्मचक्रस्य देशनगस्गरामक्ेतरगृहवशादनय भेदा निगदितास्तेऽतर समासेनोच्यन्ते। 


| नरपतिजयचर्यायम्‌, ` कर्मचक्रम्‌ - श्लोकौ _ 3 3-34। 
2. बृहत्संहितायां ( भट्योत्पलविकृतौ) प्रथम भागे , पृ. 2671 

3 नारदसंहितायाम्‌, 366) 

4 वृहत्सहितायाम्‌, 14/32-33 | 

5 सौरिः स्वदेशगो कत्र तत्र यलेन रक्षयेत्‌ पीडयेतत्र ल 
क रक्षयत्‌। परदेशस्थिते कुरयदुतिग्रहं पृथिवीपतिः।। यत्रस्थ; पीड 5-40 । 

+. : सोरिभङ्गदातान संशयः।। ( नरपतिजयचर्यायाम्‌, - कर्मचक्रम्‌ - श्लोकौ ˆ - 
6 नरपततिजवचर्यााम्‌, - कूर्मचक्रम्‌ - श्लोकः ~ 37 
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कूर्मचक्र पूर्ववद्‌ लिखित्वा देशनामनकषतरादित्रयं मध्य स्थापयेत्ततः क ॥ ४ 
त्रीणि-त्रीणि निधाय पश्येद्‌ यत्र शनैश्चरः कश्चिद्‌ पापग्रहो वा 7 वेधोऽस्य नको त ॥ 
स्थाने नगरे वा महान्‌ क्लेशो भविष्यतीति चिन्तयेत्‌। अत्रापि कूर्मचक्रानुसारेण प्ाच्यादिदिक्क्र 
गकषत्रन्यासो देशे भवेत्‌। 


| क < र 
पृथिवी कूर्मचक्रवन्नगरे कूर्म विलिख्य तन्नगरनक्षत्रतस्त्रीणि त्रीणि धिष्ण्यानि म 7 
"यासीकृत्य विचारयेद्‌ यद्‌ युत्र शनैर्चरस्य यतिः स्याद्‌ वेधो वा भवेत्तत्र स्थानेऽवश्यमेव 
दुर्षटनं सम्पद्यते। यथोक्तम्‌- 
नगरे नागर धिष्ण्यं कृत्वादौ वि | 
सोरिस्थाने भवेहष्ट वेधस्थाने तथैव च।॥ 


्षकू्मचक्रविभाग, 


- क्षत्रतस्त्रीणि ॥ 
कस्मिश्चिद्‌ विशेषकतरेऽथवा सस्यकषत्र कूर्मचक्र मिनि क त 
कषत्राणि मध्यभागे विनिक्षिप्य शेषाणि भानि यथाक्रममद्धेषु क 


गोचरतां वाऽ ऽयाति तत्र क्षत्रे विनाशो भयञ्च जायते- 


क्षेत्रजे क्षेत्रभान्यादौ कृत्वा कूर्मं यथास्थितम्‌। न 
सोरिस्थाने विनाशः स्याज्जायते च महद्धयम्‌ 


हकर्मचक्रविभागः 


पुनः 
दार कूर्मस्य मुखं निधाय गृहनामक्षाणि त्रीणि वर ज ("कीति 
गोणि त्रीणि भानि स्थापनीयाति। ततश्च शनेगोचरवशाद्‌ वे 


गरहकू्म समालिख्य गृहद्वारमुखस्थितम्‌। ॥9 
गृहनामरक्षपूर्वं तु कृत्वा वीक्ष्य शुभाशुभम्‌ 


रपतिजयचर्यायाम्‌ ध कूर्मचक्रम्‌ ~ श्लोकः - 38। 
नेव - कम॑चक्रम्‌ ~ श्लोकः - 39 
ततैव - कूम॑चक्रम्‌ ~ श्लोकः - 411 
तनैव - कृर्मचक्रम्‌ - श्लोकः - 42 


~ ~ ^ 
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नरपतिजयचर्यायां गृहकृूर्मस्याङ्कविभागे शनेर्ुतिवेधयोर्वशाच्छु भार्‌ 9६०२ निरूपितं वर्ते | = 
शनिगुंहमध्येऽस्ति तर्हि शोकसन्तापो भवति द्वारे वज्जपातः, महानसंऽ ऽ ग्नि [र , ष 
मृत्यप्रदां , राक्षसभयं नैऋतो च करोति। पश्चिमे शनिः शुभप्रदा वायव्ये शृन्यदोऽ धंदश्चो ग 
सर्वेसिद्धिप्रदाता भवेत्‌। यदि शनिर्वलिष्ठः स्यात्तहि प्रचुरतया | 

फलं प्रयच्छति स्वल्पवीर्यश्च शुभतां द्दाति। एवमत्र गृहकू्मचक्रस्य विभागे शनिवशात्फलमुक्तम्‌ 


ग्रामकूर्मचक्रविभागः 


त्रीणि 
ग्रामस्य. नक्षत्रादित्रयं मध्यभागे निधाय पूर्ववत्‌ कूमद्धषु मुखादिक्रमेण पूर्वादिक्रमेण ए 
त्रीणि भानि निधातव्यानि। यत्र शनंर्वधो युतिर्वा स्यात्तर्हि गरामे भवेदुपद्रव इति चिन्त्यम्‌। य 
ग्रामकूर्म समालिख्य ग्रामनामरषपूर्वकम्‌। 
पूर्ववद्यत्रगः सौरिर्मध्यादौ भङ्गमादिशेत्‌ 

इत्थ कूर्मचक्रस्य पञ्चकस्योल्लेखं कृत्वा नरपतिजयचर्यायां कथितं ॥ रम्य 
एकस्मिनेव स्थाने सौरि; स्यात्तदा तत्स्थानस्य विनाशोभद्गो वाऽवश्यम्भावी मन्यते। मनर 
प्रवशान्तयं शान्तिककर्माणि यानि यामलतन्तरे लिखितानि तानि सम्पादनीयानि वर्तन्ते। अनेन स्वल [त्परनत 
भवन्ति विप्लवशान्तिवां भवतीति। सहितासु कृर्म॑चतरप्रसद्धं॑वेधस्यो ल्लेखो नाऽ भूत न 
नरपतिजयचर्यग्रन्थे कथितं यद्‌ पू्वप्रतीच्यां, सौम्यदि क्षणे, ईशाननेतऋत्यां वहिकोणवायुकोणे च 
भवेत्‌- 

पूर्वापरं लिखेद्वेधं वेधं चोत्तरदक्षिणे। 

इंशानराक्षसे वेधं वेधमाग्नेयमारुते 
इत्थं पृथिव्यां देशे नगरे, ग्रामे, कत्र गृहे वा कूर्मचक्रं विलिख्य तत्र कूम्िषु उव 

भत्रन्यासं परिकल्प्य 


न इृभाशुभफलं तिचारयेत्‌। यदि शनेरुपरि + 

वा वृहस्पते वेधो भवेदथवा यत्र शनिस्तत्र गुरोर्युतिश्च स्यात्तहिं पापग्रहस्य शर्वा ुर्मचक्रण 

क्षीणतां मः ता याति। एवं संसारस्य पृथिव्याश्च शुभाशुभं सोल 

जातव्यमि ` विपश्चिता पुरातनदवज्ञानां च मतमत्र सुष्ठु सदनया पजनम | 

जेनीयभदरवाहुसंहिताया ग प्राप्यते। अत एव क । ५ 
सम्यगुररीकर्तु 


। । प्रचारो नाऽ 
शक्यते तत्संहितासु कूर्मचक्रस्याऽनुपलब्धेरिति) 


, त्न नरपतिजयचर्यायाम्‌, कूर्मचक्रम्‌ _ 
2 तत्रैव - कू्मचक्रम्‌ - श्लोक. _ 
3 तत्रैव - कूर्मचक्रम्‌ - श्लोकौ 

¢ त्तव - कर्मचक्रम्‌ - श्लोक 
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भतंहरिमते शब्दब्रह्मणः स्वरूपम्‌ । 
प्रो कामदेवड्ञा 


वा, र : चिन्तनं वैदिककाल एव प्रारब्धमिति नास्त्यत्र सन्देहावकाशः। ऋग्वेदस्य महादेवो 

आविवेश योजनवा वेश! इत्यनेनोद्धरणेनावगम्यते यत्‌ शब्द्रह्मणः परिकल्यना तत्रैव समुद्धूतेति। व्याकरणस्य 
7९ मन्त्रस्यास्य व्याख्यायां भाष्यकृता व्याख्यातं महता देवेन नः साम्यं यथा स्यादित्यध्येयं 
वाकरणमिःत्यनेनाप्यत्र समुपलभ्यते। इत्यनेन प्रतीयते यत्‌ शब्दब्रह्मणः समुल्लेखस्तत्र व्याकरणदर्शन- 
्रदाये परार्धो जात इति। अस्यैव मन्त्रस्य भावं विस्तारयन्‌ भर्तृहरिस्त्वत्र- 


अपि प्रयोक्तुरात्मानं शब्दमन्तरवस्थितम्‌। 
्राुम॑हान्तमृषभं येन सायुज्यमिष्यते। 
शब्दब्रह्मणः चिन्तनमिदः यद्यपि वैदिककाले समुद्धूतं किन्तु शब्दब्रह्मेति शब्देन सर्वप्रथम- 
प्रयोगः उपनिषदि दृश्यते। तद्यथा- 
दवे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च यत्‌। 
राब्दनब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति। 
रतदप्यत्र स्पष्ट करणीयं यत्‌ उपनिषदः शब्दब्रह्मदं भरतृहरिमते परमतत्त्वं नास्ति, किन्तु भर्ृहरः 
शब्दब्रह्म सर्वथा विश्वातीतं परमतत्त्वं वेति विद्यते। नास्त्यत्र काऽपि विचिकित्सेति। यद्यपि भर्तृहरेः 
पषमपि शब्दब्रह्मणः विचारः प्रकारान्तरेण भाष्यकृता प्रकटीकृत आसीत्‌, किन्तु भर्तृहरिणा व्यासरूपेण 
रवौ जक्यपदीयत्रह्मकाण्डे शब्दतत्त्वं व्याख्यातमिति। 
भवहरिणा वाक्यपदीयगतब्रह्मकाण्डे प्राथम्येन शब्दतत्त्वमेव व्याकृतम्‌। शब्दतत्त्वस्य कौदृशं 
रूपमस्ति एतदप्यत्र प्रतिपादितम्‌। वस्तुतः तच्छन्दबरह्मऽदिनिधनरहितमस्ति। अतएव तु निगद्यते यत्‌ 
-दिनिधनरहिततव सति सदावर्तमानत्वं ब्रह्मण; सामान्यलक्षणमिति। एतल्लक्षणं शब्देऽपि समन्वेति। 


एव शब्दोऽप्यत्र ब्रह्मेति भावः। 


वथा तमस्ति तत्र तत्र- 
. 
> वेदः, 4,58.3। 

महाभाष्यम्‌ दमसीसकरणे 
3,  प्रथमाहिके पृ.सं. 12 (चारुदत्तकृतप्र )। 
4 पयम्‌ 1.130 
5. रत्वववेचण, पृ.सं. 6-22 

भे मम पुस्तकः शब्दब्रह्ममीमांसेति द्रष्टव्यम्‌। 
(33) 
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अनादिनिधनं ब्रह्म ़ाब्दतत्त्वं यद क्षरम्‌। 
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः 


कारिकामिमां वीक्ष्य सहसा महाभारतस्य श्लोक : स्पृतिमार्गे समायाति। यत्रोक्तमस्ति- 


अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्व्य॑भुवा। 
आदो वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः॥ 
महाभारतीयं श्लोकमिमं पाठ पां एतत्तु निश्चितं भवति यत्‌ शब्दोऽयं आदिनिधनरहितोऽ व 

एतदप्यत्रोद्घाटितं भवति चत्‌ लक्षणमिदं शब्दतत्वस्य शब्दुब्रह्ममागे नयतीति भावः। वस्तुतः कारो 
जगत्‌ शब्दानुविद्धमेत्‌। यत्‌ किञ्च जगत्यस्मिन्‌ किलावलोक्यते तत्‌ कृत्स्नं वस्तु तेन शब्दप्र म 
प्रकाश्यते। यावत्पर्यन्तं कथनेन न भवति तावत्पर्यन्तं स्थितमप्यत्र वस्तु नैव दृश्यत इति। य 
भर्तृहरिणा- 

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके य. शब्दानुगमादृते। 

अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्व शब्देन भासते। 


स्तुतः शब्दब्रह्म प्रकाशस्वरूपं भवत्येव। नास्त्यावश्यकता किलान्यवाहयप्रकाशस्य। यतोहि 
ब्रह्मणः स्वयं प्रकाशरूपत्वविषये उपनिषद्‌ खल्वपि निगदत्यत्र 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व 


तस्य भासा सर्वमिदं विभाति! 


शब्दब्रह्म वथा आदिनिधनरहितं प्रथितं तथेव किल एतदप्यत्र सिद्धं ॑यत्‌ ्रहयद्वितीयमसः | 
अर्थभावेनेवास्य शब्दब्रह्मणः विवर्तनमस्ति। एतत्‌ सर्वे भेदयुतं प्रतीयते न तु स्वरूपं विद्यतेऽस्य 
स्तुतः प्रक्रिया भेदात्‌ वैविध्यं चलु। प्रकृतिप्रत्यययोः ज्ञानं केवलं प्रक्रिया निर्वाहार्थं विदयते न ८ 


वास्तविक किल। प्रकृतिप्रत्यययो कारणेनैव शब्दसृष्टिर्भवतीति। यथा मातापितरौ जन्मनः 

क" ; मातापितरौ जन्मनः 
भ तद्रच्चाप्यत्र प्रकृतिप्रत्ययोः स्वरूपमवगच्छेदिति। प्रकृतिस्तु पार्वती प्रोक्ता प्रत्ययस्पु महेश 
< प भूमिकानामके ग्रन्थ आचार्यरामाजञापाण्डेयसतवत्र अनर प्रकृतिपदेन माता, ॑ 
च | (हयते। अतएव भाष्यकृता पतञ्जलिना प्रोक्तं न केवला प्रकृतिः प्रोक्तव्या न केवल. 
शत्वयः। कालिदासोऽप्यत्र मातृपितृरूपत्वेन स्मरति खलु। यथोक्तं तत्र 


तदेव, 1.123 
मुण्डकोपनिषद्‌, 2.10 


2 
ध 

4 व्याकरणदर्शन भूमिका ( सम्यूणानन्द स संकतिववि्तसकानम | 
5. महाभाष्यम्‌, 1.2.64 ) पुसं 5 
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वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये। 

जगतः पितरौ वन्दे पावतीपरमेऽ्वरौ।। 
शाते वर्णपदादयः सर्वे प्रक्रियानिर्वाहकारणेन विभज्यन्ते। यथोक्तं तत्र॒ वाक्यपदीये भर्तृहरिणा- 
ास्त्रेषु प्रक्रिया भेदैरविधैवोपवरण्यति।? तत्रैव भर्तृहरिः समाधानमपि प्रस्तोति। निगदति यत्‌- 


असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते। 


7 कूपखानकन्यायेनासाधुवर्णोच्चारणदोषाः प्रक्षालिताः भवन्ति, येन किल धर्मस्य कारणं भवतीतिभावः। 
इति टोऽपि “प्रकारान्तरेण निगदत्यत्र - शास््रपरक्रियानिर्वाहको वर्णस्फोटः। प्रकृतिप्रत्ययास्तत्तदर्थवाचकाः 
| 


वैवि भतृहरिणा महता कण्ठेनोक्तं यत्‌ तच्छब्दब्रह्य एकमेव विद्यते। एक भूत्वाऽपि वैविध्यरूपतामेति | 
ध्यस्य कारणं शवितिरिति। यथा एकं ब्रह्म वेदान्तदर्शने मायया वैविध्यं प्रतिभाति तदृच्चाप्यत् 


वैविध्यमिति। तत्र वेदान्तदशन ब्रह्मणि प्राप्ते मायाऽविद्या वेति विलुप्यते , नैव तद्रत्‌ 
र : कालशक्तिः विलुप्यत इति धुवम्‌। प्राप्ते ब्रह्मण्यपि कालशक्त्याः किल भवत्यैवास्तित्वमिति 
` एकमपि तच्छब्दब्रह्म बहुधा विभज्यते। कथितमपि भर्तृहरिणा प्रतिबन्धाभ्यनुसाभ्या तेन विश्वं 
भन्यते।' यथा जलं सलिलं वेति एक भूत्वाऽपि आवर्तबुद्बुद्तरङ्गादिभेदेन वैविध्यरूपतामेति तथेव 
। यथोक्तं वाक्यपदीये- 

एकमेव यदाम्नातं भिन्नं शक्तिव्यपाश्रयात्‌। 
अपृथक्त्वेऽपि शकितिभ्यः पृथकत्वेनेव वर्तते॥ 
बौजरूप इदमेव शब्दब्रह्म सर्वबीजरूपत्वेन भर्तृहरिणा व्याख्यातं तत्र वाक्यपदीये। नष्टे संसारेऽपि 
पं शब्दब्रह्म तथैव तिष्ठतीति। यतोहि बीजे नष्टे सति सृष्टिरसंभवा। अतः एत बीजरूपं तत्र 
सगन्तिऽपि तिष्ठत्येवेति धरुवम्‌। शब्दब्रह्मणः त्रिविधा स्थितिरप्यत्र प्रतिपादिता किल। तदेव ि 
नटवत्‌ ` भोक्तव्यभोगरूपत्वेन विराजत इति। प्रसङ्गेऽस्मन्‌ सूर्यमायाटीकाकार्त * । [र 
त्‌ स्वशक्त्या गृहीतभोवत्रा्येकरूपपरित्यागेन ुन्गृहीतभोवतव्यादिरूपान्तर प्रतिपद्यमान शक्तिनिबन्धना 
पमनेकरूपा मृषारूपभेदविभागव्यवस्थेति नाद्वैतहानिरिति निष्कृष्टोऽर्थः, छ व 
शब्द त : शब्दब्रह्म नट इव निजरूपं परिवर्तयति। यथा <: नारके विविधं रूपं धारयति त 

॥ --- पजनवैनिष्यवशाद्‌ बहुविध बहुविधरूपत्वमेति। 


| । 
( वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्डस्य । पं वेदानन्द्‌ द्मा कृता ) पु.स, 28 
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यथोक्तं तत्र वाक्यपदीये! 
एकस्य सर्वबीजस्य यस्य चेयमनेकधा। 
भोक्तृभोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः।। 
मनसि प्रश्नोऽयं समुत्पद्यते यत्‌ किं तत्र रान्दुब्रह्मरूपत्वम्‌? किं श्रूयमाणो शब्द एव ब्रह्म? न 
त श्रूवमाणो शब्दस्तु वैखरीरूपः खलु। वस्तुतः पश्यन्ती एव शब्द्रह्रूपत्वेन राजत इति। आचाय 
रामाज्ञापाण्डयोऽपि प्रबलसमर्थकरूपेण पश्यन्तीमेव प्रणवपदत्वेनाङ्खीकरोतीतिः। एतदप्यत्र कथनीयं यत्‌ 
प्राथम्येन भर्तृहरिरेव पश्यन्तीमध्यमावेखरीरूपेण वाच; विभागं कृतवान्‌। भर्तृहरेः पर्वं न [ वाचः 
पर्यन्त्यादिनामभिः चर्चा कृतेति धरुवम्‌। भर्तृहरिणा वाचः त्रिविधं रूपमेव वर्णितं तत्र। तद्यथा - 
वैखर्या मध्यमायाश्चपश्यन्त्याश्चेतदद्धुतम्‌। 
अनेकतीर्थभेदायास्त्रत्या वाच: पर पदम्‌॥। 
परावाचः चर्चा कारिकायां तेन तत्र न कृता। इत्यनेन कारणेन व्याकरणसम्प्रदाये विवादस्य 
विषयो जातः। किं भर्तृहरिमते वाणी त्रिधा चतुधा वेति", विषयेऽस्मिन्‌ मतैक्यं नास्ति। 


अत्र नागैशभर्रस्य मतं वर्तति यत्‌ परावाणी व्याकरणस्य विषयो भवितुं नार्हति, अतएव 
भर्तृहरिणा नोद्धतेति। तेनोक्तं तत्र हाभाष्यस्य उद्योतरीकायां यत्‌- ऽपश्यन्ती तु 
योगिनां तु तत्रापि ्रकृतिप्रत्ययविभागावगतिरस्ति। पराया तु नेति त्रय्याः इत्युक्तम्‌। 
केचन विद्वांसः कथयन्त यत्‌ भर्तृहरिणा स्वोपन्ञवृत्तौ “परां प्रकृतिं प्रतिपद्यते" इत्यनेन पर 
उद्धतेति। प्रसद्धोऽस्मिन्‌ वाक्यपदीयस्य प्राचीनरीकाकारः वृषभदेवस्तु' परामित्यस्य स्थाने उत्कृष्टिि 
प्रतिपादयति। इत्यनेन स्फुट भवति चत्‌ परयन्त्याः विशेषणत्वेन परामिति शब्दः प्रयुक्त इति। नि 6 
ताक कृत्स्नं भुवनमालोकयति। संसारस्य तमः दूरीकृत्य वाणीविभागविषये आचार्यगौरीनाथशास्तिणः 
मतं [र यत्‌ तन्त्रशास्त्रप्रभावादेव केनापि पुण्यराजसदृशेन विदुषा परा प्रोकतेति। नागेशेन पराव 
उद्धुतेति- 
परावाडः मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिसंस्थिता। 
हदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कण्ठदेशगा। 


वा.प., 1.4 


[र भूमिका (रामाज्ञापाण्डेयरचिता) 7, प्रणवपदेनापि पश्यन्ती ग्राह्या 


महाभाष्यस्य उद्योते भा. ]. पुसं 33 

स्वोपन्ञवृत्तिः, 1.14, पसं. 37 

वृषभदेव पद्धतिः, वाप, 1.14 पसं 4} ' पराम्‌ उत्कृष्टम्‌ 
{16 2111050101# 2 ५/0 कात 11681111, 0. 70. 


वैयाकरणपरमलघुमज्जुषा, स्फोटनिरूपणम्‌ 'टनिरूपणम्‌ पृस. 92 (डां केपिलदेवशास्त्री संस्करणे)। 
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उपरयुक्तानि मतानि सम्यक्‌ परीक्ष्याभिनवाः सन्देहाः स्वतः एवाऽविरभवन्त यत्‌ किं भर्तृहरिमते, 
र रूप्र आसीत्‌ अथवा ' चत्वारिवाक्‌ परिमितापदानि ' इति मतं समन्वयार्थमेव नागेशेन चतुर्विधं 
श | किम्वा भर्तृहरिणा केवलं व्याकरणदृशा तत्र त्रय्या वाचः परं पदमित्युद्धतम्‌। 
“स्तु वृत्तिमाश्रित्यैव विवादः किल। एतत्तु निश्चप्रचं यत्‌ कारिकायां भर्तृहरिणा त्रय्या वाचः पर 
पमोद्तमिति इ्तामति। इयमेव पश्यन्ती वागस्ति यां विना जिहाऽपि स्पन्दनकार्यसम्मादनेऽकषमा किल। इयं 
केवल निविकल्पकसमाधिगम्या खलु मुमुक्षुभिरेव समाधिदशायां प्रापणीया भवतीति भावः। 
क "न्दतत्चस्वरूपा ब्रह्मरूपा वेति विद्यते। यद्वयं वदामः अथ च यत्‌ श्रूयते श्रोतृभि्नैव तादृशः 
ऋ ब्रह्येति। वैखरी वागेव श्रुतिगोचरा खलु। पष्यन्त्यावस्थायां ब्रह्मरूपत्वं भवतीति। अतीन्द्रिया 
पश्यन्ती कथ्यते। इयमेव चेतन्यस्वरूपा। इयमेव प्रकाशरूपा।* इयं वाग्‌ समस्तलोकान्‌ 
पश्यन्तीं विना प्रकाशोऽपि न भवितुमर्हति प्रकाशितः। सेषा वाणी भर्तृहरेः 
्यरह्मरूपेति। इयमेव वाक्‌ कृत्स्नं भुवनमालोकयति। संसारस्य तमः दूरीकृत्य सर्वाणि वस्तूनि 
करोतीति। काव्यादर्शे दण्डिना तत्र इत्थमेव व्णितमस्ति। यथोक्तं तेन- ` 
हदमन्धतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌। 
यदि शब्दाह्ययं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते॥ 
गनब्रह्मरूपत्वं 'बाइविलगरन्थेऽपि दश्यते। सर्गादौ शब्दततत्वमेवासीत्‌ तच्च ब्रहमरूपत्वेन चाऽसीदिति। 
बाय त ` प्रकृतिप्रत्ययविभागप्रपञ्चं प्रकाशाप्रकाशावपि समुलमङ्घ्य (४ 
लप्स्यत र ) प्रकाशस्वरूपां यः कोऽपि साधकः सम्यग्‌ समुपासते सः निश्चप्रच 
। यथा परस्तोत्यत्र भर्तृहरिः- 
वैकृतं समति क्रान्तामूर्तिव्यापारदर्शनम्‌। 
व्यतीत्यालोकतमसी प्रकाशं यमुपासते॥ 
हः ` समुद्घोषोऽयं विद्यते यत्‌ व्याकरणेन मोक्षाधिगम 
शपि भाव. | कृतिप्त्ययादिभिर्बहुधा बहुरूपत्वेन वेति गण्यते तच्छब्दब्रह्म व्याकरणज्ान 


~ 


गमः सर्वथा सम्भाव्यत इति। यदेक 
ध्यमेनानुभूयत 


पृषतय मम पुस्तक शब्द्‌ ब्रह्ममीमासेति द्रष्टव्यमिति। 
प्ोप्ृतत । 'वतिक्रियारूपम्‌ रूपम्‌ (पुण्यराजटीका, पृ.स. 48। 
॥. वाप. 1.142) स्वरूपन्योतिरेवान्तः सृक््मावागनपायिनी। 


> (4 ] 2 । 
रव्याद् # ` 7 प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमरिनी। 
4 


~ 3, 4, ~ ^~ ^> 
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यदेकं प्रक्रियाभेदैर्बहुधा प्रविभज्यते 
तद्‌ व्याकरणमागम्य पर ब्रह्माधिगम्यते।। 
व्याकरणेन वाक्‌ शुद्धिर्भवति। येनोच्चारणसमये सौकर्य भवति। "एको शब्द; सम्यग्‌ ज्ञातः 
सुप्रयुक्तः स्वणे लोके च कामधुक्‌ भवति" इत्यपि श्रूयत एव। यः कोऽपि शब्दसाधक: विशुद्धमनसा 
चिन्तयति स एव मोक्षस्य भवत्यधिकारी इति भावः। कथितं तत्र मुण्डकोपनिषदि 


न चक्षुषा गृह्यते न वाचा नान्यरदेवैस्तपसा कर्मणा वा। 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते ध्यायमानः।। 
व्याकरणेन वाचः मलानां विशुदिक्रिया अनुष्ठीयते। येन किल वाच; चिकित्सा भवति 
चिकित्सयाऽनया न काऽपि विचिकित्साऽवशिष्यत इति भाव ;। अपगतमलेन शब्दोच्चारणेनाभ्युदयोऽप्यतः 
प्रथित एव। यथोक्तं तत्र- 


तद्‌ द्वारमपर्गस्य वाडमलानां चिकित्सितम्‌। 
पवित्रं सर्वविधानामधिविधं प्रकाशते। 
यथाऽऽयुर्वेदः शरीरस्थान्‌ दोषानपहरति तद्रच्चाप्यत्र व्याकरणमपि वाग्दोषान्‌ सम्यगपर्हत 
विशोधयतीति। तदेव भवति कारणमभ्ुदस्येत्ति। यथा स्वोपक्वृततौ व्याख्यतम्‌-'आयुव॑द इव शरीरा 
दोषाणाम्‌। व्याकरणज्ञो हि ्रत्यवायहेतु भूतानप्रभ्रशान प्रयु। भर्तृहरिणा स्फुटं प्रोक्तं यत्‌ 


इदमाद्य पदस्थानं सिद्धिसोपान पर्वणाम्‌। 
इय सा मोक्षमाणानामजिह्याराजपद्धतिः॥; 
वेदोऽप्यत्र शब्दब्रह्मणः ्प््युपायत्वेन भर्तृहरिणा प्रोक्त इति। वेदोऽयं तस्य -शब्दब्रह्मणः सषा 
अनुकारः एव विद्यते। यथोक्तं भर्तृहरिणा- 


्राप्त्युपायोऽनुकाश्च तस्य वेदो महर्षिभिः, 
एकोऽप्यनेकवर्त्मव समाम्नातः पृथक्‌ पृथक्‌॥ 


----------------__ 


तदेव, 1.22. 
मुण्डकोपनिषद्‌, 1.3.8. 
वा.प, 1.14. 
स्वोपज्ञवृत्तिः (वाप., 1.14) पृ.सं 3 (अम्बाकरगव्याख्याका 

। अम्बाकर्गीं पाख्याकार | 
वा.प., 1.16. कृत सस्करणम्‌)। 
तदेव, 1.5. 
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चस्तुतः पुरुषार्थचतुष्टये मोक्षः परमपुरुषार्थत्वेन प्रोक्त इति। विविधेषु दर्शनेषु मोक्षमार्गाः 
राः विदयन्त। तेषु व्याकरणस्य मार्गः सरलतमतो विद्ये। वाक्शद्धिप्रक्रियाद्वारा सारल्येन प्रापणीयोऽयं 

उइति। 

अहभावस्य त्याग एव मोक्ष इति। भावोऽयं स्वोपसवृत्तो भर्तृहरिणा प्रदशित इति। यथोक्तं 
न ममाहमित्यहङ्कारग्रन्थिसमतिक्रममात्न ब्रह्मणः प्राप्तिः। 

शब्दसाधकः भ्रान्तिहीनो यदा भवति अथ च साधुशब्दज्ञानमधिगच्छति तदा शुद्धशब्दस्य प्रयोगं 
क्वाणः केवलां वाणीं पश्यन्तीरूपां वेति पश्यतीति भावः भर्ृहरेः अयमप्यत्रोद्घोषो विद्यते यत्‌ इदं 
नन किल ब्रह्मणः निकटतममस्ति। वेदाङ्गेषु खलु मुख्यत्वेन विराजमानं `तपसामप्युत्तमं तपः 
वेतते। यानि किलाखिलानि लोके तपांसि वर्तन्ते, सर्वेषु इदं तपः पवित्रतमं विद्यत इति। अतएव 
भर्तृहरिणा मोक्षाय प्रथमं पर्व प्रतिपादितमिति। पौनः पुन्येन भर्तृहरिणा साधुशब्दानामुच्चारणमभ्युदयाय 

ुद्षोषितं किल। साधुशब्दानां समूह एव पुण्यतमः प्रकाशः खलु। वाचः परमो रस इत्यपि ततर 
-पखातम्‌। साधुशब्दपरमरसे स्नात एव शब्दसाधकः परमतत्त्वं शन्द्रहमरूपत्वमधिगच्छतीति। बहो 
देवो हरः शब्दब्रह्मणा साक सायुन्यमेवः मुवितरूपत्वेन समुदूघोषयति। येन खलु वैदिकमन्तरस्य महो 
कमम विवा इति भावः सार्थक्यमाप्नोतीति। इत्यनेननावगम्यते यत्‌ भर्तृहरिः सर्वत्र सर्वथा 
| 
गाद न्रहप्रतिपादकेन भर्तृहरिणास्फुटरूपेण व्याख्यातं यत्‌ 'परमात्मनः सिद्धिः शुद्धशब्दप्रयोग- 
व भवतति । य: शुद्धशब्दप्रयोक्ता शब्दतत्वस्य रहस्यं सम्यग्‌ वेत्ति, सः एव समदधोषयति 
यत्‌ बगच्छतीति। भर्तृहरिणा शब्दब्रह्मणः प्राप्तिरमृतत्वेन व्याकृतेति। वेदिकमन्रोऽपि समुदूपि 
सोमरसपानेनामृतत्वम धगम्यत इति। तद्यथा- | 
अपाम सोमममृता अभूम अगन्म ज्योतिर्‌ अविदाम देवान्‌ | ॥ि 

यः कोऽपि साधक वी जी समुपासते सः निश्चप्रचं मृत्यु तरतीतिधरुवम्‌। 

-जपदीकाया [ । ४ वै वाचमुपासते।' वस्तुतः वाचः उपासक: 
स्पष्टतः व्याकृतं यत्‌-ते मृत्युमतिवर्तन्ते ये ठे वाच 


 --------------- 


1. 
हेरिवृत्तः 
४ भे (वा.प, ] 5 ) * 1 
वाप , 1.5) पृ.सं 16 | | की 
तदेव, । ` /' अतरेतीतविप्रयास मात्माच्छन्दोमयी 
3, | । 7, प: केवलामनुश्यति। छन्दस्थश्छन्दसा वीक ठ (0 
; , ] | ] । | ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः। प्रथम | मर्गः 1 
तदेव | 1 3 ` बराप्तरूपविभागाया यो वाचो परमोरसः। यत्पुण्यतम ज्योतिस्तस्य मागैऽयमाञ्जस 
6 ' 1. 130. 
वेद; 
^ $ 4.58.3 | | 
वा.प्‌ ऋत 
। ग्वेद (क तस्माद्यः शब्दसंस्कारः सा सिद्धिपरमात्मनः। तस्य प्रवृत्तितत्तवज्षस्त रनु 
॥ ४ वोद 6२ | 


` ° (वाप, , 1.126) पृ. 189 (पं रघुनाथशर्मण , टीकाग्रन्थे)। 


4 
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वाचस्पतिर्भवति। अतएव त्वत्र भर्तृहरिणा कारिकायामप्युदाहतम्‌- व्यतीत्यालोकतमसी प्रकाशं "यमुपासते 
इति। नापि 
मोक्षस्यस्वरूपं प्रतिपादयता भतुहरिणा स्फुर प्रोक्तं यत्‌ वाचः ग्संस्कार कृत्वा सम्यग्‌ ॥ 
सात्वा साधकः सर्वविधैहिकबन्धनानि परित्यज्य बन्धनमुक्तो भवति। ब्रह्माऽलोकेनाज्ञानान्धकारं संहत 
ज्योतिर्मयो *भवति। ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवति यथा तथेव ब्रह्माऽलोकं प्राप्त्वा ब्रह्मण्येव समाहितो त 
इति भावः। उपनिषदः सारोऽयं विद्यते यत्‌ प्रपत ब्रह्मणि सर्वसंशयाःभिद्यन्तेऽथ च हदयग्रन्थिरपि 
एव चछिद्यत इति। यथोक्तं तत्र 
भिद्यते हदयग्रन्थिच्छिद्यन्त सर्वसंशयाः। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे।। 4 
ऋग्वेदीयमन्त्रोऽप्यत्र धनात्‌ पृथक्करणमेव मोक्षत्वेन प्रतिपादयति। यथोक्तं तत्र- एन | 
मिव वन्धनानमृतयमुक्षीय मामृतात्‌। पद्धतिकारस्यः वृषभदेवस्यापि समुद्घोषोऽयं विद्यते यत्‌ ` 
व्याकरणं न जानाति स एतत्‌ सर्वे न॒ जानातीति। इत्यनेन त्वत्र स्फुटं भवति यत्‌ 
मोक्षसाधनमिति। वस्तुतः ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव' भवति इति सिद्धम्‌। “ममत 
भवृहरेरुद्घोषोऽयं विद्यते यत्‌ शब्दादेव सूृष्टिरथ च शब्दे एव लयोऽपि विद्यते। सर्वप् 
प्रथमायां कारिकायां व्याख्यातं चत्‌ शब्दतत्त्वं किलार्थभावेन विवर्त इति। महाभारते खल्वपि दृश्यते 
शब्दादेव सृष्टिरिति। प्रोक्तं तत्र 
अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा 
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः॥' ५ 


कृत 
2 स्वोपज्ञवृत्तिः (वा.प्‌, ) पृ.सं. 198. वाच, सस्कारमाधाय वाचं साने निवेश्य च। विभज्य बन्धनान्यस्य 
ताछिनबन्धनाम्‌ 


3 तदेव, ज्योतिरान्तरमासाद्य छिनग्रन्थिपरिप्रहः। परेण ज्योत्िषैकत्वं छिन्त ग्रन्थीन्‌ प्रपद्यते।। 
4 मुण्डकोपनिषद्‌, 2.28, 

5 ऋग्वेदः, 7,59.12. 

6 वृषभदेवस्य पद्धतिः ( वा.प., 1.12) पू. 43 ( अय्यरसंस्करणे)। 

7 मुण्डकोपनिषद्‌, 3.2.9. 

8 महाभारतम्‌, शान्तिपर्व, अध्यायः 23, श्लो.सं 24 

9. मु. उपनिषद्‌, 1.7. 

10. राङ्क रभाव्यम्‌ (मुः उपनिषद्‌, 1.7) पसं 23, 





तेप्िरीयत्राह्मणग्रन्थेऽपि शब्दात्‌ सुष्टिप्रक्रिया सर्वथा परिलक्ष्यते। यथोक्तं तत्र-स भूरिति 
हरत । स भुवम्‌ असृजत्‌। स भुवरिति व्याहरत्‌ सोऽन्तरिक्षम्‌ असृजत्‌। भर्तृहरिणा स्वोपज्ञवृत्तावप्यत्र 
विश्वोद्धवः वाग्‌ द्वारा समुद्घोषितः। तद्यथा- वागेवविश्वाभुवनानि जज्ञे इति। ऋग्वेदे तु वाणी 
गदुत्पादिका समुद्घोषित दुर्यते। यथोक्तं तत्र- 
अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा। 
परो दिवा पर एना पृथिव्यै तावती महिना संबभूव! 
व्याख्यायामस्या सायणस्त्वत्र- विश्वा विश्वानि सर्वाणि भुवनानि भूतजातानि कार्याणि आरभमाणा 
अहमेव परेणाधिष्ठिता। स्वमेव प्रवामि प्रवर्तते। 
यथा तेत्तिरीयोपनिषदि वागुच्चारणेन सृष्टिः प्रोक्ता तथैव किल `वाइविल ग्रन्थेऽप्यत्र 
परमात्मनाऽऽदिष्ट ` प्रकाशः भवतु अथ च प्रकाशो जात इति। 
तस्तुत सगदो शब्द्‌ एवाऽसीत्‌। स च सृष्टिकारकोऽपि । सर्गान्ते स एव शब्दः प्रतिलीयते। 


प्रनत तमवे सृष्टिमूलकमपि। सर्वबीजप्रकृतिरिति पश्यन्त्येव सर्गान्ते तत्‌ बीजं तस्यामेव वाचि 
भषिलीयत इति। 


शब्द्‌, पवर कारिकायामेवोदघोषोऽयं विद्यते यत्‌ संसारोऽय शब्दब्रह्मणः परिणाम इति। तस्मादेव 
व्य ससारस्याखिलचराचरं वस्तत्पद्यते। तत्रैव इत्थमपि विचारः प्रस्तृतः विद्यते यत्‌ प्राथम्येन 
एव सृष्टिजतिति। विश्वमेतत्‌ तस्य शब्दतत््वस्य एव परिणामत्वेन सिद्धमिति। यथोक्तं तत्र- 


शब्दस्य परिणामोऽयमित्याग्नायविदो विदुः! 
छन्दोभ्यः एव प्रथममेतद्‌ विश्वं व्यवर्तत। 
। तदेव च सर्गप्रकृतिरिति। 


ब्रह्मरूपा रा पायनाय यत्‌ शब्दतत््वमेव जगतः 
भभूपतावशादेव वाक्‌ सृष्टिमूला सर्वेषां शिल्पानां कलानामपि सर्वासां उपबन्धनीकारणभूता इत्यस्त। 
वस्तुमात्रं स्वस्वरूपेषु विभक्तं भवति। यथोक्त भर्तृहरिणा- 
सा सर्वविद्या शिल्पानां कलानां चोपबन्धनी। 
तद्वशादभिनिष्यनं सर्वं वस्तु विभज्यते॥ 


क्क 
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शब्दतत्वमेव सर्वबीजमेव॥ तत्‌ बीजं सृक्ष्मत्वन शब्दततत्वे तिष्ठति। यदा सिस ० 
शक्तिःसृष्ट्यर्थ प्रयतते तदा सर्गः सभवतीति। पश्यन्ती वागेव सृष्टिमला। इयं क्न 
शाब्दिकानां प्रकृतिप्रत्ययोः कल्पना चित्रैव खलु। प्रकृतिः माताऽस्ति प्रत्ययश्च पिता। र, 
मातापितरौ भवतः एव। तथैव चात्र प्रकृतिप्रत्ययो खलु। सांख्यकारिकायामपि प्रकृतिपुरुष संयं 
सृष्टिः प्रोक्ता। यथोक्तं तत्र 

पुरुषस्य दर्नार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य) 
पड्ग्वन्धवदु भयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः।। री 
सर्वे पदार्थाः घटपटादयश्च शब्दादेव समुद्धवन्ति। सर्गान्ते समस्तानि वस्तूनि स्वं च पद 
तस्मिन्नेव शब्दतत््वे विलीयन्त इति भावः। यथोक्तं तत्र 
ब्रह्मेदं शब्दनिर्माणं शब्दशक्तिनिबन्धनम्‌। 
विवृतं शब्वमात्राभ्यस्तास्वेव प्रतिलीयते। रि 
सर्गादौ कृत्स्नं व्यक्ताव्यक्तं जगत्‌ परश्यन्त्यामेव वाचि कण्डितं भवति, ॥ 
सिसृक्षात्मिकाकालशक्त्या वशादेव जगदुत्पादिका कारणभूता बिन्दुरूपिणी पश्यन्ती वागेव | 
भवतीति भावः। अन्ते च अस्यामेव पश्यन्त्या शब्दब्रह्मरूपायां कृत्स्नं जगत्‌ प्रविलीयत इति 4 
रान्दब्रह्मणः प्रमुखा शक्ति. कालशक्तिर्विद्यते। अनयैव कालशक्त्या शब्दत्रह् सष | 
(कस्य सम्पादने भवति सक्षमम्‌। प्रप्ते ब्रह्मण्यपि शक्तिरियं नैव भवति शब्दब्रह्मणः पू गि व 


स्वोपक्षवृत्तो (वा.प., 1.1) पृस. 10. 


4 हद्वतः (वाप, 1.1) पुसं 10, विवृतं शब्दमात्राभ्यस्तास्वैव प्रतिलीयते। 
5 वृषभदेवस्य पद्धतिः (वा.प., 1.3) पुसं ।9 इदं वैश्वरूपं पदाथानां येन संकरममिव प्रतिभासते 
6. हरिवृत्तिः (वापः, 1.3.) पसं 13 (षूं रुनाधशर्मकृते संस्करणे)। 





भर्तृहरिमते | 
रब्दब्रह्यण ४ स्वरूपम्‌ 43 


प्रतिवनध कत किलावान्तरशवितदयमपि दश्यते। प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञा चेति। एका शक्ति करोति 
। प च करोत्यभ्यनुज्ञामिति। वृषभदव: ब्रह्मकाण्डस्य व्याख्यायां कथयत्यत्र-- यथैकस्मिन्‌ 
"वनुजलापल्लवस्य प्रतिबन्धः। ततः किसलयस्य प्रतिबन्धः पल्लवस्याभ्यनुज्ञ। 
उपरयक्तेन कथनेनानेनावगम्यते यत्‌ शक्तिद्रयस्य कारणेनैव प्राकृतिकपदार्थेषु पोवापर्यव्यवस्था 
छ भवः। अस्याः कालशक्त्या व्यवस्थयेव युगपत्‌ समुत्पत्तिर्वस्तुषु न दुश्यते। पूरव 
पतः फलमिति। नैव युगपदुत्पत्तिरित्यत्र खलु। यथोक्तं भर्तृहरिणा 
यदि न प्रतिबध्नीयात्‌ प्रतिबन्धञ्च नोत्सृजेत्‌। 
अवस्था व्याकौर्येरन्‌ पौर्वापर्य विना कृता॥ 
विदयते ए नित प्रतिबन्धाभ्यनुञ्चयोः नैव भवति विरोध इति। भर्तृहरेः महती घोषणा 
त कृत्स्नं जगत्‌ कालशक्त्यधीनमेव। यथा सूत्र प्रतिबद्धः पक्षी सूत्रस्यानुकूलेनोड्डयने सक्षमः 


पति तथैव कृत्स्नं जगत्‌ कालशवितसूत्र प्रतिबद्धं विद्यत इति भाव। यथोक्तं तत्र भतंहरिणा - 


प्रतिबद्धाश्च यास्तेन चित्रा विश्वस्य वृत्तयः, 
ताः स एवानुजानाति यथा तन्तुशकुन्तिकः॥ 
रमयति गदोप्रवाहः तत्रस्थानि वस्तूनि यथेच्छं नयति तथैव कालशक्तिरपि कृत्स्नं जगत्‌ यथेच्छं 
भावेः। यथोक्तं तत्र वाक्यपदीये" 
परणपर्णलतादीनि यथा स्रोतोऽनुकर्षति। 
्रव्तयति कालोऽपि मात्रा मात्रावतां तथा॥ [व 
वस्तुन, ष्टिम ालशवितिरियं सूरत्रधारत्वेनापि प्रतिपादिता भृहरिणाऽ त्र। अस्याः कारणेनैव वेविध्यं रूप 
` "7 समायातीति। यथा प्रतिपादयत्यत्र भर्तृहरिः 
तमस्य लोकयत्रस्य सूत्रधारं प्रचक्षते। ` 
हरिणा न्धाभ्यनुन्ञाभ्यां तेन विष्वं विभज्यते॥ (ज 
भेएव जराख्येय जटाख्या शवितरेका परिकीर्तिता खलु। शवितरियं समस्तं भाव कु" च 
प लोके ज्ञायते। यथोक्तं तत्र" 
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जराख्या कालश्यवित्तर्या श्क्त्यन्तरविरोधिनी। 
सा वितत प्रतिवध्नाति जायन्ते च विरोधिनः 
व्वाख्यायामस्या हलागजस्त्वत्र' -जीर्यते भावोऽनयेति जग नाम कालस्य शवित;। | 
उपर्युवतेन म॑तेनानेनावगम्यते यत्‌ कालशक्तिरियं शब्दब्रह्मण प्रमुखा शकितित्वेनात्र विराजः | 
इयमेव यथेच्छं लोकः परिभ्रामयति। अस्या एव कारणात्‌ विष्वं रूपं चित्रं प्रतिभाति। अभदयुः 
वस्त्वपि भदगुतमिव प्रतिभासते इति। विश्वस्य साररूपः कालशक्तिरिति। शब्दब्रह्मणः कालशवितय 
स्वच्छया सर्ग जनयति। सन्ति शब्दबरह्मण्येव कृत्स्न जगत्‌ लीयत। शवितरियं न च करा 
शब्दब्रह्मणः पृथक्‌ भवेति। प्राप्ते ब्रह्मणि इयमपि तत्रैव विलुप्यते इति। 
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प्रसङ्धऽस्मिन्‌ मम लेख. ' श दस 545 (प रवुनाथशर्मकृते संस्करणे ) | ४ 
च ~: भव्रृहरिमते कालशक्ति; विश्वसस्कृतम्‌ जुनदिसम्वस्मर 


, आपाढपौषमासस्य 


भन ककय [कै 


भर्तृहरिः (हिन्दी अनुवाद; ) (अय्यरकृते) पृस 120 





विवाहनिर्धरणे ग्रहमेलापकस्यानुशीलनम्‌ 


डो" रामबहादुरक्लः 


सम्पादयतयन आधुनिके उत्तर-आधुनिकतायुगेऽपि मानवः स्वकल-गोत्ररीतिपरम्परा अथ च संस्कारान्‌ 
यथा- । सस्काराः तु षोडश भवन्तिः, तेषां सम्पादनं गृहस्थाश्रमे एव संभवति। चतुर्षु आश्रमेषु 
महाभारतयं बरहचरयगृहस्थवानप्रस्थन्यासेषु गृहस्थाश्रम एव स र्ठाश्रम : मन्यते ऋषिभिः। यथा-मनुस्मृति- 
: विवरणेन, स्पष्टोस्तिः। महर्षिणा दक्षेणापि निगदितं यत्‌- 
पत्नीमूलं गृहं पुंसां यदिछन्दानुवर्तिनी। 
गृरहाश्रमात्परं नास्ति यदि भार्यां ब्ानुगा॥ 
तया धर्मार्थकामानां त्रिवर्गफलमष्न॒ते।' 


यहमेलपकस्यानुशीलनोग नरिवर्गफलपरदायिनी वशानुगा च भार्या केन विधिना मानवः प्राप्तु शवनोति , सर्वमिद्‌ कु 
वरकन्वयो ` २१ लनोपरान्त एव दैवन्ञाःविचारयन्ति। अतएव विवाहसंस्कारस्य सम्पादन पू 
` पेश्यमेव ग्रहमेलापकस्यानुशीलनं करणीयम्‌ 


7 
॥ अ 
| | र 
8 ` कारो नाम स भवति यस्मिञ्‌ जाते पदार्थों भवति योग्यः कस्यचिदर्थस्य। जेमिनिसूत्रम्‌-3.1.3, शबरटीका 
` वाग्यतां चादधानाः क्रियाः सं इत्युच्यन्ते तन्त्रवार्तिकम्‌-पृ.10 18 
५८. : ।क्रयाः सस्काराः इत्युच्यन्तं। तन्त्रे तकां 
0 नप हि नाम गुणाधानेन वा स्याद्‌ दोषापनयनेन वा। वेदान्तसूत्रम्‌ ।॥ 4 पर शांकरभाष्यम्‌ 
: कर्मभिः पुण्यै्निषेकद्विजन्मनाम्‌। 
“ गभा धानुसवनसीमन्ता ` शरीरसंस्कारः पावनः परत्य चेह च।। मनुस्मृति 2.26 
जातकर्म च। 
कमन °न्नारनं वपनक्रिया। 
केशान्त, ो वेदास्भक्रियाविधिः। 
3 विशिष्ट क विवाहाग्निपरिग्रह :।। - व्यासस्मृतिः 1.13- १ र 
भथा वायु हेतद्रष्टव्य, मनु. 2.16, याज्ञ. स्मृ. 1.10, माकण्डय स्प. ४ ^. 
तथा गृह समश्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः 
था नेदीनदा शत्य वर्तन्ते सर्वं आश्रमाः।। मनु. 3.77, 


दे : सवं गृहस्थे संस्थितिम्‌ 0 
भसमृततिः 4.1,2 गृहस्थे यान्ति || मनु. 6.9 


(45) 
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अद्यत्वे तु विवाहे' संस्कृतेरक्षा गौणता प्राप्ता , कवलं च भयादेव, विशेषेण हिन्दूधर्मानुयायिना 
मध्ये विवाहात्‌ पर्वं ग्रहमेलापक क्रियते. यतो हि तस्मिन्‌ समये- गृहस्थानां मनसि वरवध्वोः भविष 
प्रति चिन्ता भवति। कन्या वरयते रूपं, माता वित , पिता श्रुतम्‌, इत्यवधारणा तु प्राचीना पारम्परिक।: ८ 
च एवं च भारतवर्षे अधिकांशतः कन्यायाः पिता भ्राता अभिभावको वा स्वकन्यायाः पाणिग्रहणा 
उत्तमोत्तमं वरमन्वेषयति। विवाहात्‌. पूर्वमेव भवति वरकन्ययौ : ग्रहमं लापकस्माुलन 
जन्मकुण्डलीमेलापकेन, तयोः निष्टकण्टकदाम्पत्यवन्धनस्यपल्लवनार्थ वंशवृद्धर्थं च। दैवज्ञैः जन्मनकष” ' 
जन्माङ्गन, नाडीशोधनेन वा, या स्वकीया वेवाहिकसम्मतिः प्रदीयते सा एव ग्रहमेलापकमिति सस 
लोकं व्यवहियते। शास्त्रोकितिरपि अस्ति यत्‌-वरकन्ययोः एकनाडी कथमपि न भवेत्‌ एव च म 
गुणेषु षोडशसंख्यातः च्चूना गुणाः कथमपि न स्युः ` 

यदि चेत्‌ वरवध्वोः गुणानां संख्या पोडशसंख्यातः न्यूना, तदा तादृशयः वरवध्वोः 9 
विवाह : सर्वथा त्याज्यः। प्राचीनकाले भारतवर्ष विवाहानां प्रकारा : अष्टो आसन्‌। 
दवाषगान्धर्वसुरराक्षपैशाच भेदात्‌। अष्टवि धविवाहेषु प्रथमचतुर्विधविवाहा्थ ग्रमेलापकमावश्यकर्मर त र्मु 
शस््रृष्ट्या। तच्च गृहस्थैः “दानात्‌ पूर्वमेव विधातव्यम्‌। विवाहमेलापकस्य वा निद 
सान करणीयम्‌।' अनन्तरमन्यानि लक्षणानि ्रप्टव्यानि, यतो हि आयुषं विना न भवति कः 
प्रयोजनस्य सिद्धिः लक्षणानाम्‌। 


भारतीयसंस्कृतेः परम्परानुसारं वरकन्ययौ: गुणदोषादिकं यथारीतिमवगम्य पश्चात्‌ उपप 

जनो, द्वयोः गन्मकण्डल्यावादाय शुभवासरे मुहूतं च कमपि दैवज्ञमासाद्य तयो „वीयर्म कुण्रलन । 

स्थरसन्ततसुखसोभाग्यलाभनिमितानि जातु यतते। तदेव ग्रहमेलापकनाम्ना उच्यते प्रा 

ज्योतिश्शासत्रानुसारं तु ग्रहमेलापकः कूटादिभोगवशाद्‌ विचार्यते। साम्प्रतं भारतेदशस्य स 

ष्टकूटमाध्यमेन ग्रहमेलापकस्य गणना क्रियते। अष्टकटा, वर्णवश्यतारायोनिग्रहमैत्रीगरण भरवि। 

चेत्याख्या; जष्टकूटाः भवन्ति, एवं यथाक्र ममुत्तरोत्तरं रत्येककःे एकेकस्य गुणस्य वृद्धः वीः 
यथा- ग्रन्थे वर्णनं प्राप्यते यत्‌ वर्णस्य एकः , वश्यस्य र, तारायाः 


। सहोभो चरतां धर्ममिति वाच्यानुभाष्य च। 
कन्याप्रदानमभ्यर््य प्राजापत्यो विधिः स्मृतः मनु, 3.30 


तधरभवति यत्‌ सुपेशाः स्वयं सा मित्रं वनुते जने चित्‌।। => 10 
^ 13 ~ 

3 ह्माप्राजापत्यगान्पर्वसुरपैशाचन्सगच | 
1.6.1 


4 पूर्वमायुः परीक्षेत पश्चाल्लक्षणमादिशेत्‌। 


निरायुषः कुमारस्य लक्षणैः कि ॥ 
5 देवक्षमनोहर, पृ. 82, विवृ सामुद्रिक रहस्य , पृ.-44 


६ 
-गो. धं -61 , अ 
` “ ^.4.11, मनु. 3.29-36, या. स्मृ. 1.58 





विवाहनिर्धारणे गमं ग्रहमेलापकस्यानुशीलनम्‌ 
ड ॥ नापक स्याः वि 


चत्वारः, ्हमेत्यः पञ्च, गणस्य षट्‌, भकूटस्य सप्त तथा च नाड्याः अष्टौ गुणाः भवन्ति॥ 
[र ब्राह्मणं ने - दशकटा ?, ्त्रियभ्य अष्टो कूटाः. वेश्येभ्यः षट्कूटाः तथा च शू्रभय 
पटरशद्‌ याः विवाहवि शत [ गोतमपिप्रोक्तकूटषु न॒दूरकूटः तथा च वल्लभकूटः सम्मिल्य 
प्वपज्वाशव ` अष्टकूटविचारे भवन्ति। नवकूटविचारे पञ्चचत्वारिशद्‌ गुणाः तथा च दशकूटविचारे 
२९ गुणाः भवन्ति, परन्तु साम्प्रतं सम्पूर्ण भारतवर्षे सर्वेभ्यः वर्णेभ्यः अष्टकूटाः एव 

` 7वकटदशकूटविचारो अप्रासङ्किकं स्तः सामाजिकानां मध्ये। 
यथा_ = ऋटस्यानतर्गत कर्वर्चिकमोनग १ १. निर्णयः प्रथमम्‌। तस्य गणना राश्याः कः क्रियते | 
तथा च ~र चकमीनराशीनः विप्रवर :, सिंहधनुर्मेषराशीनां कषत्रियवर्णः, तुलाकुम्भमिथुनानां वेश्यवर्णः, 
भवति भ शुद्रवर्णः भवति। मेलापकविचार वरवर्णे उत्तमे सति दम्पत्योः उत्तमघ्ेम 
| मेलापक स्त्रीपुरुषवशंवदा समानवर्णत्वाद्‌ द्वयोः प्रीतेरभावः, तथा सुखस्य हीनत्वं भवति। यस्मिन्‌ 
करतव्यः। यत 7 कन्या तथा हीनवर्णस्य वरः प्राप्त स्यात्‌, तदा मेलापकदृष्ट्या परिणयः नैव 
तथात्वे स्त्रियः पत्युश्च विनाशः अवश्यम्भावी। शास्त्रेषु वर्णदोषस्य परिहारविषयं 


रष्ठवर्णकः यत्‌, यदि वरस्य राशिवर्णाः कन्यायाः राशिवर्णात्‌ हीनः स्यात्‌, परन्तु राशिस्वामी 

मते देव्नाम्‌ स्यात्‌, तदा वर्णमेलनं सम्पद्यते। स्पष्टमस्ति यत्‌ राशिवर्णवशात्‌ दोषः विनश्यति, इत्यव 
| 

कूम्भमि व तीयकूटस्य व्यस्य निर्धारणं राशिवशात्क्रियते। मुटूर्तगणपतिनाम्ि्रन्थे वर्णन प्राप्यते यत्‌ 

उरग, = उलाः तथा धनुषः पूवद भागः द्विदवश्यः अर्थात्‌ मानवकः भवति। सिहवृषमेषघनुषः 
` तथा मकरस्य पू्वद्धिभागः चतुष्पदवश्यो भवति “ मकरराशेः उत्तर्द्धः एवं च मीनराशिः 


सिहराशि भवति। कर्कराशेः कीटः तथा च वृश्चिकराशेः सपः वश्यो भवति। स्पष्टमस्ति यत्‌ 
पृश्िक वहाय समस्तराशयः पुरुषराशिवशगाः भवन्ति। जलजानि तद्भक्ष्याणि भवन्ति हि, तथा च 
विहाय सिंहवशगा तिकि भवन्ति सर्वे। यथा- 


म णा अष्टौ सप्तसद्राशिकूटके। 

वने हत्यां च सहादे पञ्चय 
विप्राणां ह पत्वारस्त्रयताराबले गुणाः।। दैवज्ञमनोहर, पृ. 92 

वेश्यानाम च्छट स्यतषतरियाण तथाष्टकम्‌। 

॥ हौनवणो \ पड्भेद शूद्राणां च चतुष्टयम्‌।। दैवज्ञमनोहर, पृ. 102 

तेदा अदाराशिः राशीशो वर्णं उत्तम र | 

युग्मं क प्रा्यस्तद्राशिं नैव चिन्तयेत्‌।। दैवक्ञमनोहर, पृ. 10 

पराद्धंच ्तूलाकन्या प्रागदल धनुषो द्विपात्‌ 

केशरी सपशचैव पर्ाद्धं मकरस्य च। 

गकोरदलं ग्य च मेषर्चैते चतुष्पदः 

केकः मीनो जलचारी प्रकीर्तितः, ५ ॐ 
करस वृिचकस्तु सरीसृपः। मुदूर्तगणपति-विवाहप्रकरण, ^. 


४) 
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सवं वश्याः नृजातेः स्युर्भक्ष्ास्तेषां जलोद्‌ भवाः। 
सिंहं हित्वा सिंहस्य वण्यास्ते वृश्चिकं विना।॥ 
वर्णवश्योरनन्तरं ताराकूटस्य विचारणं क्रियते। ताराकृटानतर्गते नवताराः वर्णिताः सन्ति 
ज्योतिश्शस्त्रगरनथेषु जन्मसम्पदविपदुकषमप्रत्यरिसाध्यवधेत्ा्रिमैत्रभेदात्‌। एतेषु तृतीयप॑ंचमसप्तमतारा अशुभः 
सन्ति। वरकन्ययो अन्योन्यं तृतीयपंचमसप्तमतारासद्भावात्‌ प्रतिकृलप्रभावः प्रभवति। चतुर्थः योनिकूटस्य 
निर्धारणं तु अभिजितसहितनक्षत्रैः भवति। मुहूर्तचिन्तामणिग्रन्थे प्रोक्तमस्ति- यत्‌ अश्विनीशतभिषानश्त्रयो | 
अश्वयोनिः, स्वातीहस्तयोः महिषः, धनिष्ठपूर्वाभाद्रपदयोः सिंह :. भरणीरेवत्यो; हस्ती, पु्यकृत्तिकयी ं 
मेषः, श्रवणपूर्वाषाढयोः वानरः, उत्तराषाढाभिजितो नकुलः, रोहिणीमृगरशिरानक्षत्रयोः सर्पः, ज्यष्ठानुराधया; 
हरिण :, मूलाद्रयोः श्वा, पुनर्वस्वाश्लेषयोः मार्जारः मघापूर्वाफाल्गुन्यः तथा च उत्तरा भाद्रपदनकषत्र< 
गौः इति। अन्याः शत्रुयोनयः विवाहे त्याज्याः भवन्त्येव। 
विवाहसमये उचितवरकन्याऽन्वेषणे विचारणीये च पंचमग्रहमेत्रीकुटस्य चिन्तनं क्रियते देवस , 
वेदाद्गान्तगति समायाते ज्योतिश्शास्त्रस्य: वहुविधग्रन्ेषु ग्रहाणां मित्रामित्रविवरणं प्राप्यते। जातकालङ्कारानुा, भरौ 
तु सूर्यस्य चन्दरगुरुभोमाः मित्राणि सनित ` कृथः समः तथा च शुक्रशनीशत्रू स्तः। चन्द्रमसः सूर्य 
मित्रे शेषाः ग्रहाः समाः सन्ति। मद्भलस्य गुरुूर्यचन्द्राः मित्राणि, शुक्रशनीसमौ तथा च बुधः 
अस्ति। बुधस्य शुक्रसूर्यो मित्र, मगलगुरुशनयः समाः , चन्द्रः च शत्रुः भवति। गुरोः सूर्यचन् शर 
मित्राणि , शनिः समः, बुधशुक्रौ शत्र भवतः। शुक्रस्य बुधनी मित्रे, भोमगुरुसमो तथा यत्‌ 
एवं कि शनेः बुधशुक्रौ मित्र, गुरुः समः तथा सूर्यचन््रभोमा; शत्रव : सन्ति। स्मरणीयमिति | 
गक] तात्कालिको च द्विधा भवति, किन्तु विवाहे सदा नैसर्गिकी मैत्री एव पशस तकी 
परस्मर ग्रहाणां शत्रुतायाः स्थितौ दाम्पत्यजीवनं सर्वदा कलहपूर्णं भवति। अतएव विवाहे १ , „^ 
मत्री एव विचारयेत्‌, आप्नुयात्‌ च। दैवजञानां इदमपि तमस्ति यत्‌ कन्याविवाहे कुः 
बलम्‌ अवश्य द्रषटव्यम्‌।' यदा वरकन्ययोः राशीशः परस्परं मित्रं स्यात्‌, तदा पंचगुणाः सम | 
अर्धं सममित्रत्वे, चतुर्गुणा रात्ुमित्रत्वे, ओदासिन्ये त्रय गुणाः तथा च रयो: शत्रुत्वे शुन्यगुणः 


$ ° भ्म देवन्न ५, ४ 
एक तथ्य नव विस्मर्यते देवन्नैः, यदा पष्ठगणकूटस्य विचारणं भवति, तदा ते जन 


गणानां संज्ञा नक्षत्राधीना एव वर्तते। गणः तु देवमानवराक्षसभेदात्‌ त्रिधा भवति। विवाहवृन्दावनमिति ब्य 
श्रवणस्वात्यनुरा चु" 


पू्वात्रयम्‌ उत्तरत्रयं रोहिष्याद्राभरणीनक्षत्राणा मनुष्यसषकः गणः भवति। 


~~~ 


सस्कारचन्दरिका पृ. 82, संस्काररतलमाला , पृ. 460 
मूहर्तचिन्तामणि-विवाहप्रकरण, श्लोक -25 , 26 

जातकालद्भार पृ. 7.8 

स्त्रीणां गुरुबलं श्रष्ठं पुरुषाणां च पवेर्बलम्‌। पा. गृ. ग्‌. भ 1.16.4 
विवाहं बलमावश्यं दम्पत्योर्गुरुसूर्ययोः। 


चेत्पूजा यत्नतः कूर्याददुर्बलप्रदत्ता तयो: सस्कारतलमाला. पृ. 465 


> ९ {3 -- 


विवाहनिर्धारणे ग्रहमेलापकस्यानुशीलनम्‌ # 


हस्तरेवत्याश्विनीमुगाशिरान क्षत्राणां देवसंज्ञक: गणः भवति एवं च शेषचित्राजयेष्ठाधनिष्ठाविशाखामूल- 
कृत्तिकाशतभिषामघाश्लेषान क्षत्राणां राक्षससं्कः गणः भवति।' प्रयोजनं चैतेषां यत्‌ वरकन्ययोः गणो 
यदि अन्योन्यं राक्षसमनुष्यो भवतः, तदा मृत्युः भवति। राक्षसदेवयोः अत्यन्त शततुता भवति। शेषेषु 
म्री एव ज्ञातव्या। कन्यावरयोः स्वगणेमिलापे सत्येव उत्तमा प्रीतिः जायते, अन्यथा तु न। 

अष्टकूटेषु सप्तमः भकृटोऽस्ति। भकूटनिर्णयः राश्यनुसारं भवति। भकटः सप्तत भवति। 
मानराशिः समसप्तकः चतुरथद्शमः त्रिकादशः नवप॑चमः तथा च षडाष्डकः इति। एतेष ्रथमचतुभकूः 
उत्तमाः तथा शुभाः च भवन्ति, यदर्हिं अन्ये त्रयः प्रतिकूलाः एवमशुभाः मन्यते देवसनेः।' एकराशो 
योः राशिस्वामिनो परस्परं मित्रयोगे वा एकाधिपत्योगे दुष्टोऽपि भकूटः शुभदः भवति। अष्टकटषु 
नाडोकूटः शीर्षस्थः महत्तमः चास्ति। अन्येषां कूटानां केनापि परिहारादिप्रकारेण क 
स्वीकरणीया :, किन्तु नाडीशुद्धिः सर्वदा सर्वथा चापेक्षते। महर्षिगर्गानुसारं ग्रहमेलापक शुभनाडग्रहण 
क्वेव मेलापक समुचितं भवति। यतः ब्रह्मणा कन्याकण्ठसूत्रमेव एतन्निमितमस्ति। क 


¢ 


म नहर वाहु थं च मंगलसूत्रमावश्यकं भवति, तथेव नाडीकूटस्योऽपि भवनप, 
शतभिषा नाडीकूटस्य वर्गीकरणं नक्षत्रमाश्रितमस्ति। ू ज्येष्ठामूलाद्पुनर्वसूत्तफाल्गुनीहस्त ॥ 
भरणी वाभाद्रपदाश्विनीनक्षत्राणां गणना आदिसं्षकनाडो एव च पुष्यमृगशिराचित्रातु 


ध्यनादी अथ च शं त्राणां 
भनिष्ठापूर्वाषाापर्वाफाल्गुनी | नक्षत्राणां तथा च उत्तराभाद्रपदनक्षत्रस्य म ध च शोषनवन 


भन्यनाडीसं भे ॥ च वरकन्ययोः 
नाड्यैकतव । वति। आचार्यवराहमिहिरानुसारेण ुहरतचिन्तामणिकारस्याुसारण धो 
गद्भकतत सत्ति विवाहः अशुभः अमंगलकारी च भवति। यदि नाडीदोषे सति नाडीवेधोऽपि स्यात्‌ 


कथमपि विवाहः > नाडीदोषः, तदा विवाहः कथमपि 
भवित वाहः नव करणीयः वेधाभावरेव स्यात्‌, 7 ठ । 
रणीयः। यदि ,तमेकनक्त्े चत्वारश्चरणाः भवन्ति। 


शव्नोति। नाडीवे पपतिनयच्ुतचन ; नक्षत्रचरणाधारिणः भवति, एवं च | चतु ्थचरणेन सह 
मुहूर्तचिन्तामण्यानसारं च कन्यायाः वरस्य वा परस्पर प्रथमचरणस्य चु | 


क 


. ~~~ 
र, सकन प्‌. 52-52 
मा प्रीतिः मेत्रीस्यान्नरदेवयो :। 
वणो वश्यं त मत्ुरमानुषरक्षयोः।। इति।-विवाहवृन्दावन्‌ प ¢, 
गणभैन्न ना तारा योनिश्च ग्रहमेत्रकम्‌। 

# एकराशौ रज्य नाडी चैते गुणाधिकाः।। मुहूर्तचिन्तामणि-विवाह 

तषार तिच्रमे सुखम्‌। 

ते सुप्रजा समसप्तके।। 

सव न्ये मृतिजञेया पंचमेत्वनपत्यता। 

। ायेकनाडीकु दम्पत्यो: प्रीतिरुत्तया।।- विवाहवृन्दावन-प.७0 
रुते वियोगं मध्याख्यनाद्यामुभयोर्विनाशनम्‌ 


च > न च 21; 
" एकनाहोविलेमतेन दुःखं तस्माच्च तिम्रः परिवर्जनीयाः।। वृ. सं..पृ. ८ 1 
पर्जनीय, गुणैः स्वे समन्वितः, एवं द्रष्टव्य मु. चि विवाहप्रकरण ^^ ' 
` भवतनेन दम्पत्योनिर्धनप्रद मु. चि. पीयूष टीकाः 4 ध 


प्रकरण श्लोक ि 1 








" वेदगौरवम्‌ : वेदकुमारी घर अभिनन्दनग्रनय 


द्वितीयस्य तृतीयेन सह वेधो भवति। तएव अयं त्याज्यः। नाडीदोषं प्रतिविवाहक्तूहलनाम्नि ग्रन्थ 
कथितमस्ति. यत्‌ शुक्रगुरुवुधषु यदि वरकन्ययोः राशिनाथ. मेलापक एकलः स्यात्‌ तर्हिं देवः 
यत्लपृवक नाडीदांषः नैव वक्तव्यः 
विवाहे वरकन्ययोः गुणानामपि मेलनं भवति एवं च साकल्येन गुणानां योगः षट्त्रिंशत्संख्याक 
एव लभ्यत। विवाहे आषोडशगुणाः निन्य; आविशतिगुणाः मध्यमः एवं च आत्रिंशद्गुणाः श्रेष्ठः 
ततोधिकः उत्तमोत्तमः कथितोऽस्ति ज्योतिषविशारदैः। यथा 
गुणैः षोडशभिर्निन्द्यं मध्यमं विंशतिस्तथा 
श्रेष्टं त्रिशदगुणं यावत्परस्तृत्तोत्तमम्‌।। 
विवाहं नाडीदोषवेधयोः गुणविचारानन्तर जन्माद्गं मंगलीकविचारो अपि भवति। मंगलग्रहस्य 
विचारः जन्माङ्कात्‌ चनरङ्गात्‌ च उभयथा करणीयोऽस्ति मगलीजातकविषये ज्योतिषविशारदान 
मतमस्ति यत्‌ लग्नात्‌ चन्द्रात्‌ वा मगलग्रहस्य प्रथमद्रादशचतुर्थसप्तमाष्टमस्थानेषु स्थितौ सत्या मगलीदोषी 
भवति। अयं दोषः परस्परं एकत्रकण्डल्यां भात्‌, परत्र कुण्डल्या न स्यात्‌, तदा कन्यावरस्य तथा वरः 
कन्यायाः विनाशको भवति, किन्तु यदि द्वयोः कुण्डल्या तादृशभौमस्थितो सति मंगलीदोषस्य सर्वथा 
परिहारो भवति। यस्मिन्‌ मेलापक भोमतुल्यः भौमः वा तत्प्रकारकः पापग्रहः भवति, तदा विवाहः 
शुभफलदायी भवति एवं च कन्यावरौ दीर्घायुष्यः पोत्रपुत्रादिभिः सम्पन्नौ भवतः यथा- 
भोमतुल्यो यदा भौमः पापो वा तादृशो भवेत्‌। 
उद्वाहः शुभदः प्रोक्ताश्चिरायुः पुत्रपौत्रदः॥ 
देवज्ञानामिदमपि मतमस्ति यत्‌ मंगलग्रहः यदा अशुभ स्थानेषु स्थितः सन्‌ गुरुणा द्रष्टः स्यात 
तदा मंगलीदोषस्य प्रभावः न्यूनः भवति। एवं च भौमः तु कालपुरुषस्य बलरूपेण निगदितमरस्ति 


वेधो द्वादशनाडीभिः कर्तव्यः पन्नगाकृतिः, 
आद्याशेन चतुर्थाशं चतुर्थांशेन चादिमम्‌। 
द्वितीयेन तृतीयं तु तृपीयेन द्वितीयकम्‌।। 
एवं भांशव्यधो येषां जायते वरकन्ययो :। 1 
तेषां म॒त्युर्न सदेहः शेषाशाः स्वल्पदुष्टदाः। जयचर्या, नाडीचक्रप्रकरण श्लोक. 21, 22 
2 शुक्रजीवे तथा सौम्ये एकराशीश्वरो त ॥ि 
। नाीदोषो न वक्तव्यः सर्वथा यत्नतो # || विवाहकूतूहल. पु. 
3 लग्ने व्यये च पातालं कि "तकारक 
कन्याभर्तृविनाशाय भर्तृकन्या विनश्यात।। र 


यामित्रे च यदा सौरि लग्नं च हिवबुकंऽथवा। 
^ अष्टमे द्वादशे वापि भ्रौमदोषोविनाशकृत्‌।। बृहद्ज्योतिश्सार-पृ. 158 
3 


5 ज्योतिर्निवन्धावलि- प्र 





विवाहनिर्धारणे ग्रहमेलापकस्यानुशीलनम्‌ 


न बहन्जातकनाग्नि ग्रन्थे।। यथार्थमस्ति यत्‌ संसाररथचक्रस्य संचालने वरः कन्या च 
स्थितौ भूतो स्तः। यतो हि अयं संसारः नारीनरयोः हयोः योगं विना नैवं संचालितुं शक्तः। अस्या 
संसरणं यदि हयोः चक्रयोः परस्परं समर्थकत्वपूरकत्वप्रभूतिततत्वापहानिः स्यात्‌, तदा न भवति संसारस्य 
भविष्यति गमम्‌ किन्तु यदि हयोः चक्रयोः समुचितं सन्तुलनं स्यात्‌, तदेव जीवनयापनं ससुखं 

' अन्यथा तु न। वस्तुतः सुखदुःखे द्वितये परस्परं पूरकत्तवेन स्वीकृते स्तः। एकं विना परस्य 


वा। भश सन्दिग्धं भवति। अतएव बरकन्ययोः मेलापकं आवश्यकमस्ति विवाहपू विवाहनिर्धारणे 


विवरणानुसारं वेरकन्ययोः कण्डलीमेलापकं वर्णगणयोः चिन्तनमपि अवश्यमेव क्रियते। ज्योतिश्शास््र 
अश्वयोनि यदि कश्चन्‌ जातकः अश्विनीनक्षत्रे जातोऽस्ति, तदा स षत्रियवर्णः, चतुष्पदवेश्यः, 

^ देवगणः सपूर्जन्मविपाकलशात्‌ आदिनाडिकः च भवति। भवतीयं प्राकृतिकी प्रक्रिया, यतो ही मानवः 
यदि जन्मन वशात्‌ तादृशमेव स्वाभाविक वेशिष्ट्यमादाय जन्म लभते। ब्राह्मणकुलजातस्य के 
विप्राणाम्‌ सत्रमश्विनी विद्यते, तहिं सः वर्णेन क्षत्रियः भवति। अत्रप्ररनः समायाति? यत्‌ नाडीदोषस्तु 


रपदिशातुसार कुण्डलीमेलापकः विधातव्यम्‌ अथवा नक्षत्रवशात्‌“ त्रियवर्णत्वात्‌ क्षत्रियवर्णः 
स्वीकरण धक । अत्र एतदपि ध्यातव्यमस्ति यत्‌ कि ब्राह्मणकूुलजन्मत्त्वादेव मेलापक ब्राह्मणवर्णस्य 
भाविनीसंतति स्ति? यदि कस्मादपि कारणात्‌ ब्राह्मणकुलस्वजाति परिवर्तते चेत्‌, तदा तस्य 
शण्डलोमेलन भ शरण्यां स्वीकरिष्यते? सम्भवतः इदमेव कारणमस्ति, त के 
यते, ततः सर्वथा सत्यं फलं नोपलब्धं भवति, सहैव लोक शास्त न्दाऽ? | 

भस्त इदं तकसंगतं सर्वथा सत्यं फलं नोपलब्ध ति दन सिरि नि 


किम 
भविष्यति यत्‌ नक्षत्रानिपाकेन यत्‌ ्षत्रियगुणैः सम्पन्नो भवत्येव 


गथा तो हि नक्षत्रवशात्‌ ब्राह्मणक्‌लोत्पन्नोऽपि जातक: क्षत्रि 
यदा आस्ताम्‌, आचारोऽपि तत्सादृश्यं बाहुल्येन भजते एव। ककत 
शासं द कण्डलीमेलनान्तरं गुणेषु शोभनेषु सत्वा तैधव्यविधुरश्च दोषः आपत, त 
वज परि च लोकस्य अनास्था भवति लोकं, इति सत्य ध्यातव्यं भवत्यत 


कारण इदमेव साधयति। 
दानी थस्य कारणं मेलापक कश्चन्‌ दोषः तु न विद्यते? स्यानाम, एवमेव तकस्तु इद व 


कस्य (9 जागर्ति वा मनसि, यत्‌ यदि स्यात्‌ विजातीया र विन प्रतिभाति यत्‌ 

ने दिवः ` भवति? अस्मिन्‌ प्रसद्ध मुहूर्तचिन्तामणिकार रि अधिकं ग्रहणं कर्तव्यं 

पिधिसम्पत त्णादिकमाश्रित्य वरस्य वर्णादिकं ध्यात्वा, कन्याया; ^ _ ` माहात्म्यं न हिं 

विद्ते भवेति। यथा-वरस्य वर्णतोऽधिकावधूर्नशस्यते बुधेः।'' परन्तु कोऽपि माह 
भ्पोपिश्शास्त्र आधुनिके युगे | 


क ॑ प्रति गान्धर्वविवाहकर्मकराणाम्‌, इति सत्यम्‌ 
|. कालात्मा 


2 भौवो ससनकनमनस्ृिनु : सत्त्वं कुजो ज्ञो वचो। 1 
गीदोषसत विस मदनो दुःखं दिनेशात्मजः।। -लृहज्जातक, परवाड़ 
रोषश्च वैश्ये वर्णदोषास्तुक्षत्रिय। 

प योनिदोषस्तु पादजे॥। - वृहद्ज्योतिश्सार, पुः । 11 








< न्यस क~ ------~- ~~ 


साना 


व्रदगारवम्‌ : वेदकुमारी घरई अभिनन्दनग्रन्थ 


अर्वाचीनयुगेऽपि विवाहपूर्वे सम्बन्धस्य निरिचतार्थं ग्रहमलापकस्य कण्डलीमेलनस्य च व्यवस्था 
विद्यते अस्माकं भारतवर्षे. तादृशी व्यवस्था पाश्चात्य देश न हि प्राप्यते, एतदेवकारणं यत्‌ तत 
विवाहसम्बन्धविच्छेदस्य विविधाः दृष्टान्ताः विद्यन्ते, अद्यापि भवन्ति च परन्तु पाश्चात्यसमाज 
विवाहादौ रक्तसमूहस्य परीक्षणं तथा च आनुवंशिकीपरामर्शस्य प्रथा तु प्रचलत्येव। 
अधुनापाश्चात्यप्रणालिमाश्रित्य भारतवर्षेऽपि किञ्चित्रूपेण विवाहसम्बन्धः स्वीक्रियते। स्पष्टमस्ति 
यत्‌ शास्त्रीयपद्धतौ अस्माकं आस्था हासपरा अस्ति, तथापि स्वजातकस्य दाम्पत्यजीवने न कश्चन्‌ 
कष्टो भविष्येत्‌ भविष्ये, इति विचिन्त्य भारतीयाः ग्रहमेलापकं विवाहनिर्धारणपूर्वे तु कूर्वन्तु एव। 
विवाहपश्चात्‌ या सन्ततिः जायते सापि पित्रोः रक्तस्य साभिनना परिणतिः भवत्येव, यतो हि यदि 
पितुः रक्तःसमूहः "ए" इति विधो तथा च मातुः "बी ', तदा सन्ततौ ए. बी, ओ प्रभृतिरक्तसमूहस् 
सम्भावना, सम्भाव्याः सन्ति। वांशिकौ विशषता अपि मातुः पितुर्वा द्वावपि स्वास्मिन्‌ संयोज्य रक्षति, 
एवं च वंशपरम्परया दोषगुणादिकं जातकोऽपि दायरूपेण प्राप्नोति। यदि कन्यावरयोः ववापि नाडीदोषोऽ्ति 
तथा द्वयोः अन्त्यनाडीविद्यते, तदा अन्त्यनाडीवशात्‌ हरयोरपि कफप्रकृति भवति। एवं च या सन्ततिः 
जायते, तत्रानुपातादधिकं वातकफपिततषु त्रिदोषेषु कफप्रकृतिः दायरूपेण लभते। यथा रक्तस्य ऋ: 
समूहाः ए. बी. ओ. कृताः सन्ति तथैव आदिमध्यान्तनाडिका; अपि सन्ति। यथा अन्त्यनाडिकाथः 
कफप्रकृतेः क्रोमोसोमनामततत्वमस्ति, तथेव क्रमशः मध्यमायां तथा आदिनाडिकायां वातस्य ए 
पित्तस्य क्रोमोसोमतत्त्वं लभ्यते, एवं च स्वभावतः एव एतेषां बाहुल्येन अल्पत्वेन च आनुसंगिकविसंगर्त 
सम्भाव्यन्ते। कन्यावरयोः दाम्पत्यजीवनं कुण्डलीमेलनेन तथा च मेलापकगुणसंस्कारवशात्‌ सहजम 
कश्चन ज्योतिर्विद्‌ ज्ञातुं शक्नोति। 

ग्रहमेलापक गणितविधिना सम्पाद्यते, अतएव यदपि त्रुटेः सम्भावना अल्पीयसी भवति तथा 
पूर्णता तु नैवास्ति सम्भवा, परन्तु ग्रहमेलापकेन शुभाशुभगवेषणायाः संकेतः त॒ प्राप्यते एव विवाह | 
साम्प्रतिकसमाजे गान्धर्वविवाहस्य प्रेमाविवाहस्य वा परम्पराऽपि प्रचलिता, तस्मन्‌ १ 
ग्रहमेलापस्यानुशीलनं तु नैव भवति, एतदेव कारणं वर्तते, यत्‌ प्रेमविवाहस्यासाफल्यं प्रायः य 
लोकं, यदि एतस्य विवाहस्य पूर्वेऽपि ग्रहमेलापक क्रियेत चेत्‌ तर्हिं अयमपि विवाहः भ्रंशनं 
विवाहसंस्कारः तु अतीव प्राचीनः ऋग्वेदेऽपि वर्णनं प्राप्यते यत्‌ मनोरमा रूपमण्डना कन्या स्वयम # 
सुसज्जयित्वा वरं चिनोति। वरोऽपि स्ववेशभूषया सौन्दर्येण च कन्यकां स्वां प्रति आकर्षयति 
तस्मिन्‌ समये कन्यकानां सीन्दर्यनिरूपणं पूर्णप्रतिष्ठां च अप्रानोत्‌/ सूत्समृतियुगेऽपि च लक्षणसम्भ 








1. अदूदा अभां महते वचस्यवे कक्षीवते वृचयामिनद सुन्वते। 

मेनाभवो वृषणश्वस्य सुक्रतो विश्वेत्‌ ता ते सवनेषु प्रवाच्या त्रट, 1,51.13 
पुषा त्वेतो नयतु हस्तगृह्याऽश्विना त्वा प्रहतां रथेन। | 
गृहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनीत्वं विदथमा वदासि।। ऋ, 10.85 26 
एवं ऋग्वेदः 10.27.12, 1.126.6-7, 10.85.27 

ऋग्वेद 1.115.2, अथर्ववेद ~ 2.30, 3.25 


¬> 
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विवाहनिधारणे गृहेः लापकस्यानृशीलनम्‌ 


स्वस्थजनं वररूपेण चयनीय इति स्पष्टं विहितम्‌।॥ महर्षिः याज्ञवल्क्यः अपि अकथयत्‌ वत्‌ गु 
वगय एव कन्या प्रदेया, वरोऽपि च गुणयुक्तो भवतेः।` स्मृतिचन्दरिकाया यमस्योक्तिरपि प्राप्यत यत्‌ 


कुलं च शीलं च वपुवर्यस्य विद्यां च वित्तं च सनाधता च 
एतान्गुणान्सप्त परीक्ष्य देया कन्या बुधः शेषमचिन्तनीयम्‌॥ 
विवाहपूर्वं कन्यकानां बाह्याभ्यन्तररूपेण परीक्षणस्य सम्मति या्ञवल्क्यमनुस्मृति- 

वात्स्यायनप्रभतिमहर्षय ददति, परन्त साम्प्रतिकं इद परक्षप समीचीनम्‌ अप्रासंगिकमपि वर्तते 
परतीयसमाजे, कवलं विवाहसम्बन्धनिर्धारणपूर्व ग्रहमेलापस्यानुशीलनमेव भवति, या अतीव प्रासद्खिकः 
रा :, लाभदायी चापि वर्तते, सफलदाम्पत्यसम्बन्धनिर्वाहं च। मुहूर्तचिन्तामणिकारोऽपि अकथयत्‌ 

भार्या त्रिवर्गकरणं शुभशीलयुक्ता, शील शुभ भवति स | । 

तस्माद्‌ विवाहसमयः परिचिन्त्यते दि, तनिघ्नतामुपगताः सुत ` 


^ 


† न) 


न 
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| 
ए यकव गसू. - 1.3.20 
। याज्ञ _ 1 स्मृति - 1.35 
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प्रो. वेदकुमारी घई, सस्कृतविभाग ओर सहयात्री प्राध्यापकगण 
प्रो रामप्रताप 


प्रो. वेदकुमारी घट 

प्रौ. वेदकुमारी घडई का जन्म 16 नवम्बर 1932 जम्मूकश्मीर राज्य के जम्मूनगर मे हंभ। 
इनक प्रारम्भिक शिक्षा इसी नगर में हुई किन्तु अपनी उच्चशिक्षा की प्राप्ति के लिए इन्दं जालन्धर 
शहर ओर वाराणसी जाना पडा था क्योकि उन दिनों स नगर में ऊैची श्रेणियों कौ पढाई के लिषए 
व्यवस्था नहीं थी। संस्कृत ओर प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में एम.ए. उपाधियोँ प्रप्त 
के अनन्तर इन्हने संस्कृत में पी.एचडी. की उपाधि प्राप्त की। इन्होने नीलमतपुसण ( सांस्कृतिक 
अध्ययन एवं अनुवाद अग्रेजी भाषा मे) आदि अनेक ग्रन्थों की रचना की। इन्दं विभिन्न संस्था 
ओर सरकार से अनेक पुरस्कार प्राप्त हए है जिनमें राषटपतिसम्मान पुरस्कार (भारत सरकार) 4 
हे। इन्होँने बालसेवा, महिलासेवा, खादी ग्रामोद्योग, प्राकृतिकचिकित्सा ओर शिक्षा आदि क्षत्रा ” 
उदटेखनीय कार्य किया है। 

संस्कृत के अध्यापन क्षेत्र मेँ प्रोफेसर घर ने सन्‌ 1953 में पदार्पण किया। उस वर्ष इका 
प्रथम नियुक्ति महारानौ महिला कोलेज परेड ग्राउण्ड मे हई थी। वाद मेँ इस संस्था का ना 
गवर्नभैण्ट कोँलेज फोर वोमेन हो गया था। इसके अनन्तर इन्होंने जम्मू ओर श्रीनगर क अर्क 
कोलेजो मं अध्यापन कार्यं किया। ड. सरला खोसला, मिस एस. उन्ल्य्‌ शाह, मिस महमूदा 
शाह ओर ड. कृष्णा मोहन जेसी सुयोग्य प्राचार्याओं के निदेशन मे इन्हे संस्कृत पदाने का अवर्सः 
मिला। बी.ए. श्रेणी मे पदाई गई इन छात्राओं में सुश्री सुषमा चौधरी (रिटायर आई.ए.एस. ^; 
कुसुम गुप्ता, प्रो. चम्पा शर्मा एवं प्रो. रीता जितेन प्रमुख है। महिला कालेज परेड ग्राउण्छ 
पत्रिका द्विगर्तं कौ भी ये मुख्यसम्पादिका रहीं थीं 

5-10-1962 मं जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर मेँ स्नातकोत्तर संस्कृतविभाग खीला 
गया किन्तु कुछ मासां के वाद सन्‌ 1963 मे यह संस्कृतविभाग जम्मू में स्थानान्तरित हो ग्य | गर 
वेदकुमारी ईं को नियुक्ति विभागाध्यक्षा के रूप मेँ कौ गई ओर प्रो, शम्भुना शास्त्री को 
सहयोगी के रूपम नियुक्त किया गया। अगले वर्ष सन्‌ 1964 में त कौशल्या वल्ली ट. 
रामप्रताप भी इस विभाग म॑ नियुक्त होकर आ गये। | 

इसके #॥ ८ जून सन्‌ 1975 मेटो चम्पा शर्मा की प्रवक्त्री के रूपमे संस्कृतविरभा 
म नियुक्ति हो गई। तदनन्तर डी, महेशचन्द्र शर्मा, डो, उमा पाण्डेय डं शारदा गुप्ता, डो रमणी 


( 34) 





प्रः वेदकुमारी घई, संस्कृतविभाग ओर सहयात्री प्ाध्यापकगण >> 


जलाली. डो. जागीरसिंह . डां केदारनाथ शमा एवं डँ. पुरुषोत्तम शर्मा कौ नियुक्ति होने से विभाग 
का विस्तार हो गया। प्रो, घटं के निर्देशन ओर नेतृत्व में इन सहयात्रियों ने बडी निष्ठा ओर लगन 
साथ काम करके इस विभाग का नाम न केवल भारत मेँ अपितु विदेशों मं भी फेलाया। स्वयं 
प्रः वेदकुमारौ तथा इनके सहयोगियों ने इगलैण्ड, डेनमार्क ओर चैकोस्लावेकिया आदि देशं मे 
गकर संस्कृत भाषा का प्रचार किया। डस विभाग के प्राध्यापकों ने न केवल जम्मू कश्मीर प्रान्त 
1 अपितु इस प्रदेश से वाहर भारत के सभी प्रान्तों मे संस्कृत सम्बन्धी विभिन कार्यक्रमो मे 
होकर अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। 31 दिसम्बर, सन्‌ 1991 मेप यई जन्द 
कौ कौ सेवा से निवत्त हो गईं धीं किन्तु जज भी ये उत्साहपूर्वक संस्कृत आर समाज 
ष्वा के कायो में लगी हुईं है। फल कौ आशा छोडकर कर्म॑ करते रहने मेही य विश्वास 
६। 1 सितम्बर से 5 सितम्बर 2009 तक जापान में सम्पन हए विरशुवसस्कृत ससक 
प्नलन मे इन्होने सक्रिय भाग लिया ओर कविसम्मेलन मेँ कवितापाठ किया। 


दक्षिणा सरलोदारा परछन्दानुवर्तिनी। 
उदात्तगुणसंयुक्ता नैकशास््रविशारदा। 
नित्यं वेदकुमारीयं जम्मूकश्मीरवासिनी। 
सूरसरस्वतीभक्त्यां यापयति स्वजीवनम्‌ 


मे हम जिस प्रकार 
से स्वगौय प्रो वासुदेवशरण अग्रवाल प्रायः कहा करते थ सकि एवं आध्यात्मिक जीवन 
फो बात त लोककल्याण, चरित्रिर्माण, विश्रम कला कि मे प्रवेश करने 
ण जन्मसिद्ध ह उसका पञ्चायतनौ देवमन्द सं्कृतसा्हित्य । 5 १ केवल संस्कृत 
भाषा से ड अधिकार हमें पराप्त करना चाहिए्‌। प्रोफसर अग्रवाल के | लिए पथ प्रदर्शक एवं 

सम्बद्ध व्यक्ति कते लिए अपितु विश्व के समस्त प्रबुद्ध व्यक्तय ॥ विभाग कते प्राध्यापक 
एवे छात्र ह। यह बड सन्तोष एवं हर्ष का विषय हे कि स्नातकोत्तर स्क, 


अ के कार्य 
प अब तक संस्कृत भाषा की अभ्युनति 
मे लेगे स्र विभाग के प्रारम्भ काल से लेकर अब तक चान्न की एक सभा का गठन 


हए मेस भाग के अध्यापकों तथा छ 
किया गया ६। सन्‌ 1964 सतकृतपरव्‌ मे सस्कृत वि के से लेकर अब तक ट्स संस्कृतपरिषद्‌ के 
प्ोवेधान त नाम सस्कृतपरिषद्‌ रखा गया। प्रारभ संस्कृतदिवस (इसका प्राप सन्‌ 


(976 मे 1 सस्कृतविभाग के प्राध्यापक तथा छत्रगण ्रतिवपं संस्कृतसमूहगानप्रतियोगिता 
कपप गय ) सत्रारम्भ, सत्रसमापन, र योजन तथा संस्कृत नाटक ओर 
पपृतयादियो ता, ज्ञानविस्तारभाषण तथा सद्गोष्ठियो का =| आयोजित इन तीन प्रकार कौ 
भरित ओं का मञ्चन किया जाता रहा है। संस्कृतपरिषद्‌ ६ न महाविद्यालयों तथा श्रीरणवीर केन्य 
पेस्कृत मे भाग लेने के लिये जम्मू के विद्यालय, भर अति रहे है। इन अवसरं 
प प्रदे वदयापीठ ( मानित विश्वविद्यालय) के छत्र बडे उत्साह कत सी उत्पाहवर्धन होता रहा 
` चल । भो | पुरस्कारों को प्रप्त करके उनका = 
तथा व्यक्तिगत पुर 
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हं। जम्मू नगर तथा इसकं आसपास के क्ष्रों मं संस्कृत भाषा का प्रचार हआ हे। संस्कृत विभाग 
के छात्र उज्जैन हरिद्रार, खन्ना ओर होशियारपुर आदि नगरों मे विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित 
प्रतियोगिताओं मेँ भाग लेकर वहाँ से चलविजयोहार ओर व्यक्तिगत पुरस्कार प्राप्त करते रहे है। 
संस्कृत्‌ विभाग ओर संस्कृत परिषद्‌ द्वारा आयोजित इन कार्यक्रमों की अध्यक्षता करने के लिए 
भारत सरकार के केन्य मत्री, जम्मृकश्मीर प्रान्त के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मन्त्री ओर शासनाधिकारी 
भी पधारे हं। बाहर के विभिन प्रान्तों से आने वाले प्रो वासुदेवशरण अग्रवाल, प्रो. फिन ५ 
(डन्मा्क) प्रो. मार्गेन राथ (जर्मनी) प्रो. इकारी (जापान) प्रो, गोपिकामोहन भट्टाचार्य, ड 
रामकरण शर्मा, प्रो. पी.एन. कोटेकर, प्रो. रामचन्द्र द्विवेदी, प्रो. व्रजविहारी चौवे तथा प्रो. सत्यत्र 
शास्र आदि लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ संस्कृत विभाग के विविध समारोह मेँ सम्मिलित होकर निष्ण 
विद्वान, शिक्षाविदों ओर साधारण जनता को अपने विचारों से लाभान्वित करते रहे हे! 

सन्‌ 1977 मं प्रो. जगन्नाथ अग्रवाल के सभापतित्व मे जम्मू विश्वविद्यालय के एम. ८, एम 
फिल्‌ तथा पी एच.डी. परौकषत्ीर्ण प्राक्तन छत्रो कौ एक सभा तौषीधारा कौ स्थापना कौ गई न 
1987 मं डो. रमाकान्त अङ्धिरस की अध्यक्षता में संस्कृतविभाग के शोधच्छात्र कौ णाध 
सस्कृतशोध परिषद्‌ का गठन किया गया। इन दोनों सभाओं ने संस्कृतपरिषद्‌ का सहयोग > 
संस्कृतविभाग को गतिविधियों को आगे बढाया है। संस्कृतविभाग की संस्कृत परिषद्‌ कौ 
विगत दशाब्दियां म॑ खेले जाने वाले नाटकं कौ तालिका इस प्रकार है । 

68, 0८, 


महाकवि कालिदास विरचित तीन नाटक ]. अभिज्ञानशाकुन्तल (वर्ष 1964, 603! 
1911, 4, 13, 16, 1985, 88) 2. मालविकाग्निमित्र (1970, 72, 73) 3. विक्मोर्व्श 
(1977) 4. तऋतुसहार (1984) ओर 3. कुमारसम्भव महाकाव्य (1977) पर आधारित (1 
नाटिका, शृद्रकरचित मृच्छकटिक (1984) हर्षकृत रलावली (1974) भवभूतिकृत उततम 
(1977) भगवदज्जुकौोय (1981 84, 85) श्रीमती रीता जितेन्द्रकृत इन्द्रधनुष (1985 सतीश 
(1987) डो. केदारनाथकृत किमर्थं तलाकः (1986) रेडियो कश्मीर जम्मू पर संस्कृत नि र 
ओर से भगवदन्जुकौय (1985) डों वेदकुमारी लिखित सुगन्धा (1988) एवं मदालस, 
(89) नाटकं का प्रसारण किया गया। इसके अतिरिक्त विक्रमोर्वशीय (मुम्बई नाटक 
मुम्बइ (1977) नाटक का भी मज्वन किया गया। 


कविसम्मलन (1977, 78) एवं संस्कृत सम्भाषण शिविर 2008, 2009) का भी 
किया गया। | 1 


+ सस्कृतविभाग के ततत्वाधान में अखिलभारतीय स्तर की निम्नलिखित स्प 
-स्वातनत्रोत्तर संस्कृतनाटको मे आधुनिक ्रवृत्तियां (1980) कश्मीर शोवदर्शन (1985) 
कविराज गोपीनाथ व्यक्तित्व ओर कृतित्व (1986 रष्टय एकता मेँ संस्कृत का योगदान 
अखिल भारतीय ससकृत सङ्गी का आयोजन 1994, 1995 तथा 1996. इण्टसेशनल ० ५ 
ओति एस्ट्रो साइन्टीफिक एण्ड स्प्रच्युअल स्टडीज दिसम्बर 2005 इन्टरनेशनल फिलोस् 


(198 


पल कारम 


प्रो ठ डं ष्क नति ~ - 
वदकुमारी घई, संस्कृतविभाग ओर सहयात्री प्राध्यापकगण ध 


सेमिनार ~ | 
नार (नवम्बर. 2006) 43 वँ अखिल भारतीय प्राच्यविद्यासम्मेलन (अक्टूबर 20069 सस्कृत 


विभाग . | । 
क) के तत्वावधान मं अखिल भारतीय संस्कृत परिषद्‌ 6-8 नवम्बर 2009 का आयोजन किया 
1 ह। 


क विश्वविद्यालय का स्नातकोत्तरसंस्कृतविभाग विगत 46 वर्षो से आज तक अपने 
चुका है। प्रो से न केवल भारत में अपितु विश्व के अनेक देशो मं अपना नाम एवं कौतिं फला 
ओर जैकोस्लावेकिय . वेदकुमारी. प्रो. कौशल्या वल्ली तथा प्रो. रामप्रताप न॑ इग्लण्ड, अमेरिका, डनमाक 
के पुस्तकालयो आदि देशों में पहुंचकर संस्कृत भाषा कां अध्ययन अध्यापन किया है वहा 
नेतृत्व मे यों से हस्तलिखित ग्रन्थों की प्रतिलिपि्याँ भी प्राप्त कीदे। प्रो विद्यानिवास मिश्रके 
भ आई निरीक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट मेँ कहा है-जम्मू विश्वविद्यालय्‌ का संस्कृतविभाग 
प्रसिद्ध शिक्षा संस्थानों मे से एक प्रख्यात संस्कृतशिक्षा केन्र है। विशेष रूप स स्क 
मचे १ मनो के अनुसन्धान के क्षेत्र मेँ इसका महत्वपूणं योगदान है ( नेन 
विद्या भि 1985)। इस विभाग के प्राध्यापक ओर तिद्यर्थिय ने अखिल मे य 
संस्कृत सम्मेलन १ अनेक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों मे होने वाले सांस्कृतिक साह 
के 0. उत्साहपूर्वक भाग लिया हे। इसके अतिरिक्त इस विभाग के प्राध्यापक भारत 
के „ कुरु त्र, पंजाब आदि अन्य विश्वविद्यालयों कौ विविध प्रकार को र शिक्षा समितियों 
रहे है ष है ओर वहाँ जाकर ज्ञानविस्तारभाषण, विशेषभाषण तथा रिपफैशर कोस [व 
ओ ष वे विश्वसंस्कृत प्रतिष्ठान, भारतीय विद्याभवन, रष आं ५ क 
सौ प्रतिष्ठित पदों पर आसीन हए ठै। प्र. वेदकुमारी क) सेवानिवृप्ति के पु 
केदर्‌ ना ल्ली, प्र शम्भुनाथ, प्रो. रामप्रताप, प्रो. महेशचन्र शर्मा, प्रो. रमणीका जला ष, 
लेकेर्‌ प्रवाचकः थ शर्मा ने बारी-बारी विभागाध्यक्ष का पद सम्भाला ह ओर उन्होने भी प्रवक्ता 
प्राचार्य, सिण्डीकेट सदस्य, विश्वविद्यालय सांस्कृतिक समिति सदर, ५ ऋ ज 


भादि महत्त्वपूर्ण र्ण गतिर्वि?ि धयो महाविद्यालयं 
पूर्णं पद प्राप्त कर परम्परागत गतिविधि ~ भर विद्यालयों महाविद्यालयों ओर 


िशवचिद्यालय। किया है। भयो 
(9 इस विभाग से शिक्षाप्राप्त विद्याः से बाहर राजकीय 
शासन, डाकतार मे तो अध्यापन कार्य किया ही है किन्तु सस चैक भी ४ ज्योतिष आदि के 
नं मे _` तार विभाग, दूरभाष, सेना, पुलिस, सडग्रहाल ! कि हे। विशेष रूप 
से सस्त पदोर्पण ॥ योग्यता का परिचय दिया 
पाषा करके अपनी प्रतिभा, कर्मशीलता ओर पनाकर दस विभाग द्वार 
५ के अभ्युत्थान के लिए सहयोग ओर समर्पण भाक एवं देशप्रेम के लिए जम्मू 
व्यत सराहनीय है। अपनी कर्तवयप्रियता, अनुशास, विभाग के प्राध्यापक एव 
भे साषुबाद्‌ ए संस्कृत विभाग सर्वत्र जाना जाता है इसके लिए इ 
पेया स्वे बधाई के पात्रहै) 
बध्यापक गण 


962 से लेकर आज तक प्रोफेसर वेदकुमारी 


धई के साथ रहकर संसकृतविभाग * 


"व [ाा 
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जिन सहयात्रियों ने सरस्वतीसाधना की है उनकी दो श्रेणियाँ हे ].सहयात्री प्राध्यापक 2. सहयात्री 
प्राध्यापक एवं शिष्य। प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत प्रो. कौशल्या वल्ली, प्रो. शम्भुनाथ तथा प्रो. रामप्रताप 
तथा प्रो. उमा पाण्डे हे ओर दूसरी श्रेणी में प्रो. चम्पा शर्मा, प्रो. महेशचन्द्र शर्मा, प्रो रमणीका 
जलाली, प्रो. केदारनाथ शर्मा, प्रो. जागीरसिंह, प्रो. पुरुषोत्तम शर्मा, ड. सुषमादेवी गुप्ता एट ड 
रामबहादुर शुक्ल हं। यहां इन सभी प्राध्यापकों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा | 

1. प्रो. कौशल्या वल्ली जन्मतिधथि 27-11-1935 जन्मस्थान श्रीनगर, जममूकश्मीर' 
जम्मूविश्वविद्यालयसेवा का प्रारम्भ 7-5-1964 सेवानिवृत्ति 31-3-1996 विशेषपद आचार्य 
संस्कृतविभागाध्यक्षा एवं प्राच्यविद्यासद्कायाध्यक्षा शिक्षा बी.ए., एम. ए. (संस्कृत हिन्दी) पीएचडी 
, डी. लिट्‌. विशेषविषय व्याकरण, दर्शन, साहित्य एवं अनुसन्धानविधि, लगभग 150 
लेख, अध्यापन बी.ए., एम.ए. तथा एम. फिल श्रेणी अनुसन्धानार्थ मार्गदर्शन एम. फिल्‌. ओ गोग 
एच.डी. उपाधि्राप्त 40 छात्र विशेष अध्ययन शैवदर्शन विषयक विश्वविद्यालय अनुदान ओ 
प्रदत्त परियोजना पर कार्य विदेशयात्रा तथा संस्कृत अध्यापन सोफिया (जेकोस्लावाकिया) फिलाडल्कि 
अमेरिका, इग्लेण्ड, जर्मनी आदि सम्मान एवं पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा संस्कृतसेवार्थ 
पुरस्कार, प्रकाशित पुस्तकै- 

1. (01(लु)1 04111138. 111 5019111 11{लदा [6 

2. (01९€71 र वावा) 8116 3112894 171 ऽवा)3ता1{ 1 [दाधा प्रा-€ 

3. विजिज्ञासा (कविराजगोपीनाथ की कृति का हिन्दी अनुवाद। 


4. जम्मू कश्मीर कौ स्वातन्त्र हिन्दी कविता-एक अध्ययन | क 

विशेष योगदान जम्मू विश्वविद्यालय मेँ शेवदर्शनविषयक अखिल भारतीय सज (< 
आयोजन, सदस्य भारतीय विद्याभवन मुम्बई, अध्यक्षा , विश्वसंस्कृत प्रतिष्ठान 
शाखा) अध्यक्षा, कश्मीरी पण्डित सभा आदि। ४.1 

2. प्रो. शम्भुनाथ शर्मा जन्मतिथि 23-8-1936 जन्मस्थान ~ जम्म्‌, म्म्‌ करमर पवाक 
जम्मूविश्वविद्यालयसेवा का प्रारम्भ 5-10-1962 देहावसान 18-8-1986 विशेषपः क, 
शिक्षा एम.ए., पी एच.डी. लगभग 100 प्रकाशित लेख विशेष विषय - वेद मर्म ॑ 
गद्यसाहित्य न पाण्डुलिपिविञ्चान, अध्यापन बी.ए. एम.ए. एम.फिल्‌ श्रेणी अनुसन्धान 124८ 
एम.फिल्‌. एवं पी एच.डी. उपाधिप्राप्त 12 छात्र प्रकाशित पुस्तके- 1. ^ 11 अण तोच / 


कषप्रा€ 4. ^ 1९५४70६) {0 ०16 पाएगा ^ जुच्ाइ 401०» =. शेषो 
आधुनिकसन्दभं कालिदासः 5. कालत्यायनश्रोतसूत्र करकक॑भाष्यसहित (अप्रकाशित शोधप्रबन्ध, 


सदस्य भारतीय विद्याभवन मुम्बई, अध्यक्ष डोगरा ब्राह्मणसभा जम्मू आदि। त 


प्रो. रामप्रताप जन्मतिथि ` 26-7-1936 जन्मस्थान दादरी, गौतमबुद्धः प 
जममूविश्वविद्यालयसेवा का प्रारम्भ 13-5-1964 सेवानिवृत्ति 31-7-1996 विशेषपः 


प्रो < वदकुमारी 4 संस्कतवि ९५ ह न 
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(ताचक, आचार्य, हिन्दी एवं संस्कृत विभागाध्यक्ष तथा कलासद्कायाध्यक्ष शिक्षा वेदालद्कार एम.ए 
^ तस्कृत) एवं साहित्याचारय 

लम क वेद्‌, दरशन , व्याकरण, काव्य, काव्यशास्त्र, नाख्यशास्त एवं पाण्डुलिपि विज्ञान , 

प्रकाशित लेख अध्यापन बी.ए. एम.ए. तथा एम. फिल्‌ श्रेणी अनुसन्धानार्थं मार्गदर्शन 

त फिल्‌ ओर पौ एच.डी. उपाधिप्राप्त 42 छात्र, विशेष अध्ययन-विश्वविद्यालय अनुदान 

मे दो बडी परियोजनाओं पर काव्यशास्त्रविषयक अनुसन्धानकार्यविदेशयात्रा तथा सस्कृत 

तथा डन्मार्क के पुस्तकालय की हस्तलिखित एवं मुद्रित पुस्तकों का अध्ययन, 

रकार एवं सम्मान उत्तरप्रदेश संस्कृत अकादमी लखनऊ द्वार साहित्यसुधासिन्धु तथा भहटटरतके 

' रष्टभाषा प्रचार परिषद्‌ द्वारा पुरस्कृत, भारत सरकार हारा संस्कृतसेवार्थ राष्टूपतिसम्मानपुरस्कार। 

4 भकाशित पुस्तके 1. सांस्कृतिक ओर साहित्यिक निबन्ध 2; राजेन्द्रकर्णपूर 3. भलटशतक 

` 5. मेरे गीत तुम्हारे गीत (प्रो. वेदकुमारी करे साथ 1-5 संयुक्तरचना) 6. पु | 

कतय विवेचनम्‌ 7. साहित्यसुधासिन्धु 8. पुराणविमर्शः 9. चमत्कारविचारचर्चा 10. त्रिविधा 

भा 11. मम्मरोत्तर युग मे भारतीय काव्यशाख मं नूतन अव धारणाये। 12. अनुसन्धान पते 

कमय रिव्यू ( 1993, 1994 तथा 1५०95) तथी ऋतम्भरा (1989) क! 1 13. 

( जम्मू शाखा : (यत्रस्थ) , विशेषयोगदान-सदस्य भारतीय विद्याभवन मुम्बइ, सदस्य श अत न | = 
भारतीय अध्यक्ष, सस्कृतपरिषद्‌, संस्कृतविभागः; जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू 
ङ्ग्य का आयोजन किया गया। 

प्रो. चम्पा शमां जन्मतिथि - 9 जून 1941, 


पम शान्त के महाविद्यालय मेँ सेवा का प्रारम्भ 21-1-| 

सेवानिवृपि सवा 27-12-1980 से 31-5-1989 डोगरीविभाग मे संवा का , डोगरी विभागाध्यक्षा 
सदस्या 1.5 -1999 विशेषपद निदेशिका डोगरी रिसर्च सैण्टर, आचाया, नि । हिन्दी, डोगरी । 
बो.एड । सिषण्डीकेट, प्राच्यविद्या सद्धायाध्यक्षा रिक्षा कि जर पी.-एच.डी. 
अपभिए एम, (संस्कृत) पीएचडी, अतुस्ाना्थ मागन ए तना र कल्याल 
पिषयकं छा छात्र विशेष अध्ययन विश्वविद्यालय अनुदान आीग परत [र 


एवं पुरस्कार कश्मीर स्टेट एवां 
/ वा र्वे सम्मान डोगरा रत्न पुरस्कार, सादिक स्मृति पुरस्कार, जग साहित्य अकादमौ 
पल्लो ) विद्यावती डोगरा पुरस्कार, रषटभाषा प्रचा परिषद्‌ पुरस्क ^" 


न , जम्मू कश्मीर सांस्कृतिक एकाडमी सम्भा" ॥ है- 
। पे पुस्तक एवं अनुवाद इन पुस्तकों कौ नकी लोक जीवन 5. अनुना ` 
| षि ॐ डोगरी काव्यच्चा 2. इक क, 3. डुग्गर धरती 4. इग्णर कुर प 
` गुड, धुधले चेहरे, 7. काव्यशास्त्र ते डोगरी काव्यसमाका “ 


जन्मस्थान - उघोड्‌ जिला साम्बा 
075 जम्मू विश्वद्यालय क सस्कृत 
प्रारम्भ- 28-1-- 1 १8४9 
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9. जेजीदे सुर्गं॑दिक्खना 10. जम्मू के प्रमुख त्यौहार 11. साक सूत्रा प्रीत पित्तल 12. 
कथासरित्सागर (तीन खण्ड) 13. गडीरना 14. चेते दी रूहोल 15. प्रतिनिधि डोगरी कहानियां 16. 
भाषा विज्ञान ते डोगरी 17. डोगरी शोध (1234 खण्ड) 18. डोगरी पाठमाला (1,2.34 भाग, 
19. डआंरी कबूतरें दी 20. अजकणी डोगरी कवता (12, भाग) 21. डाइ्रेक्टरी ओंफ डोगरी 
राइटसं 22. कवि किशन स्मैल पुरी व्यक्तित्व ते कृतित्व 23. हिरखी तन्दां 24. डोगरी 
(द्विभापिक,) डिक्शनरी 25. डोगरी भाषा में प्रयुक्त संस्कृत शब्दों का अर्थं विषय प्रो. | 
व्यक्तित्व ते कृतित्व 26. (एक) अध्ययन अप्रकाशित शोधग्रन्थ. विशेष योगदान छात्रावस्था ५ 
संस्कृत नाटकं मे सक्रिय भागीदारी (राजा दुष्यन्त का अभिनय) सदस्य संस्कृत परिषद्‌ संस्कृतविभाग, 
जम्मूविश्वविद्यालय, सदस्य, भारतीय विद्याभवन मुम्बहु (जम्मू शाखा) आजीवन सदस्य, लिग्विस्टिक 
सोसाइटी ओंफ इण्डिया मुम्बई, महामत्री, डोगरीसंस्था, जम्मू सदस्य, साहित्य एकाडमी (दिल्ली) 
की एडवाइजरी बोडं इन डोगरी। 

5. प्रो. उमा पाण्डेय-जन्मतिधि 31-10-1935 जन्म स्थान उत्तरप्रदेश जम्मूविश्वविदाल 
सेवा का प्रारम्भ 3-1-1975 सेवानिवृत्ति (अन्यत्र गमन) 25 मार्च. 1985 विशेषपद परवाचिग 
शिक्षा - बी.ए., एम.ए. (संस्कृत, दर्शन, इग्लिश) पीएच.डी. (संस्कृत, दर्शन) डी. लिट्‌. २ 
विशेष विषय दर्शन, योग एवं उपनिषद्‌ लगभग 100 प्रकाशित लेख अध्यापन एम.ए. एव रि | 
फिल्‌. श्रेणी अनुसन्धानार्थं मार्गदर्शन एम. फिल्‌. एवं पी.एच.डी. उपाधिप्राप्त 10 छात्र 
अध्ययन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रदत्त शाद्धर वेदान्त पर अनुसन्धान कार्य, पुरस्कार एव 
उत्तर प्रदेश शासन के विविध पुरस्कार केन्द्र (लखनऊ ) द्वारा सम्मानित। 


प्रकाशित पुस्तके 
1. ओपनिषदिक परम्परा (मूलसिद्धान्त) 
2. {48511117 ऽ1181\/15111 11) [ताध] 17109])€८11६ 
3. वाराणसी 
4. शोधप्रस्तुति 
विशेष योगदान-भोपाल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में योगप्रशिक्षण 


क्राथ 
6. प्रो. महेशचन्द्र शर्मा जन्मतिथि 29-10-1948 जन्मस्थान भरवाई लित शेष 
तिरण 


हिमाचल प्रदेश जम्मूविर्वविद्यालयसेवा का प्रारम्भ जनवरी 1978 देहावसान 21-8-2001 
प्रवाचक, आचार्य एवं विभागध्यक्ष शिक्षा बी.ए. एम.ए ( संस्कृत, हिन्दी) पीएच. डी. 
काव्य, नास्यशास्त्र, काव्यशास्त्र एवं गद्यसाहित्य | 


लगभग 100 प्रकाशित लेख र १ 


॥, 


प्रो वेदकुमारी घडई, संस्कृतविभाग ओर सहयात्री प्राध्यापकगण 61 


एडी. कौ उपाधिप्राप्त 12 ह, त्र 
प्रकाशित पुस्तके 


{, 9807160 [4185 1 {85} 


{¬ 


` मुदराराक्षास नाटक: एक अध्ययन 
2. अशुक कवितासटःग्रह 
^ सस्कृत गद्यकाव्यों में श्लेषालद्धार (अप्रकाशित शोधप्रबन्ध) 


जन्मस्थान अनन्तनाग (श्रीनगर जम्मू 
7. प्रो. रमणिका जलाली जन्मतिथि 11-7-1955 जन्मस्थानं अतन + 
केर्पमीर समीर ) 


भम्मूविश्वविद्यालयसेवा का प्रारम्भ 1984. 


विशेष पद्‌ प्रवाचिका आचार्या, संस्कृतविभागाध्यक्षा 
शिक्षा बी.ए एम.ए. पी.एच.डी. वज्ञानिकसाहित्य 
काव्य, काव्यशास्त्र, भाषाशास्त्र, अभिलेखिकौ , स्त्ीविज्ञान, न 
लेगभग 6 प्रकाशित लेख अध्यापन एम.ए तथा एम. फिल्‌. श्रेणी अनसन्धाना्थ मागदरनः 
फल्‌ तथा पौ-एच.डी. उपाधि प्राप्त 38 छात्र 


पिरेष ध्ययन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रदत्त दो 
पपयोजना पर कार्य पुरस्कार एवं सम्मान स्वर्णपदक-एस्टो साइन्ीफिक 


त, 
9 


बडी परियोजनाओं तथा एक लघु 
ठ -उदीज श्रीलद्धा तथा भारत, 


¬ १) +.01116]) 11] <ा77|15 
2 {ववार तः 
र) 

=. <] 


ध था भारत, वेस्ट वोमेन रिसर्चर ए.बी. आई.यू.एस. | 
र्‌ सण = साइन्टीफिक स्टडीज श्रीलद्भा तथा भारत, वेस्ट वो | 
कोशित पुस्तकै- 

1. तं | 


11] 

105 07 पताल] 

प्ता 01116 ए] 10: 

९01८ 901९5 [81] & ए 

` <वा) 31181\/0 ])815]191 

| भावा व. 0ऽताऽततश्णापाप तापर 
- 4310 $०७७7011 ^ ] 0. 1001119] (2006) 


8.6) | 
- 0 11110865 01 (1121८५2 1291651 (तण) 1 51160) पभरागीदारी ( भगवान्‌ शिव का 


न्को मे भा 
योगदान छात्रावस्था में संस्कृत नाटकं में सक्रिय | 


06 ©511४/ (2006) 
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अभिनय) 

स्थानीय मन्त्रिणी, संयोजिका, अखिल भारतीय प्राच्यविद्या सम्मेलन जम्मूविश्वविद्यालय जम्मू 
अक्टूबर 2006, जम्मू विश्वविद्यालय परिषद्‌ संस्कृतमन्त्रिणी, तौषीधारा उपप्रधान , वसुधैव कुटुम्बकम्‌ 
वैल्फेयर सोसाइटी, जम्मू आजीवन सदस्य, विश्वभाषा पाण्डिचेरी, आजीवन सदस्य अनुसन्धानम्‌ 
चोधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय मेरठ आजीवन सदस्य , इण्डियन सोसाइटी ओंफ बुद्धिस्ट स्टडीज 
आदि 

8. प्रो. शारदा गुप्ता - जन्मतिथि 13 अक्टूबर 1953, जन्मस्थान जम्मू जम्मूविश्वविद्यालन 
सेवा का प्रारम्भ 9 फरवरी 1983, विशेषपद प्रवाचिका एवं आचार्या, शिक्षा बी.ए. एम.ए. (संस्कृत | 
पी.एच.डी. विशेष विषय काव्य दर्शन तथा अभिलेखिकी लगभग 15 प्रकाशित लेख 

अध्यापन बी.ए. एम.ए. तथा एम. फिल्‌ प्रेणी अनुसन्धानार्थ मार्गदर्शन एम. फिल्‌ उपापि 
प्राप्त 10 छात्र पुरस्कार एवं सम्मान स्वर्णपद इण्टरनेशनल फडरेशन ओंफ रएस्टोलौजी 
स्प्रच्युभल साइन्स इण्डिया एण्ड श्रीलद्भा। 
प्रकाशित पुस्तके 

1. अद्वैत मार्तण्ड ओर शाद्भरवेदान्त 

2. विरह (मरने से पहले कफन ओद कोई, अधरे हमे रास आने लगे है आदि मामि 
कविताओं का संग्रह) 

3. वेदना (भंवर मेँ फंसी नौका आदि अनुभूतिप्रधान कवितार्ये ) 

विशेषयोगदान छात्रावस्था संस्कृत नाटकं मेँ सक्रिय भागीदारी (विदूषक का अभिनय । 

9. प्रो. केदारनाथ शमां जन्मतिथि 10-10-1959 जन्मस्थान हेरोडा नेपाल मूषित) कत) 
सेवा का प्रारम्भ विशोषपदं प्रवाचक , आचार्य, गस्कृतविभागाध्यक्ष, शिक्षा शास्र, एम तवयय ( 
डिप्लोमा इन लिग्विटिक्स, एडिशनल पेपर इन एम.ए. (अभिलेखिकी, दर्शन, विशेषयोः 
प्रमाणपत्र, प्रवेश उपचारक (प्राकृतिक चिकित्सा ) एम. फिल्‌, पीएच.डी.डी. लिट्‌., ८ | 


विशेषविषय व्याकरण, दर्शन , कव्यरास्त्र, भाषाविन्ञान, अभिलेखिकी एवं वा त 
100 प्रकाशितलेख अध्यापन एम.ए. तथा एम, फिल्‌. श्रेणी अनुसन्धानार्थ मार्गदर्शन, एम. म 


पी.एच.डी. उपाधिप्राप्त 30 छात्र। 
विशेष अध्ययन विश्वविद्यालयं अनुदान प्रयोग प्रदत्त भाषा विज्ञान एवं निवि 


सम्बन्ध दो बड़ी परियोजनाओं पर कार्य, भाषाविज्ञान विषयक दो तथा प्राचीन भारत म धिय 

सम्बन्धी एक लघु परियोजना पर कार्य। हिन्दी सस्कृत ध्वनयो पर संयुक्त परियोजना ५ रक 
विदेशयात्रा ऽथवा 370 ‰न]ा0ाराला1) ९ विषय पर पत्र वाचन के लिः क 

धाहलण्ड कौ यात्रा पुरस्कार एवं सम्मान संस्कृत साहित्य एवं काव्यशास्त्र के क्षेत्र म रो 
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लिए महन्द्र < त 
लिए महेन विद्याभूषण पुरस्कार (नंपालनरण द्वारा) 
वास्तुविशारद सम्मान-फैडरेशन ओंफ रस्टोलोजी एण्ड स्म्रच्युअल साइन्स चण्डीगढ भारत 
॥ श्रीलङद्धा। सोरबोने नोविल्ले यूनिवर्सिटी, पेरिस (पफ़ान्म) मेँ संस्कृत विजिटिग प्रोफेसर के रूप 


चयनं वेषं (नवम्बर 2009 - अक्टबर 2011) कं लिए कार्य करने क निमित्त भारत सरकार द्वारा 
न्‌ | ट. 





शकाशित्त पुस्तके - 
1. रसाभास ओर भावाभास 
~ संस्कृते मे रूपस्वनिमिक विश्लेषण 
` कश्मीरी स्तोत्रपरम्परा एवं दीनाक्रन्दन स्तोत्र 
4. त्रिवेणी ( अनुसन्धानपत्रो का संग्रह) 
2. कश्मीर के काव्याचार्य 
भजो योगदान छत्रावस्था मे संस्कृतसम्भाषण सम्बन्धी विभितर प्रतियोगितां मं [ 
अधित भाव , लिंग्विस्टिक्स सोसाइटी ओंफ इण्डिया, दक्कन नः ~ व व 
भभम गय प्राच्यव्रिद्यासम्मेलन पूने, आजीवन सदस्य इण्डियन साः, फोर व 
° मन्त्री विश्वसंस्कृत स्कृत प्रतिष्ठान, वाराणसी (जम्मू शाखा) | 
0. प्रो. जागीर सिंह जन्मतिथि ~ 15-1-1950 जन्मस्थान - बहरामपुर दीनानगर वत 
पद्‌ ~ तवि्यालयसेवा का प्रारम्भ 24-9-1985 शिक्षा एम. ए., एम. फिल्‌. पीएच न र 
भ । वक्त, प्रवाचक, आचार्य विषय शैवदर्शन एवं भारतीय दर्शन लगभग 65 प्रक ।*^ 
| 


६ 


। तथा पी. एच. डी. 
ग ए तथा एत, कित्‌ रो असन मन एवि व 
रेण्डियन छत्र पुरस्कार एवं सम्मान 55 छात्र विजयरत्न एवां स स्यो साइन्यफिक 
एण्ड सिच्य (ण्टरनेशनल फरण्डशिप सोसाइटी नई दिल्ली क मणि स्वर्णपदक णि . इण्डिया, वैस् 
प्ण कन्फ़रस, इण्डिया एण्ड श्रीलङ्का जम्मू ^ क 
लिंग हाउस, न दिल्ली 
प्रकाशित स्‌ वेदान्तसार के रभ्‌ में काश्मीर कि 
भार्‌ अद्वतवेदान्‌ 9 ` ते पुस्तके]. प्रत्यभिक्ाहदयम ओर वेदान्तसार के भ खयकारिका के परिप्रेक्ष्य म 
पभस रन : एक पर्यवेक्षण 2. ईश्वप्रत्यभिजञा ५ शैवभवित तथा उत्पलदेव 4. 
निकेदर्शन मे तथा साङ्ःख्यदर्शन एक पर्यालोचनं ¬. अप्त 
पराशक्ति काली 5. शेवी योगरस। दस्य कश्मीर शेविर्म 
रवेर अदत मागदान -सदस्य, अखिल भारतीय प्राच्यवि्या सोसाइटी आफ बुद्धस्य स्टडीज जम्मू 
भादि, क आश्रम दस्ट, श्रीनगर, आजीवन सदस्य इण्डियन्‌ नि # त 
टके त्र से भाषाविज्ञानसम्बन्धी विशेष अर्च 


ष 


मीर अद्वैत शेवदर्शन । 
| 
| 
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अध्ययन - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रदत्त दर्शन विषयक परियोजना पर कार्य 

प्रो. पुरुषोत्तम शर्मा जन्मतिथि 14-04-1953 जन्मस्थान , कटरा, जिला उधमपुर, जम्बू 
कश्मीर जम्मूविश्वविद्यालयसेवा का प्रारम्भ विशेषपद प्रवाचक एवं आचार्य शिक्षाशास्त्री, एम .ए 
(सस्कृत) तथा हिन्दौ एम. एम. फिल्‌. ज्योतिषाचार्य, पीएच. डी, विशेष विषय--व्याकरण, 
काव्यशास्त्र, ज्योतिष. पाठालोचन एवं वास्तुशास्त्र लगभग 50 प्रकाशित लेख 

स्वापन एम. ए. तथा एम. फिल्‌. श्रेणी अनुसन्धानार्थं मार्गदर्शन एम. फिल्‌. ओर पी. एच 
डी. उपाधिप्राप्त 40 छात्र विशेष अध्ययन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रदत्त ज्योतिषविषयक (क 
परियोजना पर कार्य पुरस्कार एवं सम्मान स्वर्णपदक एवं ज्योतिष शिरोमणि इण्टरनेशनल फैडरश 
ओंफ एरस्टोलोजी एण्ड ..स्िच सिच्यअल साइन्स इण्डिया एण्ड श्रीलङ्का 
प्रकाशित पुस्तके- 

1. ईशावास्योपनिषद्‌ 

2. . भारतीय ज्योतिष प्रवेश 

3. लघुसिद्धान्तकौमुदी 

4. सिद्धान्तकौमुदी (कारक, विभक्त्यर्थ प्रकूरण) 

5. ज्योतिषरहस्य 

6. ज्योतिषसार 

7. रामायण में युद्धविज्ञान 

8. सूर्य जगत्‌ की आत्मा है १ 

विशेष योगदान छातरावस्था मे संस्कृतसम्भाषण सम्बन्धी विभिन प्रतियोगिताओं मे 
सदस्य, अखिल भारतीय प्राच्य विद्यासम्मेलन पूने ह | 

12. डा. सुषमा देवी गुप्ता- जन्मतिथि 13-06-1962 जन्मस्थान ~ चौकी 
मनगर, जिला ऊधमपुर, जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालयसेवा का प्रारम्भ विशेष पद प्रवाचिका ) 
वी. ए, वी. ए. (कत्थक नृत्य) एम. ए ( संस्कृत) स्नातकोत्तर डिप्लोमा (भाषा विज्ञा" 
फिल्‌. पीएच. डी. 


तत्यदि | 
विशेष विषय काव्य, काव्यशास्तर ` नाट्यशास्त्र, भाषाविज्ञान, धर्मशास्त्र, वास्तुशास्त्र 
लगभग 50 प्रकाशित लेख 


न व ५ पी, एथ 
अद उन. ए. तथा एम. फिल्‌. श्रेणी अनुसन्धानार्थं मार्गदर्शन एम. फिल्‌. ज ए 
डी, उपाधि प्राप्त 25 ॥ि ति पुरस्कार एवं सम्मान जम्मू कश्मीर शासन द्वारा बख्शी मैमोरिय 
से सम्मानित नौर्थं जोन अन्तर्विश्वविद्यालय यूथ फैस्िवल मे स्मैशल एवा दार 
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-पसन्धान क्षत्र मे योगदान के लिए स्वर्णपदक-इण्टरनेशनल फेडरेशन ओंफ रस्रेलोजी एण्ड 
जल साइन्स इण्डिया तथा श्रीलद्धा (चण्डीगढ) 
प्रकाशित पुस्तके - 





+ 


` भारतीय ललित कलायं एवं नृत्यकला 

` भारतीय परम्परा में नास्यशास्त्र का नृत्य को योगदान 

` प्रच कल्याणी (डोगरी एकांकी नाटक का हिन्दी रूपान्तरण) 

` एके लडाई ओर (डोगरी एकांकी नाटक का हिन्दी रूपान्तरण) 

` श्वासों कौ नदी मै (काव्यसंग्रह 52 डोगरी कविताओं का हिन्दी रूपान्तरण) 

च कन योगदान छात्रावस्था में अभिनय, नृत्य, गायन सम्बन्धी न 

कौ 7 तला नायिका का अभिनय अखिल [ भारतीय प्राच्यविद्या सम्मेलन पु 
समिति की सदस्या आकाशवाणी रगमंच एवं दूरदर्शन कलाकार 

भविकूर 9 रामवहादुर शुक्ल जन्मतिथि 1-2-1967 जन्मस्थान - बेउर (भोनरी) जिला 

प्रदेश जम्मूविश्वविद्यालयसेवा का प्रारम्भ 1-11-2001 


¢ ` पद, प्रवक्ता शिक्षा, बी. ए. एम. ए. (दर्शन, संस्कृत, यू.जी.सी. नट, षक 
दर्शन, काव्यशास्त्र, व्याकरण, धर्मशास्त्र, एवं ज्योतिष लगभग 10 प्रका ^ 


` उपा? ए, एम. ए. तथा एम. फिल्‌ श्रेणी अतुसन्धानारथ मार्गदर्शन एम. 
षर्‌ म प्रप्त 25 छात्र विशेष अध्ययन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रदत्त 
भदरनेशनल एस्टो ज्योतिषविषयक अनुसन्धान कार्य पुरस्कार एवं सम्मान 

टर साइन्दीफिक कनरैस इण्डिया एण्ड श्रीलङ्का, चण्डीगढ 
शित पुस्तके 


1. 
"पधीयचरितम्‌ कौ शास्त्रीय मीमांसा 


(त > {=> {5 


डी. फिल्‌ 


फिल्‌ ओर पी. एच. 


| 

अध्यायनं बी | 
एक बड़ी परियोजना | 
| 


ज्योतिष- शिरोमणि 


3. 
। नन प्रस्फुरण विचार 
तेकचन्दरिका ( अप्रकाशित) काक त वि्ानेलने 


४ कषितापाठ योगदान छात्रावस्था मे विभिन प्रतियोगिताओं म “ च्यविद्या सम्मेलन, 
भखिले ' इन तीन संस्थाओं की आजीवन सदस्यता षम | बदिस्य । छ > स्ट्डीज। 
तीय फिलोस्फी एसोसियेशन तथा इण्डियन सोसाइटी 


रिकेरश्लोकाश्चेम छ 


संस्कृतस्य विभागेऽस्मिश्छातराः प्ाध्यापकास्तथा। 





| 


1 
1 
14 
| 
। ॥| 
| | 
 । | 





66 


वेदगोरवम्‌ : वेदकुमारी घई अभिनन्दनग्रन्थ 


संस्कृतोत्थानकार्यर्थ प्रयतन्ते दिवानिशटम्‌।।1॥। 


वाञ्छन्ति नापि ते पोक्षं ते समृद्धि नापि लोकिकीम्‌। 
कामन्ते केवलं सरवे संस्कृतमातृरक्षणम्‌।।2॥ 


धन्या संस्कृतभाषेयं चतुर्वर्गप्रदायिनी। 
भुवनेषु यया कीर्तिं भरतस्य प्रसारिता।।3॥ 


धन्यं भारतं वर्ष धन्येयमस्य संस्कृतिः, 

विश्वं प्रकाशितं याभ्यां दीप्रथिर्ञानरश्मिभिः।।4। 
विदित्वा संस्कृतं सव पृथिव्या विबुधा जनाः 
एेक्यभावं समायाता योगक्षेमाववाप्नुयुः।।5॥ 


>£ “~ 4 ॐ 
$, 





कष्मीर शेवसिद्धान्त के विशेषपरिप्रक्ष्य मे 


पुष्टिमार्गीय ख्याति को समीक्षा 
-प्रो० अधिराज राजेन्द्रमिश्र 


ख्याति शब्द विवेक ९, र 
प्रत्यक्ष का ् ब्द मूलतः विवेक का पर्याय ह। व्यवहारसान के क्षेत्र में यह शब्द सविकल्पक 
का निश्चय कं देता हे। निर्विकल्पक ज्ञान से प्रामाण्य-विनिश्चय का प्रश्न हौ नहीं उठता प्रामाण्य 

य सदेव सविकल्पक प्रमा से हौ संभव होता हे। न्यायमुक्तावलौ मे स्पष्टतः कहा गवा हे- 


न प्रमा नापि भ्रमः स्यात्रिर्विकल्पकम्‌। 
पिति दार्शनिक सम्प्रदायो मे सविकल्पक ज्ञान को लेकर जो जो व्याख्या- पक्ष उभरे हेः 
समीक्षा ॥ को ख्मात्तिवाद्‌ कहा जाता हे। इस व्याख्या मँ भ्रमात्मक सान के की अका 
निश्चय हो मुखता दी गई हे, क्योकि उसी के निरसन अथवा (थ के अनन्तर काण का 
पाता हे। इस प्रकार, ख्यातिवाद कौ भूमिका यथाकथंचित्‌ प्रामाण्य ^ तथा अनुव्यवसाय 


स जुडी ल । 
वेचारिक प्रतीत होती हे। यद्यपि, विवेकपर्याय होने के कारण र्याति एक विध्यात्मक शब्द्‌ ह, परन्तु 
का उपलक्षण जैसा बन गया ह। 


उसी प्रकार जैसे अधकार पटल 


क 


योक कनक के स्तर पर वह भ्रम, भ्रमज्ञान अथवा भ्रान्तसान 
को निरस्त के निराकरण से ही ख्याति का उदय होता हे ठीक उ 
केर उदित होता हे सूर्य | [त 
तेथा मोमा विख्यात है अपनी द्वादश दर्शनपरम्पराओं के लिये। इनमे सांख्ययोग, 
सतत । उत्तरमीमांसा (वेदान्त) तो आस्तिक दर्शन हे अन्य 6 (माध्यमिक, योगाचार, वेभाषिक । 
४ स्न सम आहत एवं लोकायतिक ) वेदप्रामाण्य को न मानने के कारण, नास्तिक दर्शन कहं गये 


इन्हीं समस्त दर्शनों मे है- प्रमेयमीमांसा तथा प्रमाप मीमासा। तथापि 
स्हौ दो षिषयो यद्यपि विचार-विषय दो ही हं सा क्‌ स्वरूप भो निवि 


हुआ ह। षव के पारस्परिक खण्डनमण्डन से परत्यक दरशन का १ 
भेर्‌ है। सी का प्रमेय अदित तत्व है तो किसी का द्वैत तो किसी का बहुत्व। किसी के श 
वैचारिकं ॥ किसी के पोच तो किसी के छः, ओर कोई एक ही प्रमाण के प्रति 1 
गररित वततत, पूर्वपक्ष का समादर पूर्वक युक्तियुक्त खण्ड नै न च. 
कर देने वाला प्रतिपादन-भारतीय दूर्शनपद्धतियां का वैशिष्ट्य हं 


भ्माञं साणमोमांसा आस्तिक एवं नास्तिक -दोनों हौ दर्शनो को अभी है कव न कं ल 
भौ सभौ शद्धज्ञान को प्रतिष्ठा असंभव है। इसी प्रकार परमेयान्त्गत न्या जो किसी एक ही 
पशमे शनो मे समान रूप से समीक्षित हए है। हो, कु एेसे प्रमेय भी | अभाव-प्रमाण तथा 

पहचान कराते है जैसे आर्हत दर्शन का अनेकान्तवाद, बौ का 


(67) | 
| 
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आर्यसत्य- चतुष्टय मीमांसा 
, मीमांसा का अपूर्वसिद्धान्त, सांख्य का प्रकृति-पुरुष योगपद्य अथवा चार्वाको का 
कष्ठदहनन्यायेन प्रतीत वा ४८५ ' त 

सोभाग्य 
अगभूत होने 


तं | 

य छ ( ^ (क) = 

स ख्यातिवाद भी सर्वदर्शनाभीषएट विवेच्य विषय हे- खभवतः ज्ानमीमासा का 
कारण। पाँच प्रकार के ख्यातिवाद तो प्रायः सर्वविदित है 


आत्मख्यातिरसत्ख्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा! 
तथा ऽनिर्वचनख्यातिरित्येतत्ख्यात्तिपञ्चकम्‌॥। 
माध्यमिकास्तथा मीमासका अपि 
नैयायिका मायिनश्य पञ्च ख्यातिः क्रमाज्जगुः।। -न्या. को. 
द व का भी क्रमिक पच्छवन हआ दीखता हे। उपर्युक्त पञ्चविध ख्यातिवाद 
उदय भी नहीं चुग तक के हे जबकि रामानुज, मध्व, निम्बारक वह्छभ एवं गोराद्ध महाप्रभु का 
म भी । ४ ा। अतः यह मानने मं कोड विप्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिये कि शंकरोत्तरयुग 
अवान्तर सम्प्रदायो कौ तात्त्विक समीक्षा से अनेक नई उपलब्धियों हरई। ये उपलब्धियों वेदान्त के 
ई) के वाद्‌ कौ तथा कश्मीर शेवदर्शन कौ देन हँ, जो निःस्सन्देह आचार्य शंकर (आठवी शती 
”” दाशनिक परम्पराये हे। 
प १ एवं क शंकरोत्तर पल्टवित ख्यातिवादा का, उन नामान्तरसहित, साकल्येन 
सिद्ध होती है) तो चौदह सु ख्यातिवादों तथा 6 नामान्तरो के साथ उनकी संख्या बीस 
क "भ समस्त ख्यातिवादों में भ्रमनिरूपण का प्राधान्य है ओर इस भ्रमनिरूपण की 
कथमपि भ्रमवाचक भम्मत सम्यक्‌ ख्याति (शुद्धज्ञान) जैसा प्रारभ मे कहा गया हे कि ख्याति शब्द 
ै। श्रीमद्भागवत ( नहीं हे, प्रत्युत वह प्रत्यक्षमात्र के सविकल्पक पक्ष अथवा ज्ञानमात्र कौ संल 
यथार्थ न होकर 11.11.2) में बडी स्पष्टता से कहा गया है कि "स्वप्न के समान संसार भी 
आत्मा कौ ख्यातिमात्र है।' पर समस्त दार्शनिक ख्यातिवादों की प्रतिष्ठा भी दहै। 
क्रमशः आचाय प्रभाचन्द्र सूरि ने उपर्युक्त ख्यातिवादों कौ गणना अन्य प्रकार से की है जिनमें 
अलोकिकार्थख्याति =" अख्याति, असत्ख्याति, प्रसिद्धार्थख्याति, आत्मख्याति, अनिर्वचनीयख्याति, 
तथा विपरीतार्थख्याति के नाम आये हे। ` 
परिव नः अवस्थी ने दार्शनिक सम्प्रदायो को दृष्टि मे रख कर विविध ख्यातिवादों का जो 
रहा ह ह अत्यन्त सुस्पष्ट प्रतीत होता हे। विषय-विवेचनदुष्छ्या मै उसे यथावत्‌ उद्धूत कर 
य ४५४. क -ख्यातिवादी चार्वाक दार्शनिक है जो भौतिक शरीर मे विद्यमान चैतन्य को मद्‌ के 
त ह। उन्हे निर्विषयख्यातिवादी तथा निरालम्बनख्यातिवादी कहा जाता है। 
< परन्तु निर्विषय अथवा निरालम्बन ख्यातिवादियों में मुख्यतः शून्यवादी तथा विज्ञानवादी 
बौद्ध दार्शनिक आते हे। पृथक्तया शून्यवादियों का असत्ख्यातिवाद तथा विज्ञानवादियों का 


शेवसिद्धान्त = विजषपरिप्र (9 ५५ पुष्टिमार्गीय 6 9 
कश्मीर शेवसिद्धान्त के वि श्य में पुष्टिमार्ीय ख्याति कौ समीक्षा 


ह । विज्ञानाकारख्यातिवाद भी 
आत्मख्यातिवाद प्रसिद्ध॒ टै। आत्मख्यातिवाद्‌ को ही स्वख्यातिवाद तथा विज्ञानाका 


कटा गया हे। 


व स ्थख्यातिवादी कहते हे। 
3. सारस्ययागद्‌्खन क्रो सपदसत्य्यातिवादी अथवा प्रसिद्धा 


वैशेषिक > जैनद्शन विपरीतख्यातिवाद्‌ के नाम से 
4. वैशेषिक , द्वैत, वेदान्त तथा जेनदर्शन का ख्यातिसिद्धान्त विपरातस 


प्रसिद्ध है। \ 
भाररमीमांसा मे शाख्यातिवाद मान्य है जो 
5. न्यायदर्शन, भार्‌! तथा दाक्षिणात्य शैवदर्शन मे अन्य द्‌ जो 
प्रकारान्तर से विपरीतख्यातिवाद ही हे) 
कहां जाता हे जो 


6. कुमारिल-मीमांसा तथा प्रभाकर मीमांसा के मतों को जता ह र ज 
सामान्यतः अख्यातिवाद्‌ नाम से सुप्रतिष्ठित है। प्रभाकर को अख्यातिवादी कहा न्त॒ वह 
यथार्थख्याति मे सविशेष प्रतिष्ठित दहे। 


7. आचार्य मण्डन मिश्र ने अभेदख्यातिवाद्‌ को प्रतिष्टित किया हे! 


६. अलोकिकन्ञानलक्षण- प्रत्यासत्ति द्वारा भ्रम की व्याख्या करने के कारण न्याय तथा 
करुमारिल मीमांसा को अलौकिकण्यातिवादी भी कहा जाता हे। 

9. व्याकरणदर्शन का वुद्धिसत्ख्यातिवाद्‌ सत्ख्यातिवाद्‌ है। का 

10. अद्वैत शाङ्र वेदान्त अनिर्वचनीयख्यातिवाद्‌ का समर्थक हे प्रभाकर मीमांसा तथा 
विशिष्टद्वैतवेदान्त दोनों यथार्थख्यातिवादी हैः परन्तु इस वर्ग मे विशेष रूप से रामानुज के मत को 
लेकर उसे सत्ख्यातिवाद्‌ कहा जाता हे। 

12. शद्धाद्रेत वेदान्त मे अन्यख्यातिवाद मान्य हे। 

13. प्रत्यभिज्ञा शेव दर्शन का ख्यातिवाद्‌ व्यावहारिक ख्यातियों मं संकुचितख्यातिवाद्‌ हे 
परन्तु पारमार्थिक दृष्टि से, प्रत्यभिन्ञा के अभाव कौ व्याख्या वह ' अख्याति' नाम से करता है। 
वस्तुतः यह सत्ख्यातिवाद का ही रूपान्तर है। 

वस्तुतः * अख्याति' का अभिप्राय भी एक नहीं है। जो सविकल्पक प्रत्य को प्रमा-वर्गं मे 
नीं लेते उनके लिये वह सविकल्पकाभाव मात्र है। आत्मज्ञानरूप अद्रैतख्याति के पक्षधर कौ दृष्ट 
मे, अख्याति का अर्थ है-अविद्याजनित व्यावहारिक तथा प्रातिभासिक प्रत्यय, 1 मे यह शब्द 
विवेकार्याति अथवा असंसर्गाग्रह के सन्दर्भ मे प्रयुक्त है जबकि प्रत्यभिज्ञा शैवदर्शन मे * शिवाद्ेतबोध' 
न होना दी अख्याति है) 

प्रस्तुत आलेख में शेवप्रत्यभिस्ला दर्शन एवं वाह्लभ वेदान्ताभिमत ख्यातिवाद का 
विवेचन अभीष्ट है। दोनों दर्शनसरणियों के ख्यातिविचार में कोई साम्य अथवा न्तःसम्बन्ध हे 
थवा हो सकता है अथवा नहीं, यह तो विद्त्समज्या निर्णयाधीन हे। परन्तु मेरा विनम्र प्रयास है 
दोनों मतों को सम्प्रदायोचित सन्दर्भ में निरूपित करना। एक तथ्य सर्वथा सुस्त हे वह यह कि 
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व गि परत्यभिजञादर्शन एवं शुद्धादवेत वेदान्त मत-दोनों शंकरोत्तरयुगीन होने के कारणः," 
शता एवं मत-मतान्तरो को तुलना मे. अभी भी अल्पव्याख्यात एवं अल्प हदयङ्खत रहे हे! 
कश्मीर का बरत्यभिज्ञा दर्शन यद्यपि आचार्य उत्पलदव द्वारा प्रतिष्ठापित माना जाता ह तथापि 
उसको परम्परा सेभी पूर्ववर्तिनी सिद्ध होती हे। त्र्यम्बक सम्प्रदायोत्पन्न आचार्य सोमानन्द की 
स्वयं ववि बताते छ 
1. रिबेदृष्टिवृक्ति के मंगलाचरण में अपना गुरु बताते हं 


भीत्यम्बकसदूवंशम ध्यमुक्तामयास्थितेः। | 
भ्रोसोमानन्दनाथस्य विज्ञानप्रतिविम्बकम्‌।। -ईर्वरप्रत्यभिज्ञा वि. वि., मंगल. 2 


भज्ञोक्तविस्तरे गुरुनिर्भिते। 
शिवेदृष्िप्रकरणे करोमि पदसंगतिम्‌।। -शिवदुष्टिविवृति, मंगल 3 


इति प्रकटितो मया सुघट एष मार्गो नवो 
स्म शिवदृष्टिशास्त्रे यथा। -ईश्वरप्रत्यभिक्ञाकारिका 4.16 


ने 

= ४ त्पलदेव ने अपने पिता का नाम उदयाकर बताया है, परन्तु अभिनवगुप्त र 

तत्रालोक में उन्हे सोमानन्द का ही पुत्र एवं शिष्य बताया हे।' इससे स्पष्ट है कि सोमानन्द का 
#॥ भो रहा होगा। | 


मल कै पुत्र एवं शिष्य लक््मणगुप्त, जो भट्‌टेन्दुराज के समसामयिक सामभिक, 
महामाहेश्वर्‌ जाचार्य अपि 3 भन्ञागुरु थे। भट्टेन्दुराज से भी अभिनव ने अजलंकारश 
कौ शिक्षा प्राप्त ध कत कके प्रत्या < 

^ भो शेव-परम्परा मे यह मान्य ठे कि सिद्ध वसुगुप्त को साक्षात्‌ श्रीकण्ठ अर्थात्‌ 
भगवान्‌ शिव से ही त्यभिज्ञ्ञान प्राप्त हुआ था। वसुगुप्त से ही यह ज्ञान भट्टकल्ठ को प्राप्त 
1 शिवसूतेविमर्शिनी | मे आचार्य क्षेमराज स्वयं यह तथ्य प्रकाशित करते दै- 

वसुगुप्तनामा गुरु एतानि (शिवसूत्राणि) च सम्यगधिगम्य भट्ट श्रीकल्छराद्येषु सच््छिष्येषु 

प्रकाशितवान्‌। 


इस प्रकार शत्यभिज्ञादर्शन की परम्परा स्वयं भूतभावन शिव (श्रीकण्ठ) से प्रारम्भ हकः 
कभक सोमानन्द के माध्यम से विकसित हुई । इस परम्परा के विकास मं उत्पलदेव, 
[क (पुत्रे) रजानक रामकण्ट (उत्पलशिष्य) अभिनवगुप्त तथा क्षेमराज का विल 
ग ६ तिभ्रमाकर (उत्पल के दूसरे पुत्र) पद्मानन्द ( सहाध्यायी) मनोरथगुप्त आदि भी | 
पर अग्रिम कड़ी है। चूकि भटटकट्लर एवं अभिनव का समय राजतरगिणी एव क्षेमेन्द्र 
प्रामाण्य से सुनिश्चित है अतः यह डला जा सकता हे कि प्रत्यभिज्ञा शेव दर्शन कौ प्रभविष्णुता 


1. जनस्यायत्नसिद्धय 


ईश्वपप्रत्यभिज्ञयमुत्पलेनोपपादिता ५ 
त. तरयम्बकप्रसरसागरशायिसोमानन्दात्मजोत्यलजला ौ 





-ई. प्र. का. ४.१८ | 
॥ क्मणगुप्तनाथ ॥ ~घन्रा, 32.61 


कश्मीर शैवसिद्धान्त क विशेषपरिप्रेक््य में पुष्टिमार्गीय ख्याति को समीक्षा 71 
की अवधि ई. सन्‌ 825 से 1025 बीच रही होगी।‹ | 
वल्लभवेदान्त मे कृष्णभक्ति कौ प्रतिष्ठा  पृष्टितत्व' के रूप में हुई हे। इस दुष्ट से प्रत्यभिज्ञा 
शेवदर्शन शुद्धाद्वेत का सोदर प्रतीत होता है। क्योकि इस दर्शन मं भी परमसत्ता अथवा मोक्ष-प्राप्ति 
के लिये ' भक्तिलक्ष्मी' की ही सर्वोपरि प्रतिष्ठा की गई है। भक्तिश्री से सम्पन्न व्यक्ति के समान न 
कोई एेश्वर्यवान्‌ है ओर न भक््तिरहित जेसा निपटदरिद्र। यद्यपि मोक्षप्राप्ति के लिये इस दर्शन में 
भी आगमसम्मत अनुपाय, शाम्भव उपाय, शाक्त उपाय तथा आणव उपाय को पूर्ण मान्यता दी गई 
हे, तथापि आचार्य उत्पल "अनुपाय" पर ही आश्रित दीखते हें, जिसमें महेश्वर के साक्षात्‌ 
रक्तिपातवश सद्यः महेश्वरताप्राप्ति की संभावना बनी रहती है। महेश्वर कौ यही अहेतुकौ कृपा 
(शक्तिपात) वाल्लभवेदान्त की पुष्टि के समकक्ष प्रतीत होती है। आचार्य उत्पल कहते हें 


न ध्यायतो न जपतः स्याद्यस्याविधिपूर्वकम्‌। 
एवमेव शिवाभास्तं नुमो भक्तिशालिनम्‌।।। 2.1 


भक्तिलक्ष्मीसमृद्धानां किमन्यद्पयायितम्‌। 
एतया वा दरिद्राणां किमन्यदुपयाचितम्‌।। 20.11-शिवस्तोत्रावली 


यदि आचार्य उत्पल का प्रामाण्य स्वीकार करं तो भक्तिभावसंबलित शिवाद्रैत ज्ञान ही 
प्रत्यभिज्ञा सम्प्रदाय का एकमात्र लक्ष्य सिद्ध होता है। भक्तिसमन्वित शुद्धाद्रेत ही वाचछभवेदान्त का 
भी एकमात्र लक्ष्य हे। इस प्रकार, पुष्टितत्व के रूप में प्रतिष्ठित शिवभक्ति तथा कृष्णभक्ति ओर 
उन्हीं दोनों से संवलित कृष्णादेव तथा शिवाद्रैत क्रमशः दोनों सम्प्रदायो में तुल्यप्रतिष्ठ दीखता हे। 

आचार्य उत्पल भक्तिसमन्वित अद्वैत के ही पक्षधर रै, शुष्क स्लानमात्र के नही। वह 
परमेश्वर से भी बदकर, उसकी भक्ति को श्रेय देते है।* आत्मा एवं परमात्मा (शिव) क प्रत्यभिज्ञा 
एवं उसकी परिपूर्णं अहन्ता का सतत विमर्श, शैवदर्शनाभिमत छत्तीस तत्त्वों के क्रियाकलापं के 
माध्यम से, परमेश्वर शिव का ही लीलोल्ास मानते हुए आचार्य उत्पल शिवाद्रैत का अनुभव करते 
हे। उल्बण शिव- भक्ति-संवलित अद्वैतसिद्धि ही भोग एवं मोक्ष-दोनों का खरोत हे। इस शिवाद्ेत के 
सिद्ध होते ही दुःख भी सुखरूपता को प्राप्त हो जाता है, विष भी अमृत बन जाता है ओर 
संसार- बन्धन भी मोक्षरूप हो जाता है। एसे सिद्ध भक्त परमहंस - स्थिति मे अनिर्वचनीय अद्ेतानन्द 





~ 


1. भट्टेन्दुराजचरणान्जकृताधिवासहद्यश्रुतोऽभिनवगुप्तपदाभिधोऽहम्‌।। -ध्वन्यालोकलोचन। 
तददुष्टिसंसृतिच्छेदि प्रत्यभिसोपदेशिनः। 
श्रीमह्छक्ष्मणगुप्तस्य गुरोर्विजयते वच :।। -मालिनीविजयवार्तिक , मंगल० 2 

2. अनुग्रहाय लोकानां भट्‌रश्रीकल्छरादयः। अवन्तिवर्मणः काले सिद्धा भुवमवातरन्‌।। -राज० 5.60 

श्रुत्वाभिनवगुप्ताख्यात्साहित्यं बोधवारिधेः। -क्षेमेनदर 

शुष्ककः मैव सिद्धय मैव मुच्येय वापि तु। स्वादिष्टपरकष्ाप्तत्वद्धक्तिरसनिर्भरः। 

न विरक्तो न चापीशौ मोक्षाकाश्षी त्वदर्चकः। भवेयमपि तुद्रिक्तभक्त्यासवरसोन्मदः।। 

4. मुक्तिसंज्ञा विपक्वाया भक्तेरेव त्वयि प्रभो। तस्यामाद्यदशारूढा मुक्ताकल्पा वयं ततः॥ -शिवस्तोत्रावली 


(+ 


72 
का अनुभव करते # वेदगोरवम्‌ : वेदकुमारी घई अभिनन्दनग्रन्थ 
का अनुभव किया १५4 उत्पल ने अपनी लम्बी आयु में संभवतः: स्वयं इस शिवाद्वैत- सुख 
वपि सायन विषमप्यमृतायते। ॥ 
साक्षात्कृत यत्रे मार्गः स शाद्भुःरः। 20.12 
उम्मूलिततृषो भवद्रुपप्रसृतामृततर्पिताः। 


उपर्युक्त तृषो मत्ता विचरन्ति यथारुचि। 12.4-शिवस्तोमात्रावली 
सकते हे। अभी उन विवरण, कश्मीर प्रत्यभिज्ञा शैवदर्शन की परिचयात्मक प्ररोचनामात्र, माने जा 


व्याख्येय ही है निवरणों मे ख्यातिवाद्‌ कौ पृष्ठभूमि भर प्रतिबिम्बित दे। उसका स्वरूप अभी 
शिवस्तोत्रावली अत्यभिज्ञाद््शन का सैद्धान्तिक विशदीकरण उत्पल कौ कालजयी कृतियों- 
सिद्धितरेयी ( भज्ञाकारिका, ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिकावृत्ति, ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृति (टीका) 


होता है। र म ईश्वरसिद्धि, सम्बन्धसिद्धि) तथा शिवदृष्टिवृत्ति में सांगोपांगतया 
यं उत्पल के प्रथम तीनों ग्रंथों तथा उन पर लिखी गई आचार्य अभिनव कौ 


#.८; विवृत्तिविमर्थिनी 
को मिलाकर ही प्रत्यभिन्ञा-दर्न का ' शास्त्रस्रपञ्चक' बनता हे। 


प्रत्यरि मे 
सदेव सृष्टि, ५ मे परमेश्वर चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया शक्तियों से सम्पन्न तथा 
५ सहार, तिरोधान ओर अनुग्रह रूप पञ्च कृत्यो का कर्ता माना गया है- 
॥ सर्वभावेषु स्फरन्निर्बृतयिदिवभुः। 
इस दर्शन > ष : प्रसरददुक््क्रियः शिवः।॥ शिवदृष्टिः 1.2 „ 
तथा शिवि से लेकर ति से लेकर पृथ्वी पर्यन्त 36 तत्त्वों, 118 भुवनो, समस्त स्थूलसूक्ष्म भावो 
गया है। बन्धन-मोक्ष सकलपर्यन्त सात प्रमाताओं का विकास एक ही परमसत्ता से निरूपित किया 
गया हे। फलत त त , शिव-शक्ति- सबको एक ही परमेश्वर का लीलाविलास बताया 
'शिवाद्रैत' कौ परतिष न्ते के 'ब्रह्मसत्यम्‌' अथवा ब्रह्यद्रेततत्व की दही भाँति यह दर्शन ६। 
शिवाय, शक्तिमद्वाद करता हे | उत्पलदेव स्वयं इस दर्शन को अद्वयवाद, ईश्वराद्रयवाद, शिवाद्रेत, 
प्रधानतावश इसे > ¬ भवा शैवदर्शन कहते हेँ। पति (पशुपति) पाश एवं पशु के संघटकत्रय ब्‌ 
की प्रसिद्धिवश कश भी कहा जाता है। परन्तु अचार्य उत्पल की ही कृति “ ईश्वर प्रत्यभिज्ञा 
््यभिजादशंन रशन कालान्तर मेँ प्रत्यभिन्ञादर्शन के नाम से प्रख्यात हो गया। 
अपने मूलस्वरूप ८ के अनुसार जीव (पशु) वस्तुतः शिव ही होता है परन्तु संसार में आकर 
ही अपना स्वरूप थात्‌ शिवत्व को भूल जाता है तथा अपने स्थूल, सूक्ष्म अथवा कारणशरीर कौ 
के कारण हौ चह समञ्जे लगता है। एसे बद्धजीव को अपने मूलस्वरूप शिवत्व कौ पहचान कराने 
व "धा ठ दर्शन प्रत्यभिज्ञा" दर्शन कहा जाता हे। प्रत्यभिज्ञा (प्रति+अभि+ज्ला) का अर्थ टै 
। ऽस इ ` अकलितोऽस्म जरादिदोषभीतोऽस्मि शक्तिरहितोऽस्मि तवाश्रितोऽस्मि। 
॥ रौप्रमुपैमि येन सर्वोत्तमां धुरमपोज्ज्ितद्‌ :खमार्ग :।। शिवस्तोत्रावली ] 1.8 


कश्मीर शेवसिद्धान्त के विशेषपरिप्रक्ष्य मे पुष्टिमार्गीय ख्याति की सम ॥ 
पहचान, जिसमें तत्ता एवं इदन्ता कौ युगपत्प्रतीति होती है ( आमने व क 
प्रति का अर्थ हे प्रतीप अथवा विपरीत। अभि का अर्थ है- अभिमुख, 9 प्रत्यभिज्ञा कहा जाता 
हं लान अथवा प्रकाश। अतएव विस्मरतततव का अभिमुख रूप से ज्ञान हीना क होता हे। एेखा नहीं 
है। प्रतीपम्‌ का तात्पर्य इतना ही है कि अपनी आत्मा का पूर्व कनि प्रकाशित रहने 
है कि पहले उसका अस्तित्व विद्यमान न रहा हो क्योकि वह अनवच्छिन < ॥ भक्त) होते हुए 
वाला तत्तव है। अपनी दही स्वातंत्र्य शक्ति के विलास से असीमित ८ अबाधित, ५ | १ मे छ 
भी वह सीमित (बाधित, विभक्त) सा प्रतीत होता हे। अतएव प्रत्यभिज्ञा क| क ५ ~ 
(ज्ञात) वस्तु का सम्प्रति भासमान के साथ एकीकरण। आचार्य अभिनव कहते हं- 

प्रतीपम्‌ आत्माभिमुख्येन ज्ञानं प्रकाशः प्रत्यभिन्ञा। प्रतीपम्‌ इति स्वात्र ५३ (५ 
विच्छिन्नप्रकाशत्वात्‌ तस्य।। स॒ तु तच्छक्त्यैव विच्छिन्न इव विकल्पित ई त 
ईश्वर प्रत्यभिज्ञा वि०। 


यद्यपि आचार्य सोमानन्द, उत्पलदेव, अभिनवगुप्त तथा क्षेमराज ने प्रत्यभिज्ञा क। व्याख्याये 
भिन्नरीति से की है तथापि उन सबका निर्गलितार्थ एक ही प्रतीत होता है। वह यह कि १ मे 
माहेश्वर्य की अनुभूति ही प्रत्यभिज्ञा हे। महेश्वर दी समस्त प्राणियों को अत्मा ठ ककि छन 
(प्राणियों) की समस्त क्रियाय उसकी इच्छा, जान एवं क्रियादि शक्तियों से संवलित होती हैँ। यह 
आत्मा स्वप्रकाश, पूर्वसिद्ध. पुराण तथा समस्त कार्यो की सिद्धि का समाश्रवभूः े। ह, एसा 
स्वसंवेदनसिद्ध आत्मा शिवरूप होते हए भी मोह (मायाशक्ति अथवा मल ) वश अपने एसे असीमित 
एश्वर्य को सर्वथा विस्मृत कर देता है ओर जब इसका वही असाधारण ब्रा सामर्थ्य 
अभिज्ञापित होता है अर्थात्‌ जब उस आत्मा कौ अबाधित ज्ञान एवं क्रियाशक्तियं का अनुसन्धान 
होता है तो निश्चय दी उसकी प्रत्यभिक्ला निरूपित होती हे- 
किन्तु मोहवशादस््मिन्दृष्टेऽप्यनुपलस्षिते। 
शक्त्याविष्करणेनेयं प्रत्यभिज्ञोपद््यते।। ई. प्र. का. 1.3 
आचार्य क्षेमराज स्व-स्वरूप से अनभिज्ञ को ही संसारी जीव (पशु अथवा बद्ध) तथा अपनी 
वास्तविक शक्तियों से प्रत्यभिज्ञान को शिव मानते हे 
तथाशक््तिदरिद्रः संसारी उच्यते। स्वशक्तिविकासे तु शिव एव । 
- प्रत्यभिज्ञाहद यम्‌ पु 49 
इस प्रकार, प्रत्यभिज्ञाशास्र का लक्ष्य है जीव को उसके वास्तविक शिवस्वरूप का 
प्रत्ययिन्ञान कराना ताकि वह सीमितता के निकृष्ट क्षेत्र से ऊपर उठकर असीमित एश्वर्य के उत्कृष्ट 
क्षेत्र का आनन्दानुभव कर सके। 
प्रत्यभिन्ञादर्न की ज्ञानमीमांसा सर्वथा स्पष्ट हे। शद्भुर के ब्रह्याद्ैत कौ तरह यहां भी शिवाहैत 
की प्रतिष्ठा दै, परन्तु शाङ्कर वेदान्त चैसा विवर्तवाद का उलक्ाव यँ नहीं है। इस दर्शन कौ मान्यता 


74 | | [र 
वेदगारवम्‌ : वदकुमारी घडं अआभिनन्दनग्रन् 
हे कि समस्त जगतापल् । 
हे जो प्रकाशविमर्शरूप हं। अवभासित 
थवा अभिव्यक्त पवि मूल ह एक परमसत्ता (परमशिव) जो प्रकाशविमर्शरूप 


होने मे असमर्थं =; होना उसका निसर्ग हे। कर्तृत्व उसका एेश्वर्य हे। यदि वह परमसत्ता अव कः 
कि क तो वह चैतन्याधिष्ठान आत्मा न होकर, घटादि की भांति जडवस्तु. होती, जेस 


आचार्यं अभिनव कहते हे- 


महेश्वरतवं वपुषा चेन्महेश्वरः। 
संवित्तवं तदत्यक्षद्‌ घटादिवत्‌।। 3.100 
स हं महेश्वर ( परमशिव) असीमित रूपों में अवभासित होने करौ सामर्थ्यं से ० ९ 
अर्थात्‌ ० रूप में अहम्‌ तथा इदम्‌ (= विश्व ) अभेदरूप मं जवस्थित 
` = स चिन्मय रूप के साथ, पदार्थो का तादात्म्य होने के कारण, उनका भी चिन्मय 
् „ अहम्‌ उस महेश्वर का प्रकाशरूप है तथा उस अहन्ता की अनुभूति उसका 
सृक्ष्मरूप मेँ ` बहो निम उस परमशिव की स्वातत्र्यशक्ति भी कटा जाता हे। इसी में चराचर #. 
शक्ति अथवा रहता हे, नन्हे बीज मे वरवृक्ष की तरह। परमशिव कौ शक्ति ही चिति " 
जगद्विकास कही जाती है। यही शक्ति विश्व के रूप में विकसित होती है। य 
3 ही परमशिव का विश्वमयरूप कहा जाता टे- 


हः न्यग्रोधबीजस्थः शक्तिरूपो महाद्रुमः। ् 
! हेदयबीजस्थं विषश्वमेतच्यराचयरम्‌।। परा त्रिं 34 त 
है। विश्वोततीणं ६ लिश्वोत्तर्ण तथा विश्वमय- दोनों ही स्थितियों में परमार्थता एक दही मूलसत्ता की हो 


१ 


रूप मं 
वेस्तुतः वही हे। जव 


भ 


परमशिव है, महेश्वर अथवा शिव भट्टारक हे, विश्वमय रूप में | ४ 
अभेदात्मना परमशिव जगत्‌ रूप में अपना विकास करना चाहता हं तो स्वयं १ 
स्वयंकोहीआ रमाता पुवं प्रमेयो ( तत्त्वों) को अपनी स्वात॑त्र्यशक्ति (विमर्श) करौ महिम 
"8 धार बनाकर पृथक्‌ उन्मीलित कर देता हे। केसे नगरदर्पणवत्‌। उन्मीलन काता ४ 

जगद्विकासं काही त्रकटीकरण, जो सृष्टि सृष्टि से पूर्वं प्रकाशैकात्म्य रूप में अवस्थित है। 
ब्रह्मविवर्त 4 व तत्वों मे विभक्त हे। । ट्स प्रकार प्रत्यभिक्ञादर्शन मे सृष्टि, -शाङ्करवेदान्त के 
स्वातत्यशवितत 4 गा हे त्रत्युत वह परमशिव की आनन्दशक्ति का स्फारमाच्र दै, परमशिव कौ 
मे प्रतिबिम्बित क विलास है, स्व काही उन्मीलन है जो अभिन्न होते हए भी भिन्न दीखता है दर्पण 
त 0 ० समान। 


ए तथा क्षेमराज दोनों ही महेश्वर की स्वात॑त्रयशक्ति (विमर्श) को विश्वप्रपञ्च का हेतु 
मानते हे। 


` "न 


हं तदी णशिवभद्टारकस्य परकाशेकवपुषः प्रकाशैकरूपा एव भावाः। 
२. चितिः स्वतत्रा 


। तिश्वसिद्धिहेतु :। प्रत्य० सू०1 ~ प्रत्यभिन्ञाहदयम्‌ पृ०50 
सर्वं एवायं मिरवग्रज्च -आनन्दरक्तिस्फारः। तंत्रालोक पृ०201 


स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति । प्रत्य सूत्र 2 


शेवसिद्धान्त १ विशोषपरिपे ५ ५ ®> ७ 1 3 
कश्मीर शेवसिद्धान्त के परेक्ष्य में पुष्टिमार्गीय ख्याति क समीक्षा 
नि महेश्वर अर्थं हे शिव एवं 
निष्कर्ष यह है कि प्रत्यभिज्ञा दर्शन में परमसत्ता (परमशिव, र, कं कः 
शक्ति (अथवा प्रकाश एवं विमर्श) का सामरस्य। परन्तु यह सामरस. ग ४ चश्वोत्त्ण 8 
प्रत्युत एक ही वस्तु के दो पक्षां का है। मूल ततव तो शिवद्रित हौ ह। विश्वा प ने का ह 
नाम है शिव तथा विश्वमय दशा का नाम ह शक्ति। शिव प्रकाशरूप हं तथा > 1. 
प्रकाशरूप शिव नित्यसन्तारूप अहन्ता का परिचायक है जिसके अभाव मं कि त + ५ 
अस्तित्व ही संभव नहीं होता। विमर्शरूप शक्ति का तात्पर्य है अकृत्रिम अथवा स्वाभाक सूप सं 
अहम्‌ का विस्फ्रण या प्रतीति। 
परन्तु परमसत्ता के ये दोनों पक्ष-शिव तथा शक्ति (अथवा प्रकाश एवं विमश. विश्वोत्तीण 
एवं विश्वमय) पूर्णतः अद्धेत हे, कथमपि भिन्न नहीं! जैसे अग्नि सं उष्णता, जल से शीतलता, पुम 
से सौरभ सर्वथा अभिन्न अथवा समरस होते है ठीक उसी प्रकार शिव तथा शक्ति तत्व भी पूर्णतः 
अभिन्न हे 
न शिवः शक्तिरहितो न शकतिर्व्यतिरेकिणी। 
न हिमस्य पुथच्क खोत्यं नाग्नेरोष्ण्यं पथग्भवेत्‌। -शिवद्ष्ट अः १, 
प्रत्यभिन्ञादर्शन में शिवशक्ति अथवा प्रकाश-विमर्श को य अद्धितानुभूति ही 'शिवाहेत' के 
नाम से जानी जाती हे। यही प्रत्यभिज्ञा रै, अर्थात्‌ पशु को (जीव) अपने पशुपतित्व का प्रत्यभिज्ञान, 
आत्मा को अपने महैश्वर्यं का बोध होना। यही यथार्थज्ञान है। इस प्रत्यभिज्ञा कौ प्रतीति न होना 
अथवा शिवाद्रैतता की अनुभूति न होना ही इस दर्शन में अख्याति मानी जाती हे। 
वाह्छभ वेदान्त मूलतः अन्यख्यातिवादी दर्शन है। अन्यख्याति को परिभाषित करते हुए 
आचार्य बालकृष्ण भट्ट कहते हें | 
इन्द्रियेण गृद्यमाणाद्‌ विषयात्‌ शक्त्यादिरूपात्‌ अन्यस्य रजतादेः ख्यातिः 
अन्यख्यातिरित्युच्यते। -प्रमेयरल्नार्णवः 
यह एक प्रकार की बुद्धिवृत्ति है जिसे विपर्यास कहा जाता हे। विपर्यास को व्याख्या करते 
हुए महाप्रभु वह्छभाचार्य कहते हं- विपर्यासो भिन्नार्थपतिपादकः ओर भिन्नार्थं कौ व्याख्या आचार्य 
बालकृष्ण करते है- इनच्द्रियसंयुक्तादर्थाद्‌ भिन्नोऽर्थः। 
इस प्रकार इन्द्रियसंयुक्तं अर्थ (शुक्ति) से भिन्न रजतत्वरूप अर्थ कौ प्रतीति ही अन्यख्याति 
ठे। इसकी सांगोपांग प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए गोस्वामी पुरुषोत्तम कहते हँ - 
तत्र पूर्वोत्पन्नस्यानुभवस्य संस्कारात्मना स्थितस्य उद्बोधकैः प्राबल्ये मायिकार्थाकारवती बुद्धिवृत्तिः 
मायया बहिः क्षिप्यते। तदा सा पुसेवर्तिनं सर्वतोंऽशतो वा ऽऽवृत्य बहिः अवभासते इति मायिकस्यान्यस्यैव 
खख्यानाद्‌ अन्यख्यातिरित्यत्र व्यवहियते। 
अन्यख्याति का वाह्वभवेदान्तीय सिद्धान्त सर्वथा स्पष्ट है। परन्तु शुद्धद्रैतमत मं अख्यात्ति का 
सन्दर्भ गोस्वामी पुरुषोत्तमचरण जी नै विवेचित किया है जो प्रत्यभिन्ञादर्शन-सम्मत अख्याति कै 


76 | =, ^ 
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7ामसाम्यवेश व्याख्येय 
च प्रतीत होता ठै)। ४ 
मेहे। जो शपुरुषोत्तमचरण कौ दृष्टि में अन्यख्याति की प्रासंगिकता मात्र अल्पन्ञान- सम्पन्नो 
जो तीर थवा यथार्थ ज्ञान से विरहित हे उन्दी कौ अन्यख्याति होनी संभव हे) परन्तु 
हे पूर्णयोगौ है उन्हं ते रजत का भ्रम भला क्यों होगा? वे तो तत्त्ववित्‌ हं, 
पर्णयोगी है उन्हे ५ ॥ हें उन्हे शुक्ति में रजत का भ्रम भला क्य 


उन्हें म रजत का भ्रम भला क्यों होगा? वे तो तत्ववित्‌ है, यथार्थज्ञाता है। अतः 
भ्यां होगी । भम तो अख्याति ही उचित हं। अर्थात्‌ उनक 
मे वस्तुतः उनके सन्दर्भ में तो अयख्याति ह 
सन्दर्भमें तो भरमाभाव =| 


हस्माकमभीषटम्‌ पर चिष्ाघो तस्माद्ये पूर्ण्ानिनः पूर्णयोगिनो वा तेषां सर्वत्र 
सतप्रत्यक्षम्‌। मभीष्टम्‌। पर कश्चिद्‌ ऽस्ति। तस्माद्ये प्ररणज्लानिनः पू वा 


। इत्यादिवाक््यात्‌। अतस्तेषां ज्ञानस्य 

यथार्थत्वात्‌ (भाग० पुराण 10, 61.21) इत्या 

उपर्युक्त ५५ तत्रोक्ता अख्यातिः उचिता, न सर्वत्र। 

अभाव मं निश्चय ही गोस्वामी जी अख्यातिशब्द का प्रसोग भ्रमात्मक ज्ञान के 
-अर्थं में कररहे ¦ 


है। 1 ९ दर्शन मे प्रयुक्त अख्याति ठीक इसके विपरीत अर्थ में प्रयुक्त परिलक्षित होती 
ख्याति अर्थात्‌ १५ आत्मापरमात्मा का , पशुपशुपति का अथवा प्रकाशविमर्शं का अद्वेत ही मूलतः 
र्‌ वार्थज्ान है। इस अदत अथवा प्रत्यभिज्ञा की अननुभूति दही शैवदर्शन में अख्याति 


अथवा सकुचितख्याति ४ 7 

अख्याति सं (4 मानी गई हे। इस प्रकार, वाह्छभवेदान्त तथा शिवाद्रेत मतों में क 
ो खु होती ५५, #१ ५, क्रीं ध ष % था | 

शुद्धादैत की जां उभयनिष्ठ सिद्ध होती है परन्तु दोनों की अन्वर्धनामता सर्वथा भिन्न 


तरमाभाव हे जवकि शिवाद्रैत की अख्याति पूर्णतः श्रममात्र दै। 
है। „(68 मं भी अन्यान्य दर्शनों कौ तरह अज्ञान को ही बन्धन कां कारण माना % 
से सिद्ध नही होता। कान के स्वरूप एवं क्रियाकलापादि क विषय में उसका मतेक्य अन्य व 
ही क्रमशः  प्रत्यभिज्ञादर्शन मे परमसत्ता की अभिन्न शक्ति भगवती परा वाक्‌ (चित्‌ श 
रूप मं आभासन च मा एवं वेखरी रूप मे परमसत्ता स एक्यप्राप्त सृक्ष्मतम ज्ञान का समूल 
। अतः इससे ज्ञाता, लान एवं जेय मेँ परमार्थतः अभेद होता है। ज्ञाता हं 


ज्ञान के ~ १ त 
साथ पी सेय रूप मँ अवस्थित, होता है। इस ज्ञान का, अपने पूर्ण अबाधित साम के 
होना ही हता ही है परन्तु भेदरूपता, अपूर्ण एवं संकुचित सामर्थ्य के साथ स्फुटित 
५ अज्ञान तथा जीवदशा मानी गई हे। अतएव प्रत्यभिज्ञा मे अज्ञान, ज्ञान का अभाव नहीं प्रत्युत 


स्वरूपविकासं काशन मात्र दै। यही अन्नान, जाड्य अथवा अविद्या है। यह अज्ञान ही 
ॐ स्थिति मे ज्ञान बन जाता हे! वस्ततः जान एवं अज्ञान-दोनों ही परमसत्ता की स्वतंत्र 
(: च्छा कौ लालामात्र हें | ~ 
विद्या। जगत्प्रकाशकत्वेन अविद्या॥ 
इसी सन्दर्भ मे यह दर्शन त्रिविध मलों (आणव, मायीय तथा कार्म) की भी व्याख्या करता 


कश्मीर शैवसिद्धान्त के विशेषपरिप्रक्ष्य में पृष्टिमार्गीय ख्याति का समीक्षा १ 
हे। ये त्रिविध मल भी परमेश्वरेच्छया माया शक्ति द्वारा अवकल्पित होते हं ४ इस प्रकार माया के 
पञ्चविध कञ्चुको से आवेष्टित रूपों को चित्‌ आनन्द इच्छादि शक्तियों के संकोचन कै साथ कला 
विद्यादि रूपों को धारण करना ही शिव का पशुभाव, तथा इनका निवारण ही माञ्वभान् हे। इसलिये 
प्रत्यभिज्लादर्शन मे मोक्षप्राप्ति से किसी अवस्थान्तर या लोकान्तर कौ प्राप्ति जसौ उपलच्ि का 
व्याख्यान नही। वस्तुतः महैश्वर्यं कौ अनुभूति ही मुक्ति हे। जीव को शिवतावाप्ति ही मुक्ति हे। 


नान्दीवाक्छ 

यह जानकर हार्दिक आनन्द-उल्लास हआ है कि संस्कृत-विदुषी सोजन्यमूर्तिं आचारय 
वेदकुमारी घर का जम्मू विश्वविद्यालयीय उनके वशंवद शिष्यां. सुहृदों एवं प्रशंसका द्वारा 
सारस्वताभिनन्दन किया जा रहा हे। मै इस मंगल-वृत्त से पुलकित हू- स्वयमेव प्रो घडईं का 
आत्मीय अनुकम्प्य होने के कारण। 

आचार्या वेदकुमारी घई काव्यशास््रमर्मस्ञ, लोकप्रिय कवयित्री, निष्पक्ष समीक्षिका, मुखर वक्ता 
एवं सर्वमान्य विदुषी हें। नीलमतपुराणविषयक उनका प्रगाढ अध्ययन जहाँ उनकी अनुसन्धानात्मक 
अर्हता का साक्षी है वहीं भक्छटशतक एवं सूर्यशतक के प्रकाशित संस्करण उनकी सम्पादकीय 
प्रतिभा के प्रतिमान है) 

परन्तु इन अरर्हताओं से भी ऊपर हे आचार्य घई का एक ममतामयी सहदय कवयित्री का 
रूप। मेने स्वयं उन्हं ` विंशशतानब्दीसंस्कृतकाव्यामृतम्‌' (दिल्ली संस्कृत अकादमी - प्रकाशित, 200 
ई०) मे सादर संकलित किया हे। 


एेसी प्रतिभापरिष्ठा, सद्गुणगरिष्ठा एवं वात्सल्यमयी सर्वमान्या विदुषी का अभिनन्दन कर, 
वस्तुतः सहदय-लोक स्वयं कृतार्थ हो रहा हेै। मँ परमश्रद्धेया प्रो° वेदकुमारी घडईं कौ निर्विघ्न 
शतायुष्य-कामना करता हूं। 


नान्दीवाक्‌ 
आजीवनं तपस्तप्तं सारस्वतमहो यया। 
समाप्नुयाच्छतायुष्यं घट वेदकुमार्यसो।।1॥ 
रामप्रतापसम्पुक्ता सौष्ठवोदार्यवाडःमयी। 
सवित्री कान्तकाव्यानां विदुषी सा यस्विनी।।2॥ 
आर्तानाज्चव्यथावेत्री कवयित्री विकस्वरा। 
काव्यश्ास्नबृहन्मर्मन्लापयित्री विदां वरा।।3॥ 
अक्लिषटपदबन्धौघमण्डिताश्चारुसूक्तयः। 
अधिगोष्ठि विराजन्ते यदीया बुधश्ंसिताः।4॥ 
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ई वनाभा भासवस्जीवना । 
| वेदकुमारी सा भारते कैर्न वन्दयते।।5।। 
शीलसद्गुणपीठिका। 
पाण्डितीसाहितीमूतिर्घई ण्डिती साहितीमूरतिर्घई भातु शतं समाः।।॥ 
नाय्ये समीक्षायां मधुवाचामुपक्रमे। 
लीलायते समं यस्या रससिद्धा सरस्वती।।7॥ 
अभिनन्दा समर्च्यां तामभिनन्दधय कवीश्वरीम्‌। 
जातस्संस्कृतलोकोऽयं धन्यधन्यो ऽथ सम्मतः।18॥। 
मिश्रो ऽभिराजराजेन्द्रो वत्सलां वन्दतेऽनघाम्‌। 
रारदामपरां प्रीत्या शारदादेशवासिनीम्‌।।५॥। 


श्रियं नैलमतीं शोधे दधाना विवुधोत्तमा। 
वन्द्या वेदकुमारी सा यश्ोभिरमरा भवेत्‌।10॥ 


हृदयेन पराम्बाभा कराभ्याञ्यच सरस्वती। 
कमला जीव्याच्चिरं कोविदसत्तमा।।11।॥। 
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श्रीहर्षकरत नैषधीयचरित में सूर्यवण॑न 
प्रो. शुकदेव शर्मा 


भगवान्‌ सूर्य चराचरात्मक जगत्‌ का प्राण ही नहीं अपितु उसका मूलब्रूत च भी ह। सम्मूरण 
प्राणी सूर्य से ही चैतन्य को प्राप्त करते है फलतः सूर्यं के अभाव मं सारी सृष्टि अन्धकाराच्छन 
ही नीं, निष्पन्द सी प्रतीत होने लगती है। देवों का प्रसविता होने के कारण इन्हं ' सविता के 
महत्त्वपूर्ण अभिधान से अभिमण्डित किया जाता है। प्राण-ऊर्जा से ऊर्जस्वत्‌ हुआ ` आदित्य" अपनी 
प्रखर दीप्ति से समस्त चराचर संसार को जीवन्त बनाता है। ' सविता" अथवा ' आदित्य' संज्ञाओं से 
विभूषित सूर्य प्रभाजन्य अप्रतिम/^उद्ाम शक्ति का समुच्चय हे; उसी प्रभासित सूर्य कौ आराधना/पर्युपासना 
करने से प्राणवन्त प्राणियों के जीवन में प्रभास्वरता, तेजस्विता तथा प्रचण्डता का संचार स्वतः ही 
हो जाता दै। ' श्रीमदभगवद्गीता" के.“ ज्योतिषां रविरंशुमान्‌" (10. 21) कथन से यह तथ्य 
प्रमाणित हो जाता है कि सूर्य न केवल एक देदीप्यमान नक्षत्र मात्र हं, अपितु वह स्वयं ब्रह्मस्वरूप 
हे जो स्वयं को समस्त धरा पर बृंहणशील बना कर ' सर्वजनहिताय ' कौ चेतना का विस्तार करता 
हे। अत एव भारतीय संस्कृति में सूर्य देवता की आराधना आध्यात्मिक भावना से संवलित होकर 
की जाती है। हमारे आद्य पूर्वजो (ऋषियों) के समय से ही सूर्योपासना, अर््यदान आदि कौ परम्परा 
भारतीय संस्कृति में प्रोद्‌भासित रही है। भारतीय वाङ्मय में यह एक प्रतिबद्ध धारणा परिव्याप्त हे 
कि सूर्य-सानिध्य (सूर्यप्रभा के स्पर्श) से शरीर में अपूर्व शक्ति. ओज, तेज एवं सहज कान्ति को 
अभिवृद्धि होती हे। 

संस्कृतसाहित्य में अन्यान्य स्थानों पर सूर्य का ' वेद्याभिराज' के रूप में वर्णन उपलब्ध हे। 
सूर्य अपनी रक्ताभ चिन्मयी रश्मयो हारा बहुविध रोगों (कुष्ठादि) का निवारण कर जीवों को 
आरोग्य प्रदान करता हुआ सुखात्मक अनुभूति करवाता हे। समदरशिता तथा ' सर्वभूतहिते रतः' कौ 
उदात्त भावना से अनुप्राणित सूर्य को हमारे शास्त्र "मित्र के रूप मे वणित करते हं। अन्य सभी 
देवताओं कौ अपेक्षा, सूर्य एकमात्र प्रत्यक्ष दर्शनीय देव हे। सूर्य काल-स्वरूप, काल-नियन्ता एवं 
तऋतु-नियामक भी है-“ ऋतुकर्ता प्रभाकरः।” घरी-पल, दिन-रात, नक्षत्र मुहूर्त, तिथि- पक्ष, मास - संवत्सर 
आदि सब सूर्यध्ित दहे। 

संस्कृतसाहित्य के आदि साहित्य-वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, पुराण, रामायण, 
महाभारत आदि तथा तदुत्तर महाकाव्य नाटक, गद्यकाव्य, स्तोत्र, शतक एवं संस्कृतसाहित्य कौ अन्य 
विधाओं में इतर ऋषियों, मुनियों, योगियों द्वारा प्रणीत अनेक सूर्य-स्तवन उपलब्ध हे। भारतीय 
संस्कृत-काव्यशास्त्र के अनुसार, महाकाव्य" में प्राकृतिक तत्त्वों का वर्णन नितरां अपेक्षित माना गया 


४. 
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हे।' अत एव सूर्य को प्राकृतिक तत्त्व मानते हए संस्कृत-कवियों ने सूर्य के विविध स्वरूपो का 
विशद वर्णन किया हे। इसी परम्परा का नैषधकार श्रीहर्ष अपवाद न बन सके। 

सस्कृतसाहित्य के महाकवि श्रीहर्षं कान्यकुन्जेश्वर जयचन्द्र॒ (जयन्तचन्द्र) के राज्याश्रित 
(समकालीन 1136-1195 ई.) एवं श्रीहीर-मामल्लदेवी के सुपुत्र थे।` संस्कृतसाहित्य मे, यद्यपि 
स्थर्यविचारप्रकरण, विजयप्रशस्ति, खण्डनखण्डखाद्य, गोडोर्वीशप्रशस्ति, अर्णववर्णन, छिन्दप्रशस्ति, 
शिवशक्तिसिद्धि, नवसाहसाद्धचरित, ईश्वराभिसन्धि इनकी रचनायें स्वीकार की जाती हें; तदपि 
इनका कीर्तिस्तम्भ तो खण्डनखण्डखाद्य (दार्शनिक ग्रन्थ) एवं नेषधीयचरित (महाकाव्य) पर ही 
समाश्रित हे। इनका “नैषधीयचरित" संस्कृत में अपने अप्रतिम काव्यसोष्ठव के लिए विख्यात हे! 
यह “गोरवपूर्णं महाकाव्य-पञ्चक " मे अन्यतम ही नही अपितु सर्वोत्तम माना जाता है। संस्कृत 
साहित्य मे निर्विवादरूपेण दीपशिखा महाकवि कालिदास को श्रेष्ठतम माना जाता है किन्तु 
भारवि-माघ की अपेक्षा श्रीहर्ष कहीं अधिक उच्चतर माने गए हे!" 


यद्यपि 'नैषधीयचरित" चरित्र-प्रधान (नल-दमयन्ती) महाकाव्य है तदपि इतने मात्र से, 
महाकवि दारा तत्सम्बन्धी घटनाओं के संघटन; पदार्थो के रम्य विवरणं के प्रस्तुतीकरणः; भावोँ- 
रसों के निरूपण एवं प्राकृतिक दृश्यों के भव्य चित्र चित्रित करने में किसी प्रकार की न्यूनता 
दग्गोचर नहीं होती। 


प्रकृति कौ अनोखी एवं आश्चर्यमयी लीलायें प्राणीमात्र के लिए देनन्दिनि अनुभव के विषय 
हे। इस भूतल पर अवतरित होते ही मानव स्वयं को कौतुकावह प्राकृतिक दुश्यों द्वारा चारो ओर 
से धिरा हआ पाता हे। प्रातःकाल प्राची दिशा मे कमनीय किरणों को छिटका कर भूतल को 
काञ्चन-रञ्जित बना देने वाला अग्निपुञ्जमय-सा सूर्यपिण्ड एवं सायंकाल में राजत-रश्मियों को 
बिखेर कर जगन्मण्डल को शीतलता-सागर मे उन्मज्जित करने वाला चन्द्रबिम्ब किस प्राणी के 
अन्तस्‌ में कोतुकमय विस्मय उत्पन नहीं करते? वर्षाकालीन नील गगनमण्डल में काले-काले 
विचित्र बलाहको कौ उडती हई कतार, उनके पारस्परिक संघर्ष से उत्पनन कोंधने वाली बिजली 
को लपक तथा कर्णकुहरों को बधिर बना देने वाले मेघों के गर्जन की गडगड़ाहट आदि प्राकृतिक 
दुश्य मनुष्य मात्र के हदय पर एक अमिट छाप बनाये बिना नहीं रह सकते? वेदिक आर्यो ने इन 
प्राकृतिक लीलाओं को सुगमतया स्पष्ट करने के लिए विभिन देवताओं की उद्भावना की हे। 
उनका विश्वास ह कि इन्हीं देवताओं के अनुग्रह से जगत्‌ का समस्त कार्यकलाप संचालित होता 
हे तथा भिन-भिन प्राकृतिक घटनाय उन्हीं के प्रभाव से सम्पन होती है। 


1. “सन्ध्यासूर्यन्दुरजनीप्रदोषध्वान्तवासराः। प्रातर्मध्याहमृगयाशेलर्तुवनसागराः॥ ” - साहित्यदर्पण, आचार्य विश्वनाथ, 6, 
322 

2. “ताम्बूलं दयमासनञ्च लभते यः कान्यकुन्जेश्वरात्‌।” नैषधीयचरित, देवर्षिं सनाढ्य शास्त्री (व्या.) , (वाराणसी : 
कृष्णदास अकादमी) , 1987, (22, 153)। 

3. ^ श्रीहर्ष कविराजराजिमुकुरलङ्कारहीरः सुतं, श्रीहीरः सुषुवे जितेन्दरियचयं मामल्लदेवी च यम्‌।” वही, (लै. 1, 145)। 

4 “उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः च भारविः। " (अज्ञात), 
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वेदिक समय में मन्त्रों द्वारा जिस देवता कौ स्तुति की जाती थी, वही देवता स्तुतिकाल में 
बृहत्तम, व्यापक, जगत्सछष्टा तथा संसार का सर्वाधिक उपकर्ता माना जाता था। आर्यो ने सभी 
देवताओं को मुख्यतया द्यु-अन्तरिक्ष-पृथिवीस्थानीय के रूप में त्रिधा विभक्त किया हे। सौर- 
देवताओं मे सूर्य का इतना ठोस स्वरूप है कि इसके भौतिक आधार-उदय होने वाले सूर्य को 
मन्त्रं मे कभी विस्मृत नहीं किया गया हे। इसके स्थूलतम-सूक्ष्मतम स्वरूप का वर्णन * ऋग्वेद" मे 
विविधतया उपलब्ध हे : नेत्ररूपेण सभी प्राणियों के शुभाशुभ कार्यो का द्रष्टा; स्थावर-जङ्खम पदार्था 
कौ आत्मा (सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च) ; ' हरित" नामक सात घोड़ों के रथ पर आरूढ, आकाश 
मे उड्ने वाला पक्षी, रोगादि का विनाशक - न जाने किस-किस रूप मे इसका अद्कन हुआ हे॥ 

आगे चलकर, ब्राह्मणग्रन्थों - उपनिषदों - पुराणों मे सूर्यसम्बन्धी विविध वर्णनां को बहुतायत 
उपलब्ध है। किन्तु प्रकृति-तत्व के रूप मे सूर्य का चित्रण आदि कवि वाल्मीकि ने किया हे। 
तत्पश्चात्‌ प्रायः संस्कृत के सभी कवियों ने अपनी-अपनी कृतियों मे इसके विलक्षण स्वरूपो के 
असंख्य चित्र चित्रित किये है। संस्कृत काव्यशास्त्र के आचार्यो ने तो महाकाव्य मं सूर्योदय सन्ध्या 
आदि प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण आवश्यक स्वीकार किया हे। सम्भवतः इससे कथानक में गति, 
सहजता, रसपरिपाक एवं नायक-नायिका के चरित्र को चित्रित करने मे सहजता का सन्निवेश हो 
जाता हे। इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए महाकवि श्रीहर्ष ने अपने महाकाव्य ' नैषधीयचरित' मे 
सूर्य के विभिन स्वरूपों का चित्रण कर अपने वैदग्ध्य एवं प्रकृतिप्रियता का परिचय दिया हे। 


भुव-अरन्धती-स्वाती- आर्द्रा आदि तारिकाओं कौ (प्रातः होते ही) अप्रकाशशीलता, सूर्यकिरणों 
का अतिवेगेन नभःप्रसार, चन्द्रमा की निष्प्रभता एवं अन्धेरे से लडते रहने के कारण उसको श्रान्तता 
का भव्य दृश्य प्रस्तुत करते हुए कवि का कहना है कि, ^ स्वरूपतः सूक्ष्म (धुव-अरुन्धती आदि) 
तारिकाए पूर्ववत्‌ दुग्गोचर नहीं होती; अहमहमिकया सतत प्रवृत्त सूर्यकिरणें क्रमशः गगन-पराङ्गण मे 
व्याप्त हो रही है। क्षीणप्रभ यह निशापति रत्रि-अन्धकार से युद्धरत किरणों कौ थकान कह रहा 
है| ५८ - 
लाल-लाल सूर्यकिरणों के प्रसार, तमोनाश एवं अतिशय रक्त सूर्यकिरणों को “ लाक्षालक्ष्मी 
की अभिपातुक' के रूप मे अभिव्यक्त करते हए श्रीहर्ष का कथन है कि, “अन्धकार का ढेर 
अलक्तक की लक्ष्मी (लाल शोभा) को अतिक्रान्त करती हई सूर्यकिरणो द्वारा अत्यन्त शुभ्र पंख 
वाले ह॑सों की चञ्चल चोञ्चों से स्पष्टतः विलोडित कौचड़ के ठेर कौ भान्ति ऊपर उड़ा जा रहा 
हे ओर स्वयं को कृष्ण मानती हई भ्रमरी भी (सूर्यकिरणा द्वारा) कृष्णारूप शोभा को जैसे प्राप्त 
कर रही है|" 
1. ऋग्वेद : 7, 77, 3; 1, 191, 9; 5, 7, 63, 4; 3, 62, 10; 7, 63. 1. आदि। 
2. “ अमहतिरास्तादुक्‌ तारा न लोचनगोचरास्तरणिकिरणा द्यामञ्चन्ति क्रमादपरस्पराः। कथयति परिश्रान्तिं रात्रीतमः 
सहयुध्वनाम्‌ अयमपि ददिद्राणप्राणस्तमीदयितस्त्विषाम्‌॥" नैषधीयचरित देवर्षि सनाढ्य शास्त्री (व्या.) (वाराणसी : 
कृष्णदास अकादमी), 1987 (नै. 17, 4)। 


3. ५ स्सुरति तिमिरस्तोमः पङ्कप्रपञ्च इवोच्चक्रः पुरुसितगरुच्चञ्चच्चञ्चृपुरस्फुटचुम्बितः। अपि मधुकरी कालिम्मन्या 
विराजति धूमलच्छविरिव रवेलक्षालक्ष्मीं करैरभिपातुकैः। “ वही, (नै. 19, 5)। 
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५ शत उसका मन 
त्रभातकालीन रमणीयता ( ताह कि कवि की बहुज्ञता नं यत्र-तत्र पयांप्त हस्तक्षप करिया हं। उसक 


अपनी कल्पना के 
बहक कर वेदों, शास्त्रों एवं पुराणों के गह्वर मे भी अप 

के / जाता ह। प्रात सूर्यकिरणों के शनैः शनेः विस्तृत; तारों के विलुप्त तथा ४ 
अरभातकालिक ध पहाकवि टकवि कितनी दूर करौ गृूढकल्पना करता ठै कि, “ भगवान्‌ सूर्य 
रहता हे। तो ५५. रूप मानी गई हे ओर प्रत्येक ऋचा के प्रारम्भ में ' ओङ्कार र ज 
के लिए ही स ऋचाओं के ओद्कारों में अनुस्वारसूचक विन्दुओं ल 


लिए ही सम्भवतः ध क्श के निर्मल तारे बटोर लिए जाते हैँ ओर = | न कौ रचना के 
| ६ से उदात्त (ऊची) रश्मियां ले ली जाती दहं। 
सहसत विर के ररपवो कौ वेदध्वनि के प्रति वेदों की सहस्र शाखाओं के ध हि 
को एक सहस्र ध शाखाये ्रीहर्षं कौ परिकल्पना अत्यन्त रमणीय प्रतीत हो रही है कि ॥ कि 
समीप आ गई हे। सूयं को सहस्र किरणों के रूप में विवर्तित ट्डं हं आर वे किरणें र 
सूर्यकिरणों की ` चह प्रात वेदपाठियों की मुखरूपी कन्दराओं मे इन्टीं वेदशाखा- रूप 
ध 4.4 प्रतिध्वनि ही तो गगन में उडती (गृजती) हं।" इस प्रकार को केम 
वेदपाठियों के प्रति ४ प्चना-कौशल का तो अवश्य पूर्वं परिचय देती हे किन्तु णो अन्‌ 
कभी पुराण \ क्या भाव उत्प करती हे, यह कहा नहीं जा सकता? एवमेव । नी ४ ः 
। किन्तु इस भी तथा कभी "महाभारत" आदि के 1 कवि छ व 
सहदयता के साथ हु है। जा सकता है कि “नैषधीयचरित” मेँ प्रभात 


हे स्व हे कि रात्रि-समाप्ति पर दिनोदय हो रहा है। सूर्यकिरणे उदयगिरि-श्वद्खों पर 
क पिघल कर शिलाजतु बह रहा है; सूर्य की सुनहरी दीप्ति पडने से गारुडमणी 
ह रः) श्येका घेरा-सा वन गया है। इस पर महाकवि ने यह कल्पना कर डाली 

वण युद्ध हुआ जिसमें दिन की विजय हई कि, “इस कौतुक (युद्ध) के 
व १ के शिखर पर चद गए है। उनके ताप (ऊष्मा) से शिखर की 
"१५५. वः कर बहने लगीं (यह प्राची की लालिमा उदयगिरि के वे ही लाक्षा-प्रवाह 
व .रुणदेव भी है) अतः अनुज (गरुड ) उनसे मिलकर श्रद्धावनत हो गए 
८ पि से यह नई ईंटों की चारदिवारी की शद्धा-सी बन गई है क्योकि अरुण 
का प्रकाश लाल है ओर 


1 "रविरुचिक्रयन्म्य--: 7 स्वा तसाम्‌ = :@ स्वाणिम विशाल पंख हे। [र 
ि सामुच्चैरुदात्ततया विहायसि तारकाः। स्वरविरचनाया- 
तां, गमयितुममूरुच्ची यन्ते विह 
७.४ „ ) 9 बिम्बादस्मादसंशयमंशवः।। ” वही, (नै. 19, 7)। 
2. “दशशतचतुर्वेदी शिशिरमहसो विम्बादस्मादसंशयमंर 


-1खातिवर्तनमर्तय सविधमधुनाऽलद्भर्वन्ति धुवं रविरश्मयः। वदनकुहरेष्वध्येतृणामयं तदुदञ्चति 
धकप ्रतिष्वनिरध्वनि।।" वही (नै. 19, 10)। 
वही, (नै. 19, 8; 15; 43> 


4 “उदयशिखरिप्रस्थान्यहा र्र्णऽत्र निशःक्षणे , दधति विहरत्पूषाण्यृष्मद्रुताश्मजतुस्रवान्‌। उदयदरुणप्रह्वी भावादरादरुणानुजे, 
मिलति किमु तत्सङ्गाच्छङ्क्या नवेष्टकवेष्टना।। " वही, (नै. 19, 16)। 
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अर ला 46 न र : यमे वर का आरोप कर 
अरुणिमा मे अग्नि, ताराओं मे लाजा. प्रातः सन्ध्या मे वध्‌ ए सूय 


विवाह-दुश्य के रूप मे कल्पना करते हुए महाकाव्यकार कं कथन हे कि, “जो प्रातः 1 ॥ 
देव की किरणरूपी अग्नि मे तारकरूपी लाजाओं कौ आहति दे रही हे, ( ति । किनं † । धू 
है कि इस (होमकारिणी) सन्ध्या (वधू) का दिनकर पाणिग्रह! करगे। क्योकि इर। । नोन 
के समान वह (वर सूर्य) भी आगे-पीके (अरुण किरणरूपी) अग्नि कौ स ' देते व 
रहा हे। भला कौन व्यकिति उनके किरणरूपी हाथों को उत्कण्ठित होकर (या जल देते हए) 
सकतृहल न देखेगा? '". 


सूर्य का तेज (किरणे) अब पूर्वं दिशा कौ ओर से नल- प्रासा स क्रि वा हे 
जिससे महाराज नल के उठने मे एक क्षण का भी विलम्ब न होगा; इसी भाव का अभिव्यक्त करते 
हए कवि कहता है कि, “प्राची के नित्य पथिक होने के कारपर वत्रासुर-हन्ता (इन्र ) को प्रत्यक्ष 
करने वाली तेजोराशि के स्वामी (सूर्य) के तेज यहाँ (प्रासाद म) तुस (नल को) भलीभान्त 
दखेगे। अरे! तीक्ष्णता (चातुरी = सूक्षमुदधित्व) के धारण करने से ऊहा । अविद्यमान प्रकाशादि 
प्रकटीकरण) एवं अपोह ( विद्यमान अन्धकार का निराकरण करने) मं समर्थ (सूर्य तेज) तुम व 
(इन्द्र-नल) कौ शोभा-सम्पदारूप लक्ष्मी के तारतम्यसम्बन्धी विचारकौशल का विस्तार करे।" 


प्रभात के समय शनै शनैः कमल-कमलिनी की पंखुडियों के विकसित होने का वर्णन कर 
कवि पाठकों के अन्तस्‌ मे एक अभिनव भाव उत्पन्न करते हए करट! है कि, ` यह कमलिनी 
दिन का उदय होने पर (प्रातःकाल) प्रथम विकसित पत्र (पंखुड़ी) धर सूर्यकिरणों का आभोग 
भोगने (भोजन) में प्रवृत्त होने से पूर्व ' आपोशान' (मन्त्र पर्दकर आचमन) करने के निमित्त क्या 
चुल्लू बनाये दै? दर्शकों के मन में वस्तुतः एेसा विचार उत्पनन हो जातः हे। " 


कवि ने कमलो एवं कुमुदो का सूर्यं के साथ सम्बन्ध स्थापित करते हुए कहा हं कि सूर्य 
करे उदित होने पर कमल विकसित तथा कुमुद्‌ मूर्च्छित हो जाते हँ परन्तु सूर्य के अस्त होने पर 
कमल मूच्छित ओर कुमुद खिलने लगते हैँ, “कमलो के मित्र सूर्य के उदित होने पर कमल प्रसन्न 
क्यो न हों तथा अपने मित्र चन्द्रमा के निस्तेज होने पर कुमुद मूच्छित ( निमीलित) क्यों न हो? 
एेसा प्रतीत होता है कि दिन मे कमलों ने कुमुदं को अपनी निद्रा देकर रत्रिगत हिमालय कौ 
शिलाओं जेसी उनकी शुभ्र हसी ले ली हो।"' 


1. “ अरुणकिरणे वह्वौ लाजानुडूनि जुहोति या, परिणयति तां सन्ध्यामेतामवैमि मणिर्दिवः। इयमिव स एवाग्निभ्रान्ति 
करोति पुरा यतः, करमपि न कस्तस्यैवोत्कः सकौतुकमीक्षितुम्‌!" वही, (नै. 19, 20 )। 

^ प्रभमककु भः पान्यत्वेन स्फुटेक्षितवत्रहाण्यनुपदमिह द्रक्ष्यन्ति त्वां मर्हसि भट्टस्पतेः। पटिमवहनादृहापोहक्षमाणि 

वितन्वतामहह! युवयोस्तावल्लक्ष्मीविवेचनचातुरीम्‌।। ” वही , (नै. 19, 263 

3. “ मिहिरकिरणाभोगं भोक्तु प्रवृत्ततया पुरः, कलितचुलुकाऽऽपोशानस्य ग्रहार्थमियं किमु? इति विकसितेनेकेन प्ाग्लेन 
सरोजिनी , जनयति मति साक्षात्कर्तुर्जनस्य दिनोदये।।"” वही, (नै. 19, 28)। 

4. “ सरसिजवनान्युद्यत्पक्षार्यमाणि हसन्तु न? क्षतरुचिसुहच्चन्द्र तनद्रामुपैतु न कैरवम्‌? हिमगिरिदृषदायादश्रीप्रतीतमद्‌: 
स्मितं, कुमुदविपिनस्याथो पाथोरुहेर्निजनिद्रया।। " वही , (नै. 19, 32)। 


2. 
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प्रभात वेला में ह ॥ 
। जगाने ठ ं था शहनाई आदि वाद्य 
बजाए जाते रहे दै | ‹ नः को जगाने के लिए चारणो द्वारा स्तुतिगान तथा शह 


मं प्रयोग अत्यन्त उपयुक्त स्थान पर हुआ प्रतीत होता 
र क ग आश्रय वैसे तो नि हे. किन्तु इस प्रकार के प्राकृतिक दृश्य श्रोता 
ओर कुमुदिनी भावों के भी लम्बन होते है। - - - - प्राकृतिक दुर्य हे कि सूर्योदय हो क 
जानवू्च कर्‌ र हो गई कल्पना की गई है कि सूर्य तो पित्र दहे, (त हे, जो कुमुदि 
प्रतिपादन करते बन्द कर सूर्य-दर्शन नहीं करती, यह अनुचित है। इसी तथ्य का 
राजदाराः” कवि ने प्रभात मे कुमुदिनी के मुकुलित होने कौ स्थिति को ससूर्नवश 
को वनद कर ज माध्यम से अभिव्यक्त किया टै कि, “दिन में कुमुदिनी अपन मुकुलरूपी ने ४ 
यह है कि कवियों जाती है, वह सूर्य को नहीं देखती, जिससे लोग उसे बुरा कहते हं। वा 
कवियों ने राजदारा कै लिए ! असूर्यम्पश्या" विशेषण निश्चित कर दिया हे। कुमुदिनी 
उद्राज कौ दारा है, फिर वह "असूर्यम्पश्या" क्यों न हो?" = 
के संयोग से "४ को रक्तिमा को कुट्रुम-कुसुम से उपमित कर सूर्यकिरणों ~ भ्रमरो एवं कमत 
` सरोवर के चारो शा शोभा का कवि ने अत्यन्त संश्लिष्ट चित्र चित्रित करते हए कहा ४ 
ओर कान्ति कौ ध ओर फैलती हहं सूर्य की बालकिरणों कौ अरुणिमा  कु्धुम-कुसुमों कौ कि 
भ्रमरो कौ कृष्णिमा स हे। सरोवर-कमलों की सुगन्ध से आनन्दित तथा त र 
सी प्रतीत होती है|" रवलित (मिश्रित) किरणे गुञ्जाओं के पुञ्ज की शोभा ध 


कमलकलियों मे सेत कमल-कलियों के विकसित होने; सूर्य की अरुणाभा के विस्तार एवं 
अद्धित करते ५ धानार्थं कृष्ण भोरों की कर्णप्रिय गुञ्जार से उत्पन्न सरसी-शोभा के चित्र को 

पुष्करिणी काकथन है कि, “ सूर्य को बालरश्मियां (नव प्रकाशमयी आभा) इस 
भ्रमरों की ५.५ ५९.५६ अरुणिमा दे रही है। सरसी में विकसित कमलकलियों पर मण्डराती हई 
धवल कमल उसे ` उसे कृष्णिमा द्‌ रही हें। सरोवर के मध्य प्रफुल्लित कमलकलियों वाले 


श्वेतिमा प्रदान हे प्रकार (वस्तुतः) सरोवर श्वेत-श्याम-रतनार 
चितकबरा कर रहे हं। इस र (वस्तुतः) 
( सा) हो गया है|" 


किरणों के संस्पर्श से कमल विकसित हो गए ओर उलूक कौ 
गड क्योकि उसे कमलोपमान प्राप्त नहीं है; “अरे! कमलो के कल्याण- 
विधान (विकसित करने ) में व) मेसूयकापुर का पुरुषों जैसा दुद्‌ अध्यवसाय आश्चर्यजनक है कि वह (सूर्य) 


0. स्वयुकुलमयेनेनैन्धम्मनिस्यु त जनः, किमु कुमुदिनीं दुर्व्याचष्टे रवेरनपेक्षिकाम्‌? लिखितपठिता राज्ञो दाराः 
कविग्रतिभासु ् 4 शृणुत नसाकिल भाविनी।। वही क ने 19, 3631 


2 ` ुसृणसुमनः ्रणीश्रीणामनादरिभि : सरःपरिसरचरर्भासां पत्युः कुमारतरैः करैः। आजनि जलजामोदानन्दोत्पतिष्णु- 
५ मधुत्रतावलिशबलनाद्‌ बलनाद्‌ गुञ्जापुञ्जश्रियं गृहयालुभि : ||" वही 1 नै 19, 38)। ध | 

3. " स्चयति रुचिः शोणीमेतां कमारितरा रवेर्यद्लीपटली नीलीकर्तु व्यवस्यति पातुका। अजनि सरसी कल्माषी तद्‌ 
धतलर्कुटत्क मलकलिकाषण्डै $ पाण्डूकृतोद्रमण्डला ११ वही । ( नै 19 , 39 ) 1 


श्रीहर्षकृत नैषधीयचरित में सूर्यवर्णन ~ 


तनयौ मे कमलता को 
श्री (लक्ष्मी) का आवास कहने के इच्छुक कावयां द्वारा उपमान के प्रयोग क प्राप्त 
। वैसा न होने पर (कमलतुल्य न 


नेत्रो का भी (अवलोकन क्षमता उत्पन्न करने से) उपकारक हँ 
हाने से). उलूक के नेत्रो को वंचित कर देता है।'' ॥ 

कवि ने उदीयमान सूर्य के महत्त्व का उल्लेख करते हए सूर्योपासक नत & ^. जलार्घ्यं देते 
समय उपस्थान -मन्त्र से अभ्भिषिक्त जल ऊपर को उकाले जाने पर वजरसम हौकर सादं तीन करोड 
' मन्देह ' नामक निद्रासुरों के अविलम्ब विनाश का वर्णन किया हे कि, ' यज्ञशील महाराज! यदि 
सूर्य देव के प्रति आपकी श्रद्धा है तो आप उदित होते हए सूर्यं कौ उपासना मं शीघ्र प्रवृत्त हो जाए। 
क्योकि इसी समय (प्रातःकाल) "उपस्थान" मन्त्र द्वारा सूर्य को अर्घ्य के । रूप मे दी गई 
जलाञ्जलियां “ मन्देह' नामक निद्राराक्षसों पर जलरूपेण वन्जमय होकर गिरती हं। ` | 

एक स्थान पर, “ बालसूर्य स्वर्णमयी आभा को बिखेरा हुआ सुशोभित हो रहा £ , भावे को 
' महाभारत ' (वनपर्व) कौ सुप्रसिद्ध कथा के माध्यम से अभिव्यक्त किया हे। इन्दर 4 कर्णं से 
प्राप्त कुण्डलो मे से एक चन्द्र॒ ओर दूसरा सूर्य को बताते हुए कहा है कि, ' ब्राह्मणवेषधारो इन्द्र 
ने वीर कर्णं से (सूर्य-प्रदत्त) कुण्डलो कौ जोडी कौ याचना कर ली ओर उसने वे कुण्डल 
प्रसन्नतापूर्वक प्राची को दे दिये। उन दो कुण्डलो में से एक सन्ध्या- समय उदौयमान चन्द्र ओर 
दूसरा अपनी नूतन स्वर्णमयी कान्ति छिटकाता हुआ उदीयमान सूर्य के रूप मे दिखाई देता हे। " 

अन्यत्र, आकाशमध्यगामी तथा तीक्ष्ण किरणों वाले सूर्य का वर्णन करते हुए कवि ने सूर्य 
की रक्तिम (प्रखर) किरणों को एेसी स्त्री के रूपमे देखा है जो पति को मृत्यूपसन्त | अग्निप्रवेश 
कर निज पातिव्रत धर्म के बल पर अधोगति प्राप्त पति को स्वर्गं दिला देती हं। एवमेव, 
अग्निप्रविष्टा दीप्ति के सहाग्निप्रवेछ की कल्पना की गई है कि प्रथम दिनि सूर्य 1 हो नरकसम 
अधोलोक (पाताललोकः) चला गया था परन्तु सहमरण द्वारा पतिव्रता. दीप्ति न वहा से उसका उद्धार 
कर पुन: ऊपर पहंचा दिया कि, “ अनुरागिणी नारी-सी रक्तवर्णं सूरयप्रभा जो गतदिन अवसान समय 
(खन्थ्याकाल-मृत्यु) मे पति सूर्य के अस्तंगत (मृत) होने पर अग्नि में प्रविष्ट हो गई थी, बह 
(नारी-सी सूर्यप्रभा) आत्मप्रणयप्रभावबल (पातिव्रत) द्वारा अधोभुवन (पाताल) से उद्धार कर 
(-पतिसदृश) सूर्य को (स्वर्गसमः) प्राची दिशा में उपस्थिति (उदय) दिला कर पतिपरायणतात्रत के 
मूर्सिभाव को धारण कर रही हे।" भाव यह हे कि गतसन्ध्या के समय जब सूर्यदेव अस्त हो गये 


1. “कमलकुशलाधाने भानोरहो पुरुषतव्रतं, यदुपकुरुते नेत्राणि श्रीगृहीत्वत्रिवक्षुभिः। कविभिरुपमादानादम्भोजतां गमितान्यसावपि 
यदतधाभावान्मुञ्चत्युलूकविलोचने।। ” वही , (नै. 19, 40)। 

2 ““यदतिमहती भवितर्भानौ तदेवमुदित्वर, त्वरितमुपतिष्ठस्वाध्वन्य! त्वमध्वरपद्धतेः। इहं हि समये मन्देहेषु 
त्रजन्त्ययुदवज्रतामभिरविमुपस्थानोत्क्षप्ता जलाञ्जलयः किल।।" वही, (नै. 19, 411 रोक 

3, ^“ सुरपरिवृढः कर्णातपरत्यग्रहीत्किल कुण्डलद्वयमथ खलु प्राच्यैः प्रादान्मुदा स हि तत्पतिः। वि तत्र व्यलोकि 
विलोक्यते, नवतरकरस्वर्णस्रावि द्वितीयमहर्मणिः।।” वही, (नै. 19, 43)। 

4. “ दहनमविशीप्तिर्याऽस्तंगते गतवासरप्रशमसमयप्राप्ते पत्यौ विवस्वति रागिणी। अधरभुवनात्सोदत्येषा हटात्तरणे 
कृतामरपतिपुरप्राप्तिर्धत्ते सतीव्रतमूर्सिताम्‌।। " वही, (नै. 19, 44)। 
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दीप्ति ( लालरंगकी प्रभा) अग्निम प्रविष्ट दहा गई थी ओर इस प्रकार अपनं 
मे प्रभात होते-होते से उसने पाताल मे गये अपने प्रिय सूर्यदेव को बलपूर्वक देवेन्द्रपुरी ने 6. 
स्वयं भी चिता पर बह्चा दिया। शास्त्रों का कहना है कि जौ स्त्री पति । क्के निधन पर षवि, 

हे। २ चद्‌ जाती है वह पापी पति को भी अपने सतीत्व के प्रभाव से स्वर्ग ले जा 
के क री च ` आरनाशक सूर्य अन्धकार को पीता हे अतः माता-पिता दारा उपभुक्त पदा र्थो का छि 
तीनों सन्तान पत पड्ता है। यदि एेसा न होता तो स्वर्णमय देहधारी सूर्य कौ यम-यमुना-शनैश्चर 
न होतीं। इसी भाव को द्योतित करते हए कवि का मन्तव्य है कि, 
सत्य ही हे कि सन्तान का रंग माता-पिता के खान-पान पर समाश्रित होता 
पीन ठ से सन्तति भी कृष्णवर्ण होगी)। अत एव सूर्यदेव क्र भास्कर होने पर भी, 

अन्धकार पीने के कारण यम-यमुना-शनैश्चर उनकी तीनों ही सन्ताने काली उत्पन्न हई। 

चिरा उपरोक्त सन्दर के परिप्र्ष्य मेँ कवि ने "स्वभावो हि दुरतिक्रमः' एवं कालप्रसूति के 
व, को हौ कारण स्वीकार करते हुए कहा है कि, “ सूर्यदेव ने प्रत्येक रात्रि कौ समाप्ति पर 
हे ५७४ समय, काली सन्तति ) को पुनः-पुनः उत्पन्न कर इतना लम्बा अभ्यास कर लिया 
कि बह यम गर्भाधान के समय भी काली सन्तान उत्पन्न करने के अपने पुराने 
स्वभावे को त्यागने मे समर्थ न हो सका। ओर इस समय रात्रि का अवसान होने पर प्रभात वेला 
~ अति अभ्यास करने के बावजूद भी उसने दिनरूपी काली (समय) ही सन्तान को उत्पन्न किया 


„` चपि संस्कृत के महाकाव्यं में अधिकतर महाकवि्योँ ने सूर्य-सम्बन्धी अद्वितीय स्तुति तथा 
प्रशसा कौ हे, तथापि 


पि नैष ' के निम्न पद्यं में महाकवि श्रीहर्ष ने सूर्य कौ स्तुति के 

^ मनोतरा भता भी अद्धन किया है कि, “ सूर्य की सज्जनं ने ज्यधिकः स्तुति 
ह जव उनकी भी निन्दा करते है तो हम बन्दियों पर कौन नीच नहीं हंँसेगा? 
सज्जनं सूर्य कौ प्रशंसा करते हुए कहते हैँ कि भगवान्‌ भास्कर की किरणें अत्यन्त मनोहर हँ! 
सारथि अरुण कौ प्रभा से उनका रथ दीप्तिमान्‌ है अथवा सूर्य कौ अपनी ही महती प्रभा से रथ 
दीप्तिमान्‌ रहता ह। सूर्यदेव ने शनि ओर यम दो पुत्रं को लोकरक्षा के लिए जन्म दिया; दुष्टों को 
५. हा दोनों का कत्तव्य है। चकवाकों पर सूर्यदेव अति दयालु तथा विश्व के नेत्रं के प्यारे 
ह।” दुर्जनो ने इन्ही शब्दों मँ व्यञ्जनया सूर्य की निन्दा भी की है सूर्य में केवल सन्ताप ही सन्ताप 
है। शनि ओर यम दो नालायक पुत्र हैं जिनसे बदृकर संसार को कष्ट देने वाला क्या कोई मिलेगा 


1. ˆ बुधजनकथा तथैवेयं तनौ तनुजन्मनः, पितृशितिहदिर्णा्याहारजः किल कालिमा। शमनयमुनाक्रोडेः कालै- रितस्तमसां 
पितादपि `-रमलच्छायात्कायादभूयत भास्वतः।।” वही , (नै. 19, 45) जलं 

2. “अभजत चिराभ्यासं देव; प्रतिक्षणदाऽत्यये, दिनमयमयं कालं भूयः प्रसूय तथा रविः। न खलु शकिता 
कालप्रसूतिरसौ पुरा. यमयमुनयोर्जनमाधानेऽप्यनेन यथोन्ज्ञितुम्‌।।” वही, (नै. 19, 46) 
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विश्व को त्राहि-त्राहि को पुकार इन्हींदो के भयसे दही तो उठ रही हे। सूर्यं कौ कृपा भी हुई 
तो चक्रवाकं पर ओर अपनी प्रखर किरणों से वे आंख फोड़ डालतं हे। इस ४, पर श । लोग कहते 
टे कि सूर्यं आंखों का प्यारा दै। कौन दुर्जन हम (स्तुत्तिपाठकों) पर नहीं हसगा^ ` सूय- प्रशंसा 
करते हए श्रीहर्ष का मत ठे किं सूर्य ही ऋतु-परिवर्तन का कारण हे। उसी के कारण ऋतु 
आती-जाती रहती है। इस आवृत्ति के कष्ट को परहित के लिए सूर्यं हौ वहन कर| र व 
इस चराचर जगत्‌ की स्थिति कैसी होगी ?. “ जो सूर्यदेव शीतकाल मे शीत- पीडति प्राणियों के लिए 
वर्षर्तु में जलः वर्षतु के जल (बाढ आदि) से पीडित जीवों को शरदर्तु मे ताप तथा शरदतुं के 
ताप से व्याकुल जन्तुओं को हेमन्त कौ शीतता प्रदान करते टै वही भगवान्‌ भास्कर भब उदित 
हो रह दै।" 

अप्रतिहत गतिमान्‌ भगवान्‌ दिनकर के सामर्थ्य-असामर्थ्य कौ ओर ध्यान आकर्षित करते हुए 
प्रन्धकार का कहना है कि, “जिस सूर्य ने चतुर्दिग्‌ कौ उत्सङ्ग में समाश्रित अन्धकार परम्परा 
को एक क्षण मे विनष्ट कर दिया, वही सूर्य वृक्षों कौ शरण में छायारूपेण विद्यमान अन्धेरे का 
उपशमन करने में असमर्थ रहा हो, यह देखकर किसे आश्चर्य नहीं होता? ''. 

यदि सूर्यदेव उपकर्ता ( तमोनाशक एवं कमलजीवनाधायक) है तो अपकर््ता ( कुमुदसंकोचक) 
भी। एवमेव, सूर्य का एक पुत्र (अश्विनी कुमार) रोगनाशक (प्राणदाता, हे तो दूसरा पुत्र (यम) 
निष्करुण (प्राणहर्ता) भी। कवि ने इसी भाव का उद्घाटन करते हुए कहा है कि, “जिस प्रकार 
संसार में व्याप्त तिमिररोग एवं कमलो कौ मूर्च्छा के चिकित्सक अपने पिता (सूर्यदेव) से 
(चिकित्साशास्त्र) का अध्ययन कर अश्विनीकुमार (स्ववैद्य) चिकित्सा करते हँ। उसी प्रकार, यम 
ने भी अपने उसी पिता से मारने की कला सीखी है क्योकि सूर्य बड़ी निर्दयता के साथ कुमुदों 
की अपमूत्यु (संकोच) कर ही उदित होता है। इसमें अनौचित्य क्या है।" 

यद्यपि महाकवि श्रीहर्ष ने सूर्य-विषयक अन्यान्य अद्वितीय कल्पनार्ये कौ हं, किन्तु उनमें 
साथ दही उनका सुक्ष्म निरीक्षक एवं भावुक हदय भी स्पष्टतया ज्ञलकता दिखाई देता हे। प्रासाद के 
गवाक्षो से होकर प्रविष्ट होने वाली बाल सूर्य कौ अभिनव रश्मयो मेँ अत्यन्त द्रुतगति से घूमने 
वाली “त्रसरेणुओं' की पंकितियों के प्रति बन्दीजनों का कथन है कि, “राजन्‌! भवन के गवाक्षो से 
प्रविष्ट होने वाली सूर्य की किरणरूपी रक्ताञ्गुलियों को सादर देखिए। वे एेसी प्रतीत हो रही हे कि 





1. “रुचिरचरणः सूतोरुश्रीसनाथरथः शनिं, शमनमपि स त्रातुं लोकानसूत सुताविति। रथपदकृपासिन्धुबन्धर्दुशामपि 
दु जनिर्यदुपटसितो भास्वान्नस्मान्‌ हसिष्यति कः: खलः?।।" वही, (नै. 19, 47) | 

2. ““ शिशिरजरुजा धर्म शर्मोदयाय तवृभृतामथ खरकराश्यानास्यानां प्रयच्छति यः पयः। जलभयजुषा तापं तापस्यृशां 
हिममित्ययं, परहितमिलत्कृत्यावृत्तिः स भानुरुदञ्चति।। ” वही, (नै. 19, 48)। 

3. “इह न कतरश्चित्रं धत्ते तमिस्रततीर्दिशामपि चतसृणामुत्संगेषु श्रिता धयतां क्षणात्‌। तरुशरणतामेत्य च्छायामयं 
निवसत्तमः, शमयितुमभूदानैश्वर्य यदर्यमरोचिषाम्‌।। ” वही, (नै. 19, 49)। 

4. “ जगति तिमिरं मूरच्छमन्जन्रजेऽपि चिकित्सतः, पितुरिव निजास्मादस्रावधीत्य भिषज्यतः। अपि च शमनस्यासौ 
तातस्ततः किममोचिती , यदयमदयः कह्वाराणामुदेत्यपमृत्यवे?।।” वही, (नै. 19, 50)। 
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मानों आपके नयन-कमल की अरुण नाल हो। इन किरणों मे तेजी से धूमते हए रजः परमाणु एेसे 
प्रतीत हो रहे है कि मानों स्वर्ग के त्वष्टा (बढरई) विश्वकर्मां ने सूर्यदेव को फिर से शाण पर 
चदाया हो, ओर ये उसी के स्पुलिङ्क निकल रहे हो।"' | 

भूं ओर उक किरणों कौ सुन्दरता का दृश्य प्रस्तुत करते हुए कवि कहता हं कि एक 
२" न (अगस्त्य ऋषि) ने क्षीरसागर का पान कर लिया तो दूसरे कुम्भज (सूर्य) द्वारा तिमिरसागर 
न नियोन 32 , पूर्वं दिशा मे सूर्यं भगवान्‌ इन्द्रदेव क्र प्रासाद क 
स्वर्णाभ कलश के समान प्रतीत हो रहे हैँ ओर उनकी बाल-अरूण रश्मियां उस प्रासाद कौ स्निग्ध 
कुङ्कुम सी रक्तपताकाओंं (>> समान चित्त को गुग्ध कर रही य॑ । इस प्रकार. इस ॥ ~क सं 
उतवन्न होने वाली किरणों ने जो तिमिरसागर का पान कर डाला वह उचित दही था क्योकि कुम्भजं 
ही तो सागर को सुखा सकते है। २ - 


सूयं रमय के वेगेन प्रसार के चित्र को चित्रित करते हुए, वर्ण-सादृश्य के आधार पर तम 
को तमाल-कानन 


५ तथा उसके विनाशक सूर्य को दावाग्नि के रूप में उपस्थित किया गया हे मा नि 

> -ररूपी तमाल के गहन वन को नष्ट करने के लिए तो सूर्य कौ दो-तीन किरणे ही 
त बन गह ओर फिर उन्हीं किरणों ने कमलवन मे हर्षातिशय क साथ दिवसोत्सव मना 
लिया। अब दिशाओो एवं गगन के अन्धकाररूपी पाप के पूर्व ही नष्ट हो जाने पर उनके लिए सूर्य 


-3- । ११३ 

‰ अपनी किरणों को ओर तीक्ष्ण करना मात्र पिष्टपेषण ही है। 

रक्तिमा र क समय तभी तक रम्य ( सुहावना) प्रतीत होता है जब तक सूर्यमण्डल अपनी 
रक्तिमा 


त्वागता नही। सूर्यमण्डल के स्वर्ण-सी आभा वाला हो जाने पर प्रभातकालीन अनुराग 
तिरोहित हो जाता है ओर वह "दिन' कहलाने लगता है। गभस्तिमाली भगवान्‌ सूर्यं तिमिर का 
पूर्णतया पान कर चुका हे। श्रीहर्षं के भावुक लोचन प्रभात- सौन्दर्य कौ इस सीमा को सुसम्यक्तया 
महिचानते ्े। अते एव उन्होने उसे अन्धकारसागर का शोषक ' वडवाग्नि' कह उसके यथार्थ स्वरूप 
मोहे नि तिमिरसागर का वडवानलरूप तथा खिनन कमलनियों का आनन्ददाता वह 
सूर्य दूर तक (आकाश मे) आ गया हे। इस गगनमणि (सूर्य) का रश्मिसमूह आज भी गगन को 


स ता रहा हे, इस प्रकार यह अपनी दमकती हुई प्राकृतिक शुभ्रता को क्यों नहीं धारण कर 
रहा ह?।' 


हि इवार्ककराङ्गली :। भ्रमदणुगणक्रान्ता भान्ति भ्म 

= स ७ ननन 
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भास्वरश्वेतिमानद्यामद्यपि द्युमणिकिरणश्रेणयः शोणयन्ति।।" वही, (नै. 19, 64) 
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तत्पश्चात्‌ शीघ्र ही सूर्यरश्मियों कौ प्रचण्डिमा चारों ओर कैल जायेगी; अतः वका 
सूर्य-सम्बद्ध वर्णन को महाकवि ने यीं पर समाप्त कर दिया हे। यह समाप्ति भी बन्दीजना को 
पुरस्कार-दान आदि के द्वारा अनुशंसित ठै, न कि उनके अकस्मात्‌ च टा जाने स। तो 4 
महाकाव्य कौ यह अभिनयात्मकता उसकी श्रेष्ठता का अकाट्य प्रमाण ठै। उन सर्ग में 
उदयोन्मुख सूर्य के सम्पूर्ण वर्णन का अध्ययन करने से यही प्रतीत होता हे कि मानों उसे महाकवि 
ने स्वयं जग कर उषःकाल के दूरारूद सूर्य को सानन्द निहारते हए लिखा हो] कर्वे 

' नैषधीयचरित ' में जेसे अनोखे दृश्य उदयकालीन सूर्य. दमकती ॥ 9: वेसं हौ 
अस्तंगामी सूर्य एवं उपशमित होती हई किरणों के अपूर्वं दृश्य भी प्रचुरतया उपल रु । हे। 
महाकवि श्रीहर्षं ने जौँ एक ओर प्रातःकालीन गभस्तिमाली भगवान्‌ दिवाकर च उन्नीसवं सगं मं 
समग्र चित्र चित्रित किया है तो वहाँ दूसरी ओर, महाकाव्य के बाईसवे सर्ग में सन्ध्याकालीन सूरय 
के रम्य चित्र भी चित्रित किये है। श्रीहर्षं ने प्रासाद-शिखर पर एकान्त म विराज नल-दमयन्ती 
दवारा इस वर्णन को प्रस्तुत किया हे; अत एव इसे उनके मनोभावं का उदीपन मातर कल ता 
हे। सूयस्ति के समय अरुणाभ प्रतीची दिशा के प्रति कवि को उत्प्रेक्षा हे कि, “इसे ' अलक्तक ' 
(महावर) से धोकर कुद्कम से पूर दिया गया है|" इसी विषय मे, एक ओर उत्प्रेक्षा भी दर्शनीय 
हे कि, “ आकाशरूपी पर्वत के उत्तुङ्ग शिखर से सूर्यरूपी गैरिक को बृहत्‌-शिला पश्चिम दिशा कौ 
ओर गिरी। गिरकर चूर हो जाने पर उसी कौ धूल ऊपर उठकर यह सन्ध्न की रक्तिमा के रूप 
में फैली हे।' 

भारतीय परम्मरा है कि विवाह में लाल फूलों एवं सिन्दूरादि से रंगा लाल वस” वर-वधू एक 
अवसर-विशेष पर धारण करते है। इस पर्व को ' पुष्पसिन्दुरिका-पर्व' कहा जात, हे। इसी तथ्य को 
प्रस्फुटित करते हुए कवि ने कहा है कि, “शिव (श्वेत) दिशारूप वस्त्रधारी दिगम्बर ह ओर 
पश्चिमी दिशा के लाल होने पर कल्पना कौ गई है कि यह पश्चिमी दिशा इसी कारण लाल हे 
कि इसी को ' पुष्पसिन्दूरिका-पर्व' मे लाल वस्त्ररूपेण शिव ने विवाह के समय धार । किया था। "५ 
यदहौँ पश्चिम दिशा वस्त्र; तारे फूल एवं सन्ध्याराग सिन्दूर के रूप मे चित्रित हे। 

इसी प्रसङ्ग में, पौराणिक कथा के माध्यम से पूर्वपश्चिम दिशाओं म॑ सन्ध्या कौ फेली हुई 
अआरुणिमा-विषयक भाव का द्योतन करते हृए्‌ कवि ने नलमुख से स्पष्ट किया है कि, “ हे सुनयने 
सती (दक्षपुत्री) एवं उमा (पार्वती) से विवाह के समय दिगम्बर (शिव) ने ` पुष्पसिन्दूरिका' पर्व 





1. “ प्रातर्वर्णनयाऽनया निजवपुर्भूषाप्रसादानाद्‌ देवी वः परितोषितेति निहितामन्त -पुरीभिः पुरा। सूता मण्डनमण्डलां 
परिदधुर्माणिक्यरोचिर्मयक्रोधावेगसरागलोचनरूचा दारिद्रयविद्राविणीम्‌।।" वही, (नै. 19, 63 )। 

> “ अकालि लाक्षापयसेव येयमपूरि पद्घरिव कुद्भूमस्य। " वही, (नै. 22, 3)। 

3. “^ ककम रविगैरिकगण्डशेलः। तस्यैव पातेन विचूर्णितस्य सन्ध्यारजोराजिरिहोज्जिहीते।। " वही 
(नै. 22, 4)। | 

4. “^ "कक : ककुभो विभागः शिवाविवाहे विभुनायमेव। दिग्वाससा पूर्वमवैमि पुष्पसिन्दूरिकापर्वणि पर्यधायि।। " वही 
(न 22, 101 | 


90) 


को" 1 ` साय सन्ध्याओं को लक्ष्य कर क्या अकणासा स सुशोभित दो ( ए ` 
सतो (दक्षन ल र्ग के वस्त्र धारण किये थे?" पुराणों में प्रसिद्ध दहे कि शिव का प्रथम ध 
थां दूसरा मेनाकपुत्र उमा (पार्वती) के साथ हञा। अत एव उन्हे ' पुष्पसिन्दू 

(५ लाल वस्त्रों की आवश्यकता पडी। एसा प्रतीत होता टै ॥. कवि ने श 
से सम्बद्ध वस्त्र ८५५ `` साय (पूर्व -पश्चिम में) फेलने वाली अरुणिमाएं ही वे दो ' पुष्पसिन्दूरिका 
ह र के असत हो जाने पर (उसकी किरणों कौ) जो रक्तिमा पश्चिम दिशा में छाई # । 
धारण कर्‌ ५ को केसी अनुपम उक्ति ठै कि. “अपने पारिपार्िवकरूप वेणुदण्ड ६. 
समय ( व < समस्त दिशाओं में (चारों ओर) घूमता रहा ओर अन्त मे ष. 
कर लिया है (६ सागर में गोता लगाते हए उसने सान्ध्य गगनरूप काषाय | ( गरू ) तस्त्र हि ॥ 
सन्यासी ५५८ | ऽस पद्य मे समस्त दिक्चारी सूर्य कौ समस्त दिशाओं में विचरण कर 

५६ म चित्रित किया हे। 
तथा त "व सूर्यरश्मियों की लाली तिरोहित होने लगी तो महाकवि ट ने स्वाह 
रम्य दृश्य सूर्यपिण्ड कौ परिणति का (साहित्य मेँ अन्यत्र अनुपलब्ध) उत्परक्षाओं के माध्यम 
अस्ताचल स्थत करते हुए कहा हे कि, “जो (सूर्य) इस कसोटी के पत्यर-सदुश श्यामल 
र सन्धया वार कसकर परख लिया गया था (अथवा सन्ध्यारागरूप कसकर उभरे स्ग 
क परख लिया गया था 2; इस आकाशदेवी ने उस ठेलि ( सूर्य) रूप स्वर्णपिण्ड को बेचकर (बदलं 
( क न ॥ ) कोडियां ले ली।' एवमेव अग्निम पद्य में, “ अनारदाना खाने वाले काल 
की भाँति १ नं पके अनार को (गगनतरु से) तोड़कर इस ( सुवाम ) के न 

५, ०१ र।( छील कर) फक दिया ओर (दाने चाकर) तारको के रूप में इ 
व रस-चूसे बीज धृक दिये।” भाव यह है कि काल-विधान से सूर्य अस्त हआ; 
(0 धीरे-धीरे युश्र तारे छिटकने लगे। काल ने पका अनार तोडा; ऊपर का लाल 
भक ; दाने चवाकर भूक दिये ओर वे ही श्वेत तारक बन गये अर्थात्‌ सूर्यास्त हो 


गया ओं गगनतल ५१ । 
आर गगनतलं से अन्धेरे के साये अवतरित होने लमे। 


क ---- ` 


५ पुष्मसिन्दूरिकार्थं वसने सुनेत्रे। दिशौ द्विसन्धीमसि रागशोभे दिग्वाससोभे कि मलम्भिषाताम्‌।। 
| 


2 _ चकलासु दिक्षु योऽयं परिश्रम्यति भानुभिक्षुः। अन्धे निमज्जन्निव तापसोऽयं सन्ध्याश्रकाषायमधत्त 
सायम्‌।।" वही, (नै 


वेदगारवम्‌ : वेदकरमारी घई अभिनन्दनग्रन्थ 


श चे 
वही, (ने, 22, ] ] ) 


22. 1 | | 

> ` अ ‡ ालनीललेखपरीधित यः। विक्रीय तं हेलिहिरण्यपिण्ड तारावराटानियमादितः 

य।” वही, (नै 22, 13)| (1 
क साडिममर्कविम्ुतय ऽविम्बमुतर्य सन्ध्या त्वगिवोच्ितास्य। तारामयं बीजभुजादसीयं कालेन निष्ट्यूतमिवास्थियूथम्‌ 


वही, (ने 2 , 14 )| 


श्रीहर्षकृत नैषधघीयचरित मे सूर्यवर्णन ^ 

महाकवि श्रीहर्षं ने " नैषधीयचरित ' मे जहाँ एक ओर, सूर्योदय, उस्‌ ~ 
अस्ताचल (सन्ध्या) क अद्वितीय चित्रो को चित्रित किया है; वहाँ दूसरी ओर, सू्सम्बड नु 
विवरणो के अनेक अंशो को भ -उपनिवद्ध किया हे ; सहाद - सूर ले उलन हन इष्‌ भ 
छायापुत्र शनैश्चर का खञ्जत्व (लंगडापन)!; यमोत्पत्ति के प्रति सूर्यप्रिया सजा ना हेतुत्व 
(जननीत्व) तथा छाया का हेतुत्व (यम-जननी न होना); सूर्य का यम-पिता हाना ; चन ६ 
अश्विनी कुमार सहोदर होना; कृष्णव्णीं यम-यमुना-शनेश्चर का स्वर्णाभ सूर्य क ष होना 
तथा लोकत्राणार्थ सूर्यं के यम-शनि का सुतरूपेण उत्पनन करने का उल्लेख किया हं। इसी तरह, 
सूर्य का विश्कर्मा द्वारा कृत शाणोल्लेख' ; सूर्योपासना मे संलग्न नल को कुष्ठरोगग्रस्त जाम्बवती-कृष्णपत्र 
साम्ब से उपमितः त के स विजयः दि । अनक । 9: 
पौराणिक सन्दर्भों ने इस महाकाव्य की गरिमा को बढाने के साथ-साथ श्रीहर्षं के अपूल वदुष्य का 
भी परिपुष्ट किया हे । 

निष्कर्षतः कहा जा सकता हे कि महाकवि श्रीहर्ष ने संस्कृत महाकाव्यों कौ प्रचलित परम्परा 
का अनुसरण करते हए ' नैपधीयचरित ' मे सूर्य के अनेक मनोहारी स्वरूपो का चित्रण प्रस्तुत किया 
हे। इसके सम्पूर्ण सूर्य वर्णन को पदने से एेसा प्रतीत होता टै कि मानों कवि न उषाकाल मं 
उदीयमान सूर्यं एवं किरणो कौ प्रखरता (उन्नीसवां सर्ग) ; सन्ध्याकालीन अस्तोन्मुख सूयं ( बाईसवां 
सर्ग) तथा यत्र-तत्र विखरे हए सूर्यसम्बन्धी पौराणिक आख्यानं का साक्षात्‌ निरीक्षण कए ही उन्हे 
उपनिबद्ध किया हो! कवि का प्रातःकालीन सूर्यवर्णन उसकी सूक्षमेक्षिका का प्रमा तोहं हो, साथ 
टी साथ वर्णन में चातुर्यपूर्ण अनेक प्रकार का वेविध्य एवं विभिन्न अलद्भु से उत््ेक्षाआं का प्रयोग 
कवि क पाण्डित्य का भी द्योतक ठै। वस्तुतः, यह वर्णन सामान्य पाठक को भी प्रकृति के 
सान्निध्य में ले जाने के लिएु सहायक कहा जा सकता है। उपमाओं-उतम्षाओं म सूर्यसम्बद्ध 
पौराणिक आख्यानं को समाहित कर देने से यह वर्णन ओर भी रम्य-ग्राह्य-सराहनीय बन गया हे। 


वही, (नै. 4, 136)। 
वही, (ने. 13, 17)। 
वही, (ने. 13, 18)। 
वही, (ने. 13, 19)। 
वही, (नै. 19, 45) 
वही, (नै. 19, 47)। 
वही, (नै. 19, 54) 
वही, (न. 21, 329। 
व्ही, (ने 19. 41 )। 


1 2 6 = 2 9 


भाष्यकार पतञ्जलि की दृष्टि से शोषे षष्ठी पर विचार 
प्रो. भीमरसिह 


सस्कृत व्याकरण मेँ कारकों का महत्त्वपूर्ण स्थान हे। वाक्यविज्ञान की दूष्टि से कारको का 
शन अपरिहार्य है। * आख्यातोपयोगे "" सूत्रप्रोक्त-" उपाध्यायात्‌ श्रृणोति ' तथा * नटस्य श्रृणोति ' इत्यादि 
3 पहरणजनित विभव भेद से वाक्यार्थ में केसे भेद हो जाता है- यह सखभी वेयाकरणों को सुविदित 
1 ५ तौ इस कारक की अनेक परिभाषार्णँ दी जाती हँ किन्तु कारक कौ सर्वमान्य परिभाषा 
त शब्दो क्रियानिष्यादकत्व ¡ कारकत्वम्‌” अर्थात्‌ क्रिया के निष्पादक धर्म का नाम कारक हे। दूसरे 
पै सजा, सर्वनाम या विशेषण का जो क्रिया के साथ सम्बन्ध होता हे, वह कारक कहलाता 
ह। “करोतीति कारकम्‌” यह कारक शब्द का भाष्यप्रोक्त अन्वर्थ निर्वचन भी इस विषय में उपोद्‌- 
०54 वास्तव मे कारक ओर क्रिया में अविनाभाव सम्बन्ध होता है। अतः जेसे कारक कौ 
पषा मे क्रिया का होना अनिवार्य होता है वैसे ही क्रिया की परिभाषा भी कारक से ही पूरी 
द. तद्‌यथा सर्वकारकान्वयितावच्छेदकधर्मवती क्रियाः "| एेसी स्थिति में जैसे क्रिया अमूं 
हतौ है वैसे ही फिर यह कारक भी अमूर्तं ही होता है। इस कारकरूपी अर्थ को व्यक्त करने के 
लष विभक्तिं का प्रयोग होता हे। इसलिए कारक ओर विभक्ति एक न होकर इनम 
"द वव्यञ्जकभाव सम्बन्ध होता हे। उदाहरणार्थ जैसे-'रामः पाठं पठति" इस वाक्य में "रामेण 
१ स प्रकार वाच्यपरिवर्तन द्वारा विभक्तिभेद होने पर भी कारकभेद नहीं होता प 
ततः इसलिए आचार्य पाणिनि ने भी इन दोनो को एक साथ न पकर अलग-जलग अ 
५ पदा है। इनमे कारक बृद्धि का विषय है जबकि विभक्ति श्रवणेद्धिय का विषय हे। 


अवेधेय हे कि व्याकरण शास्त्र मे साधन या कारक को द्रव्य या शक्ति न मानकर गुण या 
शतत माना गया है क्योकि यदि कारक को द्रव्य या शक्तिमान्‌ माना जाएगा तो फिर जो करणकारक 
=" टं सदा करण ही रहेगा, जो अधिकरण कारक है वह भी सदा अधिकरण ही रहेगा अर्थात्‌ 
तिनकषा के अनुसार काएको का अभीष्ट प्रयोग या उनमे अभीष्ट वि भक्ति परिवर्तन नहीं हो सकेगा 
जबकि कारकं का तो प्रयोग ही विवक्षा के अनुसार होता हे-- “विवक्षातः कारकाणि भवन्ति'। 
८ र मे साधन या कारक को द्रव्य या शक्तिमान्‌ न मानकर गुण या शक्ति ही माना जाता 
ह क्योकि शविति तो अमूर्तं होती है। अतः उसको वक्ता कौ इच्छा के अनुसार किसी भी रूप मं 
1. प्ाणिनीयष्ध्ामी (---------- 


त ैयकरणसिदा्तमतमर \4० 1.4.29 
ध (प.ल.म.) , कारकनिरूपण, पृ. 315 
६ 


वही, धात्वर्थनिर्णय पु. 140 
(> 


काण [व 93 
भाष्यकार पतञ्जलि को दृष्टि से शेषे षष्टी पर विचार 


परिवर्तित किया जा सकता दे।' 

संस्कृत व्याकरण में इन कारकों कौ संख्या छह है, तद्यथा-कर्ता, कर्म. करण, त 
अपादान तथा अधिकरणाः यहाँ वष्ठचर्थरूप सम्बन्ध को कारक नहीं माना जाः। हे, क्योकि 
सम्बन्धवाचक शब्द का क्रिया के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं होता हे जबकि कार! होने के लिए 
इसका क्रिया से सीधा अन्वित होना अपरिहार्य है। वैसे लक्यनुरोधात्‌ कई बार गग करना भी 
कारकविभक्ति की प्रयोजिका होती है। इन कारको को व्यक्त करने के लिए जिन विभक्तिं का 
प्रयोग होता है, उन्हें कारक विभवति कठा जाता है तथा जँ किसी पदविशेष के योग के कारण 
विभक्ति का प्रयोग होता है, उसे उपपदविभक्ति कहते है। इन दोनों के अतिरिक्त [६ कभी 
कारकार्थ या प्रातिपदिकार्थं को विहितविभक्ति के द्वारा अभिहित किया जाना विवक्षित नहीं होता है 
तो वहाँ षष्ठी विभवित का प्रयोग होता हे। यह षष्ठी विभवित शास्त्र मे शेषषष्ठी के नाम से जानौ 
जाती है। संस्कृत वाङ्मय के अनेक शिष्टप्रयोग इस शेषषष्ठी को मानने पर सुसंगत हो पाते हे! 
प्रस्तुत पत्र मे शेषषष्ठीगत इस ` शेष' शब्द के अर्थं पर साङ्गोपाङ्ग विचार किया गा है जो कि 
“षष्ठी शेषे” सूत्र के भाष्य ओर उसकी टीकाओं पर आधारित हे। 


तदनुसार इस सूत्र का अर्थ यह है कि कर्म आदि कारकों से अन्य या भिन जो 
प्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्त स्वस्वामिभावादिरूप सम्बन्ध अर्थं शोष है, अभी तक किसी से अभिहित नही 
हुआ है, उसमे षष्ठी होती है, जेसे- राज्ञः पुरुषः' यहोँ "राजा" ओर ' पुरुष" के स्वस्वाभिभाव सम्बन्ध 
को कहने में प्रकृत सूत्र से विशेषणभूत "राजन्‌" शब्द से षष्ठी विभक्ति हो जाती है तो उक्त इष्ट 
रूप बन जाता हे। सर्वव्रथम इस सूत्र पर भाष्यकार पृते हैँ कि इस सूत्र मे जो 'शेषे' कहा गया 
दे, उस ‹शेषे' का क्या अर्थ है? 

प्रदीपकार के अनुसार भाव यह है कि क्या अप्रधान, विशेषण या गौण को "शेष" कहते हे 
अथवा प्रयोग होने के बाद बचे हए अन्य अर्थं को शेष" कहते हँ? अब इसमे यदि प्रथम पक्ष 
माना जाए तो सब कारको के क्रियार्थं होने के कारण वे भी "शेष" बन जाते है। फलतः फिर वहो 
भी इस सूत्र से षष्टी प्राप्त होगी। इस तरह सर्वत्र कर्म आदि के विद्यमान होने से उत्तर भी शेषार्थं 


1. महाभाष्य (महा.) भाग (भा. ) 2 सूत्र 2.31 पृष्ठ 766-67 किम्पुनर्द्रव्यं साधनमाहोस्विद्‌ गुणः ....गुण इत्याह। कथं 
ज्ञायते? एवं हि कश्चित्‌ कञ्चित्‌ पृच्छति ' क्व देवदत्त" इति? स तस्मा. आचष्टे- ' असौ वृक्षे" इति। ' कतरस्मिन्‌ '? 
यस्तिष्ठतीति '। स वृक्षोऽधिकरणं भूत्वान्येन शब्देनाभिसम्बध्यमानः कर्ता सम्पद्यते। द्रव्ये पुनः साधने यत्कर्म कमैव 
स्याद्‌, यत्करणं करणमेव यदधिकरणमधिकरणमेव ' '। 

2. प.ल.म. कारकनिरूपण, पु. 315 
“कर्ता कर्म च करणं सम्प्रदानं तथैव च। 
अपादानाधिकरणे इत्याहु: कारकाणि षर्‌।। '' 

3. सिद्धान्तकौमुदी, कारकनिरूपण- * गम्यमानाऽपि क्रिया कारकविभक्तो प्रयोजिका भवति । 
पा. 2.3.50 
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इसके १ ५५ ० हे।। यँ यह कहना कि कर्मत्व आदि की अविवक्षा की स्थिति 


विधि के ओर क्रियाकारक भाव के साथ अन्वय हो जाने से वहोँ उस-उस विशेष 
। द्वारा बाध लिया जाने से फिर यह षष्ठी अनिष्टरूपेण कटां प्राप्त होगी।' 


जाएगी ४५ रहं किसी के अभिहित हो जाने पर वर्ह भी प्रथमा के द्वारा यह षष्ठी रोक दी 
ह ८ १४ अनिष्ट षष्ठी करां प्रसक्त होगी तो यह ठीक नहीं क्योकि ज्ञोऽविदर्थस्य 
करणे' ” ज्ञो इत्यादि सूत्र > 


मे इस शेष" ग्रहण की अनुवृत्ति होने से उनके विषय में क्रियाकारकभाव्‌ 


८: होने पर भी परत्वात्‌ कर्म आदि जनित द्वितीया आदि विभक््तियों को बाधकर वहा 
वह षष्ठी प्राप्त होती ही है। 


` भाष्यकार अभव च देते है कि “कर्तुरीप्सिततमं करम” इत्यादि के रूप सें कै 
आदि कारकों कौ इसका उत्तर देते है कि ८ ¦ 


अ = ¦ कहे जाने के वाद्‌ उनसे बाकी बचा हुजा जो स्वस्वासिभाव या सम्बन्धरूप अन्य 
१ क हा शेष' शब्द से अभिप्रेत है; क्योकि कर्म आदि को कहने के बाद्‌ उच्चारण किया 
तितत ति फिर अन्य अर्थ को ही प्रतिपादित करता है ओर उसमें प्रकृत सूत्र से परत्वात्‌ षष्ठी 
५७ रस पष्ठयर्थ-रूप सम्बन्ध के विषय मे भर्तृहरि भी कहते दै 
मः कारकेभ्योऽन्यः क्रियाकारकपूर्वकः। 
शुतायामश्रुतायां वा क्रियायां सोऽभिधीयते।। ॥ 
1 त्सय यह है कि क्रिया के न सुनाई देने पर भी !राक्ञः पुरुषः" इत्यादि | 

इत्यदि मे जर चन्धपूर्वक प्क अन्य ही कोई स्वस्वामिभावादि सम्बन्ध प्रतीत होता है ओर ' मातुः सम 

१ साक्षात्‌ तो कर्म के विद्यमान होने पर भी उसकी 
के रूप में विवक्षा त्‌ सुनाई दे रही हो तब 

क्रियाकर्मत्वमूलक 
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7 करके "मातृसम्बन्धी स्मरणम्‌" इस अर्थ द्वारा माता का स्मरण के प्रति 
विशेष्यविशेषणभाव ही प्रतिपादित किया जाता है। 

ला; भाष्यकार आपति करते क ~ किन्तु आपका यह *शोष" का पू्वोकत लक्षण तो ठीक 

नही | हें - किन्तु आपका यह पृः ॥. 

$ 9. 1 करम आदि कारकों को कहने के बाद उनसे बचे हए अन्य कोई अर्थ ही नही 

# पाकहाजा सके "अ 1. आ सके) ` दूसरे शब्दो मे क्रिया के विना दान आदि कै द्वारा स्वीकरण 


1. प 7ष्यप्रद १ महा.प्र भा. 2 ॥ सू.2. 3.50 पृ. 81 9 ॥ व 
4 उतोपयुक्तादन्यः? पूर्वस्मिन्‌ पक्षे सर्वेषां कारकाणां क्रियार्थत्वाच्छेषत्वमिति तत्रापि षष्ठीप्रसंग। स 
कर्मादीनां सद्‌, धः 


भ 26 -पादत्रोऽपि शेषार्थो न प्रकल्पत इति प्रश्नः"! 


ट 
“ (महाप्र.उ.) भा. 2 सू 2.3.50 पृ.819 


"न चैतस्य कर्म॑त्वाद्यविव क्षायां चारितार्थ्यन क्रियाकारकभावेनान्वये तततद्विधिभिर्बाधात्‌ क्व षष्ठ्यापत्तिः, अभिहितविषयेऽपि 


प्रथमया बाधादिति वाच्यम्‌ ' ज्ञोऽविदर्थस्य करणे ' इत्यादिषु “ शेष ' इत्यनुवृत्तेस्तद्विषये क्रियाकारक भावेनान्वयेऽपि 
परत्वात्‌ षष्ठीप्रसंग : इति तदर्थान्न दोष. "१। 
4. पा. 1.4.49 


5 वाक्यपदीय (वा.प.) 3.7.156 
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से अतिरिक्त अन्य कोई सम्बन्ध नहीं उपपनन हो सकेगा अर्थात्‌ सर्वत्र क्रिया- ओर उसके विभिन्न 
कर्म आदि ही अवश्य रहेगे। फलतः सम्बन्ध के न बन पाने से फिर उस सम्बन्ध को कहने के 
लिए सर्वत्र ही क्रिया विद्यमान रहेगी) ओर यदि क्रिया विद्यमान रहेगी तो फिर क्रियानिमित्तक कारक 
भी वर्ह अवश्य विद्यमान रहेगे। उस अवस्था में आपके द्वारा कर्म आदि अर्थो से अन्य अर्थ को 
“शेष ' कहना उपपनन नहीं होता। तदनुसार जेसे पहले ' राज्ञः पुरुषः यही उदाहरण देखिए- यहां राजा 
का पुरुष के साथ क्या सम्बन्ध हो सकता है? यहाँ केवल यही सम्भव हे कि राजा पुरुष को कुछ 
देता होगा। अतः वह कर्ता कारक ठे ओर पुरुष उस राजा से कुक लेता होगा या राजा उस पुरुष 
को कुक देता होगा। अतः एसा अर्थवाध होने से पुरुष सम्प्रदान कारक बन जाता हे। एेसी स्थिति 
मे फिर वह !शेष' करटं रहा> इसी तरह ' वृक्षस्य शाखा" अर्थात्‌ पेड की शाखा- यहां शाखा पेड भी 
रहती दै-एेसा अर्थवोध होने से वह भी उस शाखा का अधिकरण कारक हुआ, शेष नहीं हे। ध्यान 
रहे कि भाष्यकार द्वारा अवयविरूप वृक्ष को अवयवरूप शाखा का अधिकरण कहना लोक प्रसिद्धि 
या लोकव्यवहार कौ दुष्टिसे ही कटा गया जानना चाहिए; अन्यथा वैशेषिक दर्शन कौ प्रक्रिया के 
अनुसार तो अवयव ही अवयवी का अधिकरण होता हे, अवयवी अवयव का नही। इसी प्रकार 
सव जगह जानना चाहिए्‌। 

यहो यह कहना कि ‹ राज्ञ ःपुरुषः' इस उदाहरण में तो राजा पुरुष को कुछ देता हे। इसलिए 
भले ही, वह तो कर्ता तथा पुरुष सम्प्रदान हो सकता है परन्तु "रासो वस्त्रम्‌', ' विप्रस्य गौः' तथा 
"विप्रस्य तिलाः" इत्यादि में यह सम्प्रदानत्व संभव न होने से यहाँ तो निश्चयेन शेषत्व हो जाएगा 
तो ठीक नहीं; क्योकि नागेश के अनुसार यह सब तो 'स्व' है। भाष्यकार कहते हँ कि यह जो 
“स्व ' अर्थात्‌ ' अपना" शब्द दे, यह अपनापन चार प्रकार से होता है अर्थात्‌ कोई भी वस्तु निम्न 
कारणों से अपनी होती है-या तो खरीदने सया चोरी से या मँगने से या परिवर्तन अथवा वस्तुओं 
करी आदला-बदली से। ओर इन सव कामों में कर्म आदि कारक विद्यमान रहते ही है भाव यह 
हे कि  राज्लः गोः' इस वाक्य में गाय राजा का स्व है तथा स्वयं राजा गाय का स्वामी। अब इस 
‹स्व' रूप गाय को स्वामिरूप राजा निम्न चार प्रकारो से प्राप्त कर सकता ह, जसे राजा गाय को 
ररीदकर अपनी बनाता है। य्ह गाय क्रयण क्रिया का कर्म है। इसी तरह राजा किसी से गाय को 
ीनकर अपनी बनाता है, जेसे- क्षत्रिय लोग युद्ध करते है। इसी प्रकार राजा किसी से गाय को 
मांगकर उसे अपनी बनाता है तथा इसी तरह राजा कोई अपनी वस्तु देकर उसके बदले मे गाय 
लेकर उसे अपनी बनाता है। यहो सर्वत्र राजा कर्ता हे। इस प्रकार !स्व' मे भी कर्म आदि के होने 


~~~ --- 





क गे 





1. प्रकृत खृत्रस्थ महा. प्र.पृ.819-20 
“" लोक प्रसिद्ध्ये तदुक्तम्‌ वैशेषिक प्रक्रियया त्ववयवोऽवयविनोऽधिकरणम्‌ '। 

2. प्रकृत सूत्रस्य महा. प्र.उ.पु. 819-20 । 
'* ननु राज्ञः पुरुष इत्यत्र राजा पुरुषस्य किञ्चिद्ददातीत्तिराजा कर्ता, पुरुषः सम्प्रदान भव! राज्ञ वस्त्रम्‌ ' विप्रस्य 
गौ :" " विप्रस्य तिला: इत्यादौ तु तदसम्भवाच्छेषत्वं भविष्यतीत्यत आह भाष्ये एतत्‌ स्वं नामेति । 
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रह भीरो नहीं कहा जा सकता। 


मे र सर्त कर्मं “शोष ' न बन पाने खे अब कर्म आदि कौ अविवक्षा 
मे शेषत्व को सिद्ध करने नलः नु ॥ तो कर्मं आदि कारको को विवक्षा न करना 
शेष है अर्थात्‌ कर्म आदि को कहने की इच्छा जब न हो तव वह “शेष' होता है। उस अवस्था 
9 भूतै से षष्ठी हो जाती है। इस पर आपत्ति करते हं कि परन्तु विद्यमान वस्तु को 
0 अथात्‌ उसके न कहने की इच्छा केसे हो सकती हे? इसका उत्तर देते दै कि नहीं, यह 
श १ नही है, क्योकि करई वार विद्यमान वस्तु की भी कहने कौ इच्छा नहीं होती, | 
 . अलोमिका एडका' अर्थात्‌ यह भेड बिना बालों की ठै. एेखा कटा जाता है। अव कोई पूछ 
७4५ कों भेड्‌ बिना बालों की कैसे हो सकती दै, भेड के तो बाल अवश्य होगे। फिर भी 
उस भेड्‌ के कुछ करम या विरल बालों को देखकर अथवा बालों के कार्य न करने से बालों के 
तदयमान होत हए भी उनको विद्यमान न मानकर लोग यूँ कह देते है कि यह भेड तो बिना बालों 
कौ ह। इसी तरह यह भी कह दिया जाता है कि यह कन्या तौ विना पेट की है। अब यही कोई 
प कि भला कोई कन्या बिना पेट की कैसे हो सकती है। फिर भी उस कन्या काछोरा या हल्का 
तित कारण अथवा उदर के विद्यमान होते हए भी उसके महतत्वाभाव को प्रतिपादित करने 
के लिए उसको विद्यमान न मानकर उसे विना पेट वाली कन्या कह देते दै। भाव यह दै कि जैसे 
उक्त उदाहरणों में सत्‌ की अविवक्षा देखी जाती हे वैसे दी कभी-कभी असत्‌ कौ विवक्षा भी देखी 
जाती ह। इसलिए के विपरीत कई बार जो वस्तु विद्यमान नहीं है, उसको भी कहने कौ 
क 1 ६. लोक में कहा जाता है कि यह कुण्डी तो समुद्र है अर्थात्‌ कुण्डी के महवा 
१ १६५ को देखकर उसमे बहुत पानी को सम्भावना को प्रतिपादित करने कके लिए उसमे 
त्वे का आरोप करके उसे समुद्र कह देते हैँ। .अब कोई पूरे कि भला कोई कुण्डी समुद्र केसे 
हो सकती है अथवा समुद्र कुण्डी कैसे हो सकता है परन्तु जल से भरा हआ जो कुण्ड है, वह 
जन विशाल होता है तव उसके वास्तव में समुद्र न होते हए भी "लक्षणया" लोग उसे समुद्र कह 
न भवा समुद्र जब बहुत क्षुद्र सा हो तो उसके वास्तव मे कुण्डी न होते हए भी ` लक्षणया 
लोग उसे केह देते हैँ। इसी तरह कहा जाता है कि यह चावलों का ढेर तो विन्ध्य पाड 
हे अर्थात्‌ बहुत उचा है। अव कोई पृषे कि भला ' वर्धितक ' विन्ध्यपर्वत केसे हो सकता है? किन्तु 
असत्‌ कौ भी विवक्षा हो जाने से चावलोँ के ढेर का महत्व या ऊंचाई प्रतिपादित करने के लिप 
उसमं असत्‌ विन्ध्य का -- > ---= का आरोप करके करके उसे विन्ध्य कह दिया जाता है। इसी प्रकार प्रकृत में भी 
1 रकृत सूत्रस्थ महा.पृ.६820 


44 तदेत्‌ स्त नाम पतुभिरितत्प्रकारै ९ 1) 
| , त््रकारेर्भवति कर्मादयः सन्ति । नलो | 

2 -वर्धितक' शब्द्‌ के अर्थ को लेकर प्रदीपकार का कहना हे कि पके हुए भात या चावलों के ढैर का नाम ' वर्धितक 
टै जो नीचेसे 


स्थूल होता है तथा ऊपर से क्रमशः सूक्ष्म या पतला होता है] इसके इस आकार को देखकर 
ही सम्भवतः । वर्धितक 


होता हे-““ वि 
विन्ध्यत्वमसदारोप्यते"। 


के" कौ उपमा विन्ध्यपर्वत से दी गई हैँ, क्योकि पर्वत भी नीचे से तो मोटा तथा ऊपर से पतला 
मूले स्थूलमग्रे सूक्षमविशिष्टसंस्थानयुक्तं भक्तमुच्यते। तस्य॒ महत्तवप्रतिपादनाय 


५1 


हे ओर उसमें षष्ठी 
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कर्म आदि कारको के विद्यमान होते हए भी उनकी विवक्षा न होना ही शष 
विभक्ति करने के लिए यह सूत्र हे॥ मते 
प्रत्ययनियमपक्ष में "शेष ' ग्रहण के प्रयोजन को लेकर अन कि वार्तिक न 
अच्छा तो यह बताइये कि -यह ‹ शेष ग्रहण" किस लिए किया गया हे? इसका उत्तर वार्तिक ह्वर 
दिया जाता है-“ प्रत्ययावधारणाच्छेषवचनम्‌।" इसका अर्थ यह हे कि “कर्मणि द्वितीया णभ 
सूत्रों से द्वितीया कर्ममें ही दहो, अन्यत्रन हो -ट्स प्रकार द्वितीया आदि विभक्तियां के प्रत्य आदि का 
नियम होने से इस सूत्र मे * शेष ' ग्रहण किया गया है; क्योंकि ईस रत्ययनियमपक्ष मं दितीया आदि 
विभक््तियों के प्रत्ययो का नियम तो हो गया किन्तु कर्म आदि अर्थो का नियम नहीं हभ। फलतः 
उनमें पर्याय या बारी-बारी षष्ठी भी प्राप्त होती है। “परश्च” सूत्र के नियम से दोनों विभक्तियां 
युगपत्‌ तो आ नहीं सकतीं। अतः उसको रोकने के लिए यहां ! शेष" ग्रहण किया गया हे जिससे 
यह नियम बन सके कि कर्म आदि से 'शेष' बचे हए अर्थो मे ही षष्ठी हो, अन्यत्र नह 


में = व, 4 धारणाद्वा ना 115 
गा । वा व वि प, 1 गोन 


इसका अर्थं यह है कि अथवा अर्थं का अवधारण होने से इस सूत्र म ' शेष ' ग्रहण करना चाहिए 
अर्थात्‌ कर्म में द्वितीया ही हो, अन्य कोई विभक्ति नहीं-इस प्रकार कर्म आदि अर्थं तो निश्चित 
है किन्तु इससे प्रत्ययो का नियम नहीं ह॒आ। एेसी स्थिति मे वे कर्म आदि से शेष बचे हुए अर्थं 
में भी प्राप्त होगे। अतः उनको रोकने के लिए यहौँ "शेष ' ग्रहण किया गया हे जिससे यह नियम 
बन सके कि “शेष ' अर्थ में षष्ठी ही हो, अन्य कोई विभक्ति न हो। इस प्रका प्रत्ययनियम ओर 
अर्थनियम इन दोनों द्वारा स्थिर करके इस सूत्र मेँ "शेष ग्रहण किया गन हे। 


इस पर भाष्यकार का कथन हे, अब अर्थनियमपक्च मे तो इस "शेष" ग्रहण कौ कोई 
आवश्यकता नहीं हे; क्योकि इस पक्ष में “कर्मणि द्वितीया" इत्यादि सूत्रों से द्वितीया क्ममेही 
हो, अन्यत्र न हो-इस प्रकार कर्म आदि कारको मे तो द्वितीया आदि विभक्तयो निशिचत ह परन्तु 
द्वितीया आदि विभवितयों का कोई नियम नहीं है। परिणामतः द्वितीया आदि विभक्िर्यो कर्म आदि 
के साथ-साथ अन्य अर्थो मे भी हो सकती है। एेसी स्थिति मेँ षष्ठी विभक्ति को वहां से रोकने 
के लिए हम “षष्ठी शेषे " इस प्रकृत सूत्र से "शेष! ग्रहण को हटाते हए केवल "षष्ठी ' इतना सूत्र 
बना देगे ओर वह नियमार्थ होगा। तदनुसार इसका अर्थं होगा कि जहाँ षष्ठौ या ओर कोई विभवितत 
प्राप्त होती है, वहाँ केवल षष्ठी ही होती है, अन्य कोई विभक्ति नदीं। इस प्रका कम॑ आदि अथां 


1. प्रकृत सूत्रस्थ महा.प्र.पृ. 820 

"एवं तर्हिं कर्मादीनामविवक्षा शेषः। कथं पुनः सतो नामाविवक्षा स्यात्‌। सतोऽप्यविवक्षा भवति, तद्यथा- अलोमेडका, 
अनुदरा कन्येति। असतश्च विवक्षा भवति, तद्यथा-समुद्‌ः कुण्डिका। विन्ध्यो वर्धितकमिति' । 

प्रकृतसूत्रस्थ वार्तिक पु. 820 

ची. 2.3.72 

पा, 3.12 


प्रकृतसूत्रस्थ वार्तिक पु.821 


भः कै ‰ ४ 
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ध ध नहो होगौ। इस तरह अर्थनियम पक्ष मं "शेष ' ग्रहण ्रत्याख्येय बन जाता हे। 
तथा विषम दोनों > पुसार भाव यह हे कि जैसे 'समे देशे यजेत" एेसा कहने से यजन क्रिया के सम 
क्रिया का निवारण पर पर्याय से प्राप्त होने पर फिर समविधि करे द्वारा विषम स्थान पर यजन 
का फल बन कर दिया जाता है वैसे ही प्रकृत में भी द्वितीया आदि का निवारण ४ षवदि 
होगी। परन्तु तलि अर्थात्‌ सूत्र मेँ "शेष ' ग्रहण के विना भी कर्म आदि अर्थो में षष्ठी न 
हे] इसलिए के मतमे अर्थनियम पक्ष में “शेष ' ग्रहण प्रत्याख्येय न होकर इ | न 
मं पर्यवसित समहन र 'रक्यमकर्ु्‌ ' इस भाष्यवचन का तात्पर्य “अत्राकर्तुशक््यम्‌'' इस अ 
वार्तिक ५ हः ५ षष्टी षष्ठी शोषे" इस यथास्थित सूत्रन्यास मे भी दोष क | हुए = 
इस व्यवस्थित ध सून्या 1 । शेषे : ' इति चेद विशेष्यस्य प्रतिषेधः।* इसका अर्थ यह हे कि “षष्टी शे ४. 
षष्ठी का प्रतिषे स सं शेष मे षष्ठी विभक्ति करने पर फिर विशेष्य मे भी प्राप्त होने ४ 
विभवित्त होती > ह ऊर्ना चाहिए। तदनुसार “ राज्ञःपुरुषः' यहां जेसे विशेषण रूप राज्ञः में हिर 
जेसे राजा का प केसे ही फिर उसका विशेष्य जो पुरुष है, उसमे भी षष्ठी होनी चाहिए ; ठ 
राजा का विशेष्य साथ सम्बन्ध है वैसा ही पुरुष का भीतो राजा के साथ है। इनमें त: 
युक्त है ओर ४५१ अर्थात्‌ पुरुष शब्द का अर्थ यहां पुरुषमात्र न होकर राजनिरूपित विशेष्यता 
से व्यतिरिक्त भावरूप यह सम्बन्ध प्रातिपदिकार्थं से अतिरिक्त ठे। फलतः + फलतः तिपत 
प्रथमा" सूत्र से कारण "पुरुष" रूप इस विशेष्य में “ रतिपदिका्ीलगकचनपरिना 
के कारण वहं म विभवित नही प्राप्त होती अपितु कारक तथा प्रातिपदिकार्थ से व्यतिरिक्त हो 
है कि“ राज्ञः 8) प्राप्त होती हे, उसका प्रकृत वचन से निषेध कहना चाहिए। भाव यह 
या अप्रधान --, ` म स्वस्वामिभाव रूप सम्बन्ध है। अतः सम्बन्ध के होने से जैसे विशेषणभूत 
प्रधान "ए 0 रब्द से षष्ठी आती दहै वैसे ही सम्बन्ध के द्विष्ठ होने के कारण फिर इस 
र ०५९५५ पुरुष" शब्द से भी प्रथमा न होकर षष्ठी प्राप्त होती टै-इसका निषेध 
से -केवल ५ विशेषणरूपं मि दूसरे व्याकरणान्तरों मे तो प्रकृत सूत्र के स्थान पर “गुणे षष्ठी" एेसा कहन 
पजा दक्र नमह मे ही षष्ठी होगी तो उक्त दोष नहीं आता। ध्यान रहे कि नागेश 


अर्थनियमे शेषग्रहणं शक्यमकर्तुम्‌। कथम्‌? अर्थाः नियताः प्रत्ययाः अनियताः ततो 


2 न । तेन्नियमार्थं भविष्यति- ‹ यत्र षष्ठी चान्या च प्राप्नोति, षष्ठ्येव भवतीति ४ 
ध 0 सूत्रस्थ महा पर्िमनवा ४ प &21-""यथा- समदेशेयजंतेति समविषमयोः पययिण प्रसंगे विषमस्थाने 
3. प्रकृत सूत्रस्थ : सम्पद्यते तथा षष्ठीविधिद्वितीयादिनिवारणफलः' '। न 
| 2 अ थं शेषग्रहण-आवश्यकमिति बोध्यम्‌। शक््यमक - 
स्यात्राकर्तुमित्यर्थ;' ‰ 821 ्धनियमेऽपि उत्तरा 
4 प्रकृत सूत्स्थ वार्तिक पृ. ह | 
5. पा. 2.3.46 


(= 


प्रकृत सूत्रस्थ महा.प्रपु. 82]. ५“ अस्मिन्‌ सूत्रन्यासे दोषः, सम्बन्धस्य द्विष्ठत्वात्‌ प्रधानादपि षष्टीप्रसंगः व्याकरणान्तरे 
तु "गुणे षष्ठी ' इति वचनान्नास्ति दोषः '*| 


ऋ कका 9 
भाष्यकार पतञ्जल को दृष्टि खे शेषे षष्टी पर विचार | 


के अनुसार प्रदीपकार के द्वारा सम्बन्ध को उभयनिष्ठ मानकर उसके ्रातिपदिकार्थतिरिक्त होने से 


यहाँ षष्ठी की प्राप्ति दिखाना ठीक नहीं हे; क्योकि स्वयं इसी सूत्र पर भाप्मक । निम्न कथन द्वारा 
"पुरुष ' शब्द में किसी अन्य कारण से षष्ठी प्राप्ति प्रदर्शित करके फिर उपायान्तर से उसका 
समाधान करेगे-“ एवं पुरुषेडिपि स्वामिकृतं स्वत्वं तत्र॒ षष्टी प्राप्नोति। राजशब्दादुत्पद्यमानतया 
षष्ठ्याभिहितः सोऽर्थः इति कृत्वा पुरुषशब्दात्‌ षष्ठी न भविष्यति।" 

इस तरह पूर्वोक्त वार्तिक से ` पुरुषरूप' विशोष्य मे षष्ठी के प्रतिषिद्ध हो जाने से 
विशेषणविशेष्यभावरूप सम्बन्ध अर्थ के अधिक होने के कारण "पुरुषः शन भो फिर 
्रातिपदिकार्थमात्र मे विधीयमान प्रथमा कौ अप्राप्ति को लेकर अग्रिम वार्तिक है ततर प्रथमाविधिः।" 
इसका अर्थ है कि वहाँ "राज्ञः पुरुषः" मे विशेष्यभूत "पुरुषं शब्द में पूवक्त वार्तिक से षष्ठी का 
निषेध करके फिर प्रकृत वार्तिक से उसमें प्रथमा का विधान करना चाहिषः क्योकि उक्त वातिक 
मे "पुरुष" शब्द से केवल या विशुद्ध प्रातिपदिकार्थं कौ ही प्रतीति नही होती अपितु यहों 
विशेष्यविशेषणभावरूप सम्बन्ध अर्थं भी अधिक प्रतीत होता हे। फलतः षष्ठौ के रोक देनं पर भी 
^ प्रातिपदिकार्थालिंगवचन "' सूत्र से यहोँ प्रथमा न प्राप्त होने के कारण इसकर। प्रकृत वचन से विधान 
करना चाहिए्‌। भाष्यवार्तिककार इस वार्तिक का उत्तर अब अग्निम वार्तिक से देते हुए कहते हैँ 
-““न वा वाक्यार्थत्वात्‌” अर्थात्‌ यह कोई दोष नहीं है क्योंकि ' राज्ञः पुरुषः ' मे जो विशेष्यविशेषणभाव 
या सम्बन्धरूप अधिक अर्थ की प्रतीति हो रही है, वह प्रातिपदिकार्थं से अतिरिक्त हे, स्वयं 
प्रातिपदिक का अपना अर्थं नहीं। दूसरे शब्दों मे यह विशेषणविशेष्यसम्बन्धरू 1 अधिक अर्थं तो 
'राज्ञःपुरुषः' इन दोनों पदों से मिलकर जो वाक्य बनता है, उस वाक्य का अर है, स्वयं प्रातिपदिक 
का नीं, क्योकि "राक्ञः' इस पद के साथ प्रयुक्त होने पर हौ ' पुरुष ' शन् मे राजनिरूपित 
विशेष्यतासम्बन्ध प्रतीत होता ठै, स्वतन्त्र या अकेले "पुरुष" शब्द का प्रयोग होने पर नहौ। इस तरह 
पदान्तर कौ निकटता मे ही प्रतीयमान होने से यह विशेषणविशेष्यसम्बन्धरूप अधिक अथं वाक्य 
का अर्थं कहलाता है-“ पदसमूहो वाक्यमर्थपरिसमाप्तौ ", प्रातिपदिक का अपन अर्थ नही। इसलिए 
यदद षष्ठी नदीं होगी अपितु ‹ पुरुष ' प्रातिपदिक के तो केवल स्वार्थमात्र में होने से फिर वहाँ प्रथमा 
ही होगी। 


इस पर "राजपुरुषः" में ' पुरुष" शब्द से प्रथमा को रोकने के लिए विशेषणविशेष्यभावरूप 
अधिक अर्थ को वाक्यार्थ मानने पर आपत्ति करते हए भाष्यकार पूते हँ कि यहं क्या कारण हे 
कि * राज्ञः पुरुषः' यँ '-पुरुष' मे जो विशेषणभावरूप अधिक अर्थ हे, उसं आप वाक्यार्थं नहीं 
मानते। तात्पर्य यह है कि ‹ पुरुष" शब्द के साथ प्रयुक्त होने पर ही तो "राजा ' शब्द मे सम्बन्धकृत 
विशेषणत्व कौ प्रतीति होती है, अकेले या स्वतन्त्र प्रयुक्त होन पर नहीं। इस तरह विशंषणत्व के 
व म ्थातिरिक्तेन 
1. प्रकृतसूत्रस्थ महा.प्र.उ.पृ. 821- '" यत्तु षष्ठचर्थसम्बधस्यांशेनोयनिष्ठतया प्रतीतेस्तेन प्रातिपदिका सहित 


इत्यर्थ इति तन्न, “ पुरुषे स्वामिकृतं स्वत्वमपि षष्ठ्याभिहितमिति पुरुषशब्दात्‌ षष्ठी नेत्यग्रिमभाष्येण तस्य पष्ठ्यर्थत्वोक्त्या 
वाक्यार्थत्वकथनानुपपत्ते : ' ! | 


2. प्रकृतसूत्रस्थ वार्तिक पु. 822 
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५4 र र उस विशेषणत्व का नियामक सम्बन्ध भी वाक्यार्थ ही वन जाता हे। उस 
प्राप्ति होती है। = शब्द के समान "राजन्‌" शब्द से भी सम्बन्ध के उभयनिष्ठ होने से प्रथमा 
विशेषणविशेष्य केहा जा सकता हे कि "राजन्‌" ओर “पुरुष इन दोनों शब्दों में परस्पर 
ही। भाष्यकार व पते के कारण या तो इनसे एकसमान प्रथमा आनी चाहिए या फिर षष्ठी 
राज्ञः' पद के रस शंका का उत्तर देते हं कि "पुरुष" शब्द क्रे प्रयोग के बिना भी केवल 
विशेषणत्वं उन्वारण से तो वह अनियतविशेष्य-निरूपितविशेषणत्वरूपसम्बन्धित्व अर्थात्‌ 
स वेह विशेषणत्वेन 4 अर्थं निकलता टै परन्तु राजन्‌" शब्द के प्रयोग करे विना केवल य 
जिसके कारण यह विशेष्यत्वरूप अर्थं नहीं निकलता। इसमे अवश्य दी कोई हेतु र 
विना केवल ' होता हे) पृक्ते हें कि इसका क्या कारण ह जिससे * पुरुष ' शब्द कर प्रयोग ग 
यह हं कि आप्‌ मे तो सम्बन्धरूप अर्थ प्रतीत होता है तो इसका उत्तर है कि वह कारण 
कार्थ गोण हो = शब्द्‌ के षष्ठी विभक्ति का उच्चारण कर रहे है। इसलिए ' राजन्‌ जन्‌" ४ 
८ तो उससे भी  €। इसी तरह यदि आप "पुरुष" शब्द से परे भी षष्ठी का उच्चारण 


विशेष्यत्वरूप ह किसी अन्य पदार्थं से निरूपित 
१. अथ निकार उक्त सत्वरूप विशेष्य अर्थं अर्थात्‌ 


अर्थगत्यर्थ स पर आपत्ति करते है कि नहीं, यह वात एसी तो नहीं होनी चाहिए, क्योकि 

प्रयोग के होने लस्मोगः” इस न्यायानुसार शब्द के पीं अर्थ को नहीं चलना चाहिए अर्थात्‌ शब्द 

याल होने से अर्थका होना यान होना नहीं निश्चित होता अपितु अर्थ के पीक्छं 

अर्थात्‌ अर्थ को प्रतिपादित या बताने की इच्छा से शब्द का उच्चारणानुच्चारणलक्षण 

१.२ होता है। एसी स्थिति में यँ षष्ठी के प्रयोग को देखकर उसका सम्बन्धरूप अर्थ नहीं 

चाहिए ०५५ न सम्बन्धरूप अर्थ को देखकर "राज्ञः" में षष्टी का उच्चारण या प्रयोग करना 

म म राजा के परोपकारी या विशेषणरूप मे विवक्षित होने के कारण उससे तो 

-धवोधिका ओर तद्गतविशेषणताबोधिका षष्ठी हो जाती है तथा पुरुष के 

गव क उसके स्वार्थमात्र निरूपित विशेष्यता के रूप में ही विवक्षित होने से उसमे 
अधमा हो जाती हे। इस विषय मेँ भर्तृहरि ने भी कहा है- 


ऽप्यसौ परार्थत्वाद्‌ गुणेषु व्यतिरिच्यते। 
छ तनाभिधीयमानश्च प्रधानेऽप्युपयुज्यते॥' 
धति यद्यपि सम्बन्ध विशेष्य तथा विशेषण में उभयनिष्ठ होता है तथापि इसके विशेषणार्थ 
हीने के कारण यह गौणया विशेषण पदों मेँ ही मुख्यतया प्रतीत होता दहे; क्योकि सम्बन्ध के बिना 
र पणत्व का ज्ञान असंभव है। अत, विशोषणपदों मे -ही षष्ठी होती है ' विशेष्यो मेः नहीं, वकि 
उनम तो विशेष्यतानियामवः सम्बन्ध की कोई आर्कक्षा नहीं होती। अब वहोँ षष्ठयन्त विशेषण शब्द 
से अभिधीयमान होने वाला यह सम्बन्ध विशेष्य या प्रधान मे भी उपयुक्त हो जाता हे अर्थात्‌ इस 
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न षा 101 
भाष्यकार पतञ्जलि को दृष्टि ख शेष षष्टी पर विचार 


सम्बन्ध के द्विष्ठ स्वभाव वाला होने से यह "राजा" आदि पदों की सन्धि में प्रतीत होने वाली 
"राजा" आदि से निरूपित विशेष्यता का भी उपकारक होता हे। | 

इस विषय को स्पष्ट करते हए भाष्यकार आगे कहते हं कि ईस ग को १ अ क 
प्रसंग मेँ विशेषरूप से एेसे देखिए कि यह पदार्थं का एक विशेष स्वरूप ही हं जिसमे विना ' पुरुष 
शब्द करे प्रयोग के भी कवल 'राजन्‌' शब्द से वह विशेषण ओर स अर्थ मिन हे। 
पृते ह कि वह कोन सा अर्थ है तो इसका उत्तर ठे कि वह अर्थ है- " ५.१ 
सम्बन्धाभिधानम्‌" इस वचनानुसार राजा का पुरुष पर स्वामित्व एव तत्कृत विशेषणत्व होना ओर 
पुरुष करे द्वारा राजा का !स्व' होना। इस तरह यह स्वस्वामिभावरूप सम्बन् अर्थं तथा तन्मूलक 
विशोषणत्व ही है जिसको वष्ठी विभक्ति बिना ' पुरुष" शब्द के प्रयोग के भी सहजरूपेण सूचित 
कर रही है। पृते ठै कि यह स्वामित्वरूप अर्थं किस कारण से प्रतीत होता हे क्योकि यहाँ 
स्वत्ववाचक कोई पद नहीं है तो उसका उत्तर है कि 'स्व' मात्र के कारण से; क्योकि 
“ स्वामिनैश्व्ये ” इस सूत्रानुसार ‹ स्व ' शब्दमात्र से ही ' एेश्वर्य' अर्थं में ' आमिनच्‌' प्रत्यय होने पर 
स्वामित्व उपपन्न होता दै। 

भाव यह हे कि 'स्व' के नियत न होने से उसकी अपेक्षा करके पहले सम्बन्धाश्रया षष्ठी 
हो जाती हे। पुरुष की सन्निधि मे तो 'स्व' की प्रतिपत्ति होने से उसमें प्रथमा होती है। इसके 
अतिरिक्त प्रातिपदिकार्थो में भी क्रियाओं के कारण या क्रियासामान्य-निरूपितफलपेक्षया कुछ 
विशेष शक्तियों उत्पन्न होती है अर्थात्‌ उनकी विवक्षा कर ली जाती है ओर उन शक्तियों के कारण 
ही उन प्रातिपदिकार्थो के नाम भी पड जाते हें, जैसे यह कर्म कारक हे, यह करण कारक हे यह 
अपादान कारक दहै, यह सम्प्रदान हे तथा यह अधिकरण है। ओर ये शक्तियों भी विभक््तियों की 
उत्पत्ति मे कभी तो क्रिया के प्रति व्यापारावेश की विवक्षा होने पर निमित्त बन जाती है, जेसे "दात्रेण 
लुनाति" ओर कभी योग्यतामात्र कौ विवक्षा होने पर विभक्त्युपत्ति मे निमित्त नहीं बनतीं, जेसे ' दात्र 
लवने करणम्‌'। भाव यह है कि प्रातिपदिकार्थरूप सब पदार्थ सर्वविधशक्तियों वाले होते है ओर 
शक्तियों से धर्मी या शक्तिमान्‌ का भेद भी होता है तथा अभेद भी। इनमे विभक्तियों का प्रयोग 
तो शक्ति ओर शक्तिमान्‌ मेँ भेद कौ विवक्षा करने पर होता दै। इस दृष्टि से जब क्रिया के साथ 
कर्ता का ईप्सिततम रूप से सम्बन्ध होता है तो प्रातिपदिकार्थं की इस एक शक्ति का नाम कर्म॑ 
हो जाता है। इसी तरह क्रिया के साथ कर्ता का साधकतम आदि के रूप मे सम्बन्ध होने पर 
प्रातिपदिकार्थ कौ इन शक्तियों को करण आदि कह देते है। तदनुसार जेसे-“ दात्रेण लुनाति " यहाँ 
लवन क्रिया की अपेक्षा से दात्र" शब्द की करणसंज्ञा प्रयुक्त तृतीया होती हे वैसे ही 'रा्ञःपुरुषः' 
यहा भी पुरुषरूप स्व की अपेक्षा से ' राजन्‌" शब्द मेँ षष्ठी हो जाती हे ओर इस तरह जेसे ' दात्र 
लवने करणम्‌ ' यहाँ स्वार्थनिरूपितविशेष्यता के कारण ' दात्र शब्द से प्रथमा हीती हे वेसे ही फिर 
‹ राजा पुरुषस्य स्वामी ' यहाँ भी ' राजा' शब्द मे स्वार्थनिरूपित विशेष्यता के कारण ही प्रथमा हो 





~~ 
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त वेदगोरवम्‌ : वेदकुमारी घई अभिनन्दनग्रन्थ 

४४ त्‌ जैसे विद्यालयं गच्छति" तथा ! विद्यालयात्‌ गच्छति ' यहं यद्यपि विद्यालयरूप 

` विवक्षातः त दोनों कर्म ओर अपादान कारको को व्यक्त, करने कौ वा क 

है, वह उसको तो भवन्ति" इस न्याय से वक्ता प्रातिपदिकार्थ की जिस शकत व 1 

निष्क्रिय ही रहती > भक्ति से प्रकट कर देता ठै; जवकि उस समय अन्य शक्तियाँ प्रसु 
त्ती हे) | 


आगो हिय क्म आदि सं्ञएं विभविततयो कौ उत्ति ने क निमित 
ध ८ त। इसका उत्तर देते हें कि जब ये विभक्तिं प्रातिपदिकार्थं को व्यभिचरित कर देती १ 
वि थं कौ क्रियावेशविवक्षा में शवितलक्षणा- अर्थातिरेक होता है, तब ये शक्तियों 
्रतिपरिकार्थता या विभक्ति प्रयोग के विना भी इसके अर्थ को छोड दती हे। फलतः तब ये द्वितीया 
आदि विभक्तयो कौ उत्पत्ति का निमित्त बन जाती है। परन्तु जब तक तो प्रातिपदिक अपने शुद्ध 
पित विशेष्यरूप अर्थ में ही स्थित विवक्षित रहता है तब तक तो सिवाय प्रथमा के 
ओर कोई वि नहीं उत्पन होती। उस समय वर्ह केवल यही कहा जाता है कि यद्यपि इस 
परातिपरिक ह मे , करणत्व, सम्प्रदानत्व, अपादानत्व या अधिकरणत्व आदि सभो शक््तिया 
4 एतु यह प्रातिपदिकार्थं उनसे सर्वथा पृथक रहकर अपने अर्थ में ही स्थित रहता है 
५५६ प्रातिपदिकार्थ को व्यभिचरित न करने कौ स्थितिमेंतो ये कर्मं आदि केवल कर्मरूप नाम्‌ 
या कर्मं आदि संज्ञ रूपमेंदही होते हैँ, विभव्तियों की उत्पत्ति में वह प्रयोजक या निमित्त नहीं 
बनते। फलतः तिभवित्यँ न आने से फिर वे संजञएं व्यर्थ ठोती है! 

तात्प यह हे कि जव प्रातिपदिकार्थगत शक्ति क्रियाफलापेश्षया प्रातिपदिकार्थं से अलग रूप 
मं विवक्षित होती लितत्तो तापे अनुकूल कारक संज्ञा को प्राप्त करके तत्सम्बद्ध विभवित्‌ 
4 0 परन्तु जब यह प्रातिपदिकार्थगत शक्ति प्रातिपदिकार्थ से अलग विवक्षित नही 
ती त्न मह करकविशेष का नाम धारण करके भी उस कारक की विभक्ति को उत्पन्न नही 
क्ती), इस वरिष भे भर्तृहरि भी कहते टै 


स्वशब्देरभिधाने तु स धर्मो नाऽथिधीयते 
विभक्त्यादिभिरेवासावुपकारः प्रतीयते।। 


अथात्‌ स्वारथनिरूपित विशेष्यता से प्रातिपदिकार्थं का अभिधान विवक्षित होने पर वह 
शाकतरूप धर्मं अभिहित नही होता या शब्द से विभक्ति नहीं प्रयुक्त होती। परन्तु जब यह 
प्रातिपदिकार्थं स्वार्थ निरूपित विशेष्यता से अभिहित होना विवक्षित नहीं होता तब इसका अभिहित 
करनं का उपकार विभक्तियों के द्वारा ही किया जाता है। इसी तरह प्रकृत में भी ` पुरुष ' शब्द क 
प्रयोग के बिना ही अकेले । राजन्‌” शब्द से तो षष्ठी विभक्ति लगने पर उससे स्वकृत स्वामित्व 
अर्थ कौ प्रतीति हो जाती है परन्तु अकेले ' पुरुष ' शब्द से वह अन्य पदार्थ निरूपित विशेष्यत्व -रूप 
अर्थ प्रतीत नहीं होता। 
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, ती, प, 3,4.13 
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अव भाष्यकार ' पुरुप" शब्द मे षष्ठी कौ अनिष्ट प्राप्ति दिखाते हए आगे शंका करते हं कि 
जिस प्रकार "राज्ःपुरुषः' में पुरुष रूप स्व कर कारण राजा मेँ स्वामित्व हे ओर वहां षष्ठी होती ह 
उसी प्रकार ' पुरुष ' मे भी राजा के स्वामित्व के कारण अपना स्वत्व हे इसलिए फिर वहां भी षष्टी 
होनी चाहिए अर्थात्‌ सम्बन्ध के दोनों में स्थित होने से केवल 'राजन्‌' से ही नहीं अपितु ` पुरुष' 
इन दोनों शब्दों से षष्ठी प्राप्त होती हे। ध्यान रहे कि यँ यह शक्ति तो प्रातिपदिकार्थ कौ ही हे, 
यह क्रिया में स्थित नहीं टे। भाष्यकार अव इसका उत्तर देते हें कि गुणप्रधानभाव या विशेष्यविशेषणभावरूप 
अर्थद्वय से युक्त 'राजन्‌' ओर ' पुरुष ' इन दोनों की समन्वित या सांड्जी ' राजन्‌" शब्द से उत्पनन हई 
षष्टी विभक्ति से वरह स्वस्वामि- भावरूप सम्बन्ध सम्बन्धअर्थं कहा जा चुका हे ओर वह सम्बन्ध 
अर्थं एक ही हे। इसलिए राजा शब्द से आने वाली षष्ठी से राजनिष्ठ उक्त सम्बन्ध रूप अर्थं के 
उक्त हो जाने पर फिर पुरुषनिष्ठ सम्बन्धरूप अर्थ भी उक्त हो जाएगा तो फिर उक्तार्थानामप्रयोगः" 
न्यायानुसार " पुरुष ' शब्द्‌ से पृथक्‌ षष्टी नहीं होगी; क्योकि अब वहो यह सम्बन्ध "राजन्‌ ' रूप गोण 
पद में स्थित होकर द्विष्ट होने से फिर ' पुरुषरूप' प्रधान पद को भी स्पर्श करता है ओर यह 
गोण पद प्रधान के उपकार के लिए प्रवृत्त होकर विशेषणतानियामक सम्बन्धवत्व रूप रूपान्तर का 
आश्रयण कर लेता हं; जवकि प्रधान तो स्वार्थमात्र मे ही स्थित हुआ अन्यनिरूपित विशेष्यतानियामक 
सम्बन्धरूप रूपान्तर को नहीं प्राप्त करता हे। एेसी स्थिति में “कटं करोति" इत्यादि में प्रकारान्तर 
से द्वितीया सिद्ध हो जाने से फिर “ अनभिहिते" सूत्र पर “तिङकृत्तद्धितसमासैरभिधानम्‌'" इस 
वार्तिक द्वारा परिगणन करना अनावश्यक हो जाता हेै। 

भाष्यकार आगे पृते हं कि अच्छा तो फिर क्या ' पुरुषसम्बन्धी राजा" इस अर्थ में ' पुरुषस्य 
राजा" एेसा षष्ठ्यन्त ' पुरुष" शाब्द का प्रयोग कभी नहीं होता? इसका उत्तर देते हे कि होता क्यों 
नहीं, अवश्य होता हे। किन्तु यह प्रयोग तब होगा जब ' पुरुष" शब्द से षष्ठी होगी अर्थात्‌ जब 
“पुरुष ' का गुणभाव या विशेषणत्व विवक्षित होगा तथा राजा का विशेष्यत्व विवक्षित होगा उस समय 
' राजन्‌ ' शब्द से प्रथमा होगी, षष्टी नहीं अर्थात्‌ तब ‹ पुरुषस्य राजा" एेसा प्रयोग बनता ही हे। 
भाष्यकार पुनः आगे शंका करते हं कि अच्छा तो फिर क्या 'राज्ञःपुरुषः' इन दोनों पदों मे एक साथ 
कभी षष्टी का प्रयोग नहीं होगा? तो इसका उत्तर देते है कि होगा क्यों नहीं 2 परन्तु यह जो "राज्ञः 
पुरुषस्य ' यहाँ दोनों जगह पष्ठी होती हे वहाँ 'राक्ञः' में तो पुरुष के कारण स्वस्वामिभावरूप सम्बन्ध 
अर्थं को बताने के लिए षष्टी होती है किन्तु ' पुरुष ' मे जो षष्टी देखी जाती है, वह उसमें "राज्ञः 
पुरुषस्य गृहम्‌" यँ गृह इत्यादि कुक अन्य पदार्थो के सम्बन्ध के कारण होती हे। इससे एक ही 
वस्तु करे अलग-अलग स्थानों पर गुणप्रधानभाव होने में कोड विरोध उपस्थित नहीं होता अर्थात्‌ ' राज्ञः 
पुरुषस्य ' में विशेषणभूत "राजा" का विशेष्य बना हुआ ' पुरुष ' ' गृह ' इत्यादि किसी अन्य पदार्थं कौ 
दूष्टि से स्वयं भी विशोषण बन जाता टं। फलतः किसी बाह्य या वाक्यान्तर्गत अर्थं का विशेषण होने 
से “राजन्‌ के साथ-साथ ' पुरुष" से भी एक साथ षष्ठी आ सकती हे। इस प्रकार जो “षष्ठी शेषे" 
यह सूत्र कर्म आदि कारकं की अविवक्षा या शेष अर्थ में षष्ठी का विधान करने के लिए बनाया 
गया है, वह सर्वथा सार्थक सिद्ध हो जाता हे। 


[व 1 अ 
1. पा. ~, 
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(जल ये ॥ तन्वे छकरम्‌ 
सभी ओषधियां है यह शरीर के लिए आरोग्यकारक हो) 


प्रो. गणेदत्त भारद्वाज 
4 ४ 
४ 9 ¢ 


वनस्पतियों = सूक्त (प्रथम काण्ड सूक्त-3) मे मनुष्यादि प्राणियों तथा वृक्ष 
मे जिन मंत्र का उपदेश के (पा साधन पोच देव बताए गण हें (1.3) अथर्व ऋषि ने इस सूक्त 
भूमि हे ओर पर्जन्य वा हे उनका भावार्थं डस ^. टै तृणादि न "पर्यन्त सृष्टि नीं ह. 
बलों का योग्य उपयोग 9. ह , चन्द्र ओर सूर्य ये पाच पिता हे। इनमं अनन्त बल है। उ 

दीर्घं हो सकता है 1 करने से मनुष्य के शरीर मे आरोग्य स्थिर र सकता ह, मनुष्य का जीवन 
पितरं पर्जन्य ओर उसका शरीर दोष रहित होकर पूर्णतः नीरोग हो सकता हे- विद्धा शरस्य 
रतवृष्ण्यम्‌। तेना ते तन्वे ३ शंकरं पृथिव्यां ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु बालिति। 
र ५५९५ मे पञ्च पिता कहे गए हं। पिता शब्द पाता, रक्षण, संरक्षण करने वाले अर्थं ६ 
ये पाच ' तृणादि से लेकर मानवसुष्टि पर्यन्त सबके संरक्षण करने का कार्य इनका ही हे। 
चा सृष्टि कौ रक्षा कर रहे है 
(पति 


पर्जन्य वृष्टि द्वारा जल सिंचन करके सबक्छा रक्षण वक्रता दे। 
(२) मित्र प्राणवायु दै ओर इस वायु से ही सब जीवित रहते दे! 
(3) वरुण जल के देव दै ओर जल ही सबका जीवन दे। 
(4) चन्द्र ओषधियों का अधिराजा है ओर ओषधियोँं खाकर दी मनुष्य, पशु, पक्षी 
जीवित रहते है। 
(5) सूर्य सबका जीवनदाता प्रसिद्ध है ओर यह निर्विवाद तथ्य है कि सूर्य की 
किरणें ही समस्त सृष्टि की मूलाधार है। 
सृष्टि के सरक्षक इन पञ्च पिताओं में जलाधिष्टातृदेव वरुण का प्रमुख स्थान हे अतएव 
सिन्धुद्वीप वेदिक ऋषि ने इसके उत्तरव्तीं भाग में जलसूक्तों की रचना कौ है ओर जलों को- 


1. अथर्व 1.3.1 
( 104 ) 


अन्तर्विश्वानि भेषजा 10 
¦ र क के मन्त्रों का 

अन्तर्विश्वानि भेषजा! (जल मे सभी ओषधियों है) कहकर पुकारा है। चतुर्थ सूक्त 

भावार्थं इस प्रकार है- 

ह जो उनका उत्तम उपयोग 


जल उनके लिए माता ओर बहन के समान हितकारक होता कि 
मिला रही हं- अम्बयो 


करना जानते हें। जल की नदियां बह रही है, मानों वह दूध मै शहद 
यन्त्यध्वभिःपृञ्चन्तीर्मधुना पयः 


जो जल सूर्य किरणों से शुद्ध बनता है, वह जल हमारा आरोग्य सिद्ध करे. जिन नदियों मं 
हमारी गड जल पीती हें ओर जिनके लिए हवि बनाया जाता ह अमूर्या उप सूय याभिवां सूर्य 
सह। ता नो हिन्वन्त्वध्वरम्‌, अपो देवीरुप हये यत्र गावःपिबन्ति नः + जल में अमृत हे, जल 
मे ओषध है, उनका गुणगान किया जाना चाहिए-अष्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजम्‌। अपातु प्रशस्तिभिः 


इसी मण्डल के पञ्चम सूक्त मे वैदिक ऋषि अपांनपात्‌ तथा सोम देवता को सम्बोधित 
रमणीयता ओर पुष्टि भी प्राप्त 


करते हुए कहते हें कि जल सुखकारक है उससे बल बढता है. रम 

होती है-आपो हिष्ठा मयो भुवस्ता न ऊर्जे दधातन। महे रणाय चक्षसे॥।' जिस प्रकार पत को 
माता के दूध से पुष्टिका भाग मिलता है उसी प्रकार जल के अन्द्र के उत्तम सुखवर्धक रस हमे 
प्राप्त हो--यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। उशतीरिव मातरः। जिसस प्राणिमात्र की 
स्थिति होती है वह रस हमें प्राप्त हो ओर उससे हमारे वृद्धि होती रटे- आपो जनयथा च नः 
जल से हमे ओषधरस प्राप्त होता रहे-अपो याचामि भेषजम्‌" 


षष्ठ सूक्त मे जलो के विविध रूपों का वर्णन करके उनसे सुखो कौ क को गई हे। 
इस सूक्त के मन्त्रों का भावार्थ प्रस्तुत टै-दिव्य जल हमें पीने के लिए मिले आर्‌ वहं हमार सुखे 
बढावे-शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये।॥० जल में सब ओषध रहते हें ओर अग्नि 
(सबको) सुखदायक है -अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा। अग्निं च विश्वशंभुवम्‌। 
जल से हमारी चिकित्सा होवे ओर जल हमे रोगों से बचावे.-आपः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे ३ 


1, सही, 1-5.2 
2. अथर्व. , 1.4.1, 
3. -"वही , 1.4.2. 
4. वही , 1.4.3 , 
5. वही , 1.4.4. 
6 वही, 1.5.1. 
7. . यही, 1.52. 
2. कही , 1-5.3., 
9 वही, 1.5.4. 
10. वही , 1.6. 1, 
11. वही , 1.6.2. 
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1 मरुदेश = 
ध अ ` क, जलमय देश का, कुएं का, वृष्टि का ओर घडो में भरा हुआ जल हमारा सुख 
ति शमु सन्त्वनूप्याः। शं न खनित्रिमा आपः शमु याःकुम्भ 


धन्वन्या 

आभृताः। शिवा न: सन्त २ । 
4 ५ सतो र मे वर्णित जलो के इन विभिन्न रूपों को सामूहिक रूप मे एकत्रित करके 
0. ५6 | के अन्तर्गत इन जलो का विवेचन प्रस्तुत हे- 

इन सूक्तों में जलों के विभिन रूपों की चर्चा कौ गई हे। यथा- 

0 तीः ( दिव्याः ) आपः ( 1.4.3 )। आकाश अर्थात्‌ मेघो से प्राप्त होने वाला जल, 
सका नाम वार्षिकी भी है! | 

की अपः (1.6.4 ) वृष्टि से प्राप्त होने वाला जल। 


वेदगोरवम्‌ : वेदकुमारी घई अआभिनन्दनग्रन्थ 


~~ (^~ {~> 


` (1.4.3 ) नदी तथा समुद्र से प्राप्त होने वाला जल। 
"प्यः आपः (1.6 4 ) जलमय प्रदेश मे प्राप्त होने वाला जल। 


¬` धन्वन्याः आपः (1.6.4 ) मरुदेश में, रेतीले देश में, अथवा थोडी वृष्टि होने वालं 
देश मे मिलने वाला जल। 


: ८ आपः (1.6.4) खोद कर बनाये हुए कुए(वावली से प्राप्त होने वाला 
स 


विभिन्न गुणधर्मो से युक्त जल 


र ह जल भिन-भिन स्थानो पर विभिन गुणो से युवत होता हे यथा-.अमूरया उप सू 
याभिर्वा सूर्यः सह चहं जल जो सूर्य के सम्मुख रहता ठे, अथवा जिसके साथ सूर्य रहता है। 
सा - 


स्व किरणों के थ स्पर्श करने वाला जल अन्धेरे मेँ वर्तमान जल से भिन्न गुण धर्मवाला 
ता ह। 


सवमिः नदियां अपने मार्ग से चलती टें। यह गतिमान जल ओर स्थिर जल 
ऋ अन्तर होता है--पृञ्चन्तीर्मधुना पयः मधु अर्थात्‌ पुष्प पराग आदि से जल 
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गावः पिबन्ति जिस जलाशय मे गउए 


म मिलावर होती हे। इससे पानी के गुणधर्म बदलते हे। यत्र हे 
करके यह स्पष्ट किया हे 


पानी पीती है। वैदिक ऋषि ने जल की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन उव 
कि जल भी विभिन्न स्थितियोः मे उत्तम, मध्यम ओर अधम अवस्था मे हो सकता हे अतः उत्तमोत्तम 
जल का ही ग्रहण करना अभीष्ट हे। 
जल मे ओषध 

जल का नाम ही अमृत है अर्थात्‌ जीवनरूप रस ही जल है--यथा अप्सु अमृतम्‌ अम्तु 
भेषजम्‌।' जल मेँ अमृत ठै, जल में ओषध हे। जल अमृतमय ओर ओषधियुक्त । मरने सं बचाने 
वाला अमत कहलाता है ओर शरीर के दोषों को धोकर ओर शरीर की निदोषता सिद्ध करने वाला 
भेषज कहलाता हे। जल इन गुणों खे युक्त है। अतएव जल को शिवतमो रसः अल्तन्त्‌ कल्वाण 
करने वाला रस कहा हे। इसके अतिरिक्त आप्‌ आपः मयोभुवः अर्थात्‌ हितकारक ह 


जल में सभी ओषधियां है-अप्सु विश्वानि भेषजा! जल में सभी रोगों का ओषधियां 
है-आपः पृणीत भेषजम्‌।' अपो याचामि भेषजम्‌! जल ओषध करता हे। जल से ओषध मागता 
हू। जलचिकित्सा के द्वारा सव रोगों की चिकित्सा सम्भव हे) 


समता ओर विषमता 


शरीर कौ समता आरोग्य हे ओर विषमता रोग है। इसलिए शंयोरभि सरवन्तु नः ` मँ कहा 
है कि समता की स्थापना ओर विपमता को दूर करने का कार्य हमारे लिए जलधाराएं कर। शं नो 
देवीरभिष्टय आपो भवन्तु॥” दिव्य जल हमारे लिए शांतिकारक हों। समता कौ स्थापना ओर 
विषमता को दूर करना ये दोनों कार्य होने से ही उत्तम रक्षा होती है। अतएव मन्त्र मे कहा हे -वरूथं 
तन्वे मम।'' मेरे शरीर का रक्षण जल से हो। -वरूथं का अर्थं संरक्षक कवच है। 


1, वही, 1.4.3., 
2. अथर्व. 1.4.4., 
9 वी, 1.44. 
4 वही, 1.5.2., 
$ वही, 1.51. 
6. वही , 1.6.2 , 
१ वती. 1-6.3; 
8 वही, 1.5.4, 
9. वही, 1.6.1. 
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बल क्ती वृद्धि 


भव हे अतएव कहा है- नः ऊजं 
आरोग्य प्राप्ति के परचात्‌ शरीर के बल की वृद्धि १ ~ ४६ रि का बलं 
दधात्तन ' हमे बल के पुष्ट करं अर्थात्‌ जल से धारण-पोषण होकर लिलत चक्षसे ' मह ' 
। नदतीं च णा 
बदाना सम्भव है| ररर में रमणीयता भी जल करे कारण ही र वैदिकः ध त ने कहा हे -क्षयाय 
बड़ी रणाय रमणीयता के लिए जल का उपयोग होता है। अतएव वैदिक तपि = 
६ ए जल ते हो। प्राणियों के निवास का कार न 
जिन्वथ, यन्तीश्चर्षणीनाम्‌। निवास के लिए तृप्ति करतं ं का अधिपति जल है। अर्थात्‌ 
इसीलिए कहा गया है-_ईशान वार्याणाम्‌। स्वीकारने योग्य गुणों का आ इसी कारण अनन 
प्राणियों को जिन बातों कौ आश्यकता होती हे उनका अस्तित्व जल मेंदह। इसी कारण ॐ 
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दीर्घं आयुष्य का साधन तय ययं नन 
पुष्य आदि प्राणियों के लिए आगु का साधन जल हं। यथा ज्योक्‌ च सूर्यदु 
लक सूरं का दशन करूं दीर्घकाल तक जीऊँ। 


प्रजनन शक्ति । (१ 
मे हे-आापो जनयथा च नः। जल 
जल का नामं वीर्य हे। इसकी सूचना निम्न मन्त्र मं ह-आजापो जनयथ 


1 # दीघं 
न~ खाकवित वात रै आरग्य, च्ल, दी 
उत्पनन करता है अर्थात्‌ इसके कारण प्राणियों मेँ प्रजनन शकत होती । एन यह सर्वविदित-तथ्य 
ो । थ निकट सम्बन्ध हे, यह 
आयुष्य, धातुओं र प्रजनन शक्ति के साथ निक 
यु तुज की समता आदि का प्रजनन 


वाजिनो गावो भवथ वालिनी. ॥> =, + 
ने = ओर गुड स्त्रियों मे 
जल के प्रशस्त गुणों से अश्व (पुरुष) वाजी वनते हैँ ओर गर ध ( छ $ न ं सूक मे 
है। वाजी शब्द्‌ प्रजनन शक्ति से युक्त होने का भाव बता रहा है। इस प्रक 
जल विषयक 


पहत्चपूर्णं ञान विन्दुओं की चर्चा की गर्ह हे। दि हन 
~> . कभ वार्षिको ् गनूप्य ॐ 
संक्षेप म इन जलसक्तों मेँ सिन्धुद्रीप ऋषि नं जलां क वार्षिकी, 11 


र्म नः य ताले च रिवतन ६ क्तो र संकेत 
तथा विभिन्न प्राकृतिक तत्त्वो > भाकृतिक ततो के संयोग संयोग से जलो के गुणधर्म में होने वाले परिवर्त 
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षि के पञ्च पिता हें, इस 
तत्त्वों पर वृक्ष, वनस्पति, पशु 
मनुष्यों कौ बपोती नहीं 
दुष्परिणाम सम्पूर्णं जगत्‌ को 

नध को सम्पन्न बनाये 
ने अपनी इस दृष्टि को 


किया है। वृक्ष, वनस्पति, पशु, पक्षी, सूर्य, पर्जन्य, मित्र, वरुण आदि 
सिद्धान्त के द्वारा मनुष्य को चेतावनी दी है कि जल जैसे प्राकृतिक त 
तथा पक्षी जदि सृष्टि के सभी घटकों का समान अधिकार दै यह केवल 
(उसे इसके दुरुपयोग) , प्रदूषण का अधिकार नहीं है। अन्यथा इसके दुष्प 
भोगने पडंगे। अतः सृष्टि के सम्पूर्ण घटकों के इस परस्पर अन्योन्याश्रित 
रखने से ही प्रकृति के साथ-साथ मानव भी फलेगा फूलेगा। वैदिक ऋषि 
यहां आलंकारिक भाषा में वैज्ञानिक रीति से प्रतिपादित किया हे। 


[+ १५९. ०५५८. 
८ 119 मे > ट प्ल क, [श १८ क 
क ++ प 0 {~ 


प्राचीन वाडमय में विज्ञान के मूल तत्त्व 


-प्रो. गंगाधर पण्डा 

१५४ नाङ्मय में संस्कृत भाषा विश्व की आदर्ण भाषाओं मे अपनी विशेषता रखती हे! 

बह अद्वितीय साहित्य अपने गाम्भीर्य ओर वैशिष्ट्य दोनों के द्वारा सार्वभोमत्व को प्राप्त किया दे। 

1. के दीर्घ पर यदि दुष्टिपात किया जाय तो यह विदित होता है कि संस्कृत साहित्य > 

भस्कृत एवं विज्ञान की द्ष्टि से समग्र विश्व में शीर्ष स्थान पर है। संस्कृत भाषा सांस्कृतिक एवं 

भजञानिक धरोहर के लिए अखिल विश्व में मूर्धन्य है एवं विश्व को एक सूत्र में बोधने के लिए 

समर्थहे।नि :सन्देह यहः कह सकते हैँ कि साहित्यिक , सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक समृद्धि को कारण 

€ भाषा सभौ भाषाओं मसे श्रेष्ठ है, परन्तु यह आश्चर्य कौ बात हे कि हमारे यह प्राचीन 

& ~, मूनिहित वज्ञानिक स्वरूप की सम्यग्‌ अनुशीलन एवं चिन्तन नहीं हो पाया हे। अतः इस 
साहित्य के अन्तर्गत वैज्ञानिक लक्ष्यो के विषय मेँ जानकारी प्राप्त करना परमावश्यकं हे। 


गोवर्धन मठ , पुरी के शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थं जी ने अथर्ववेद के परिशिष्ट में 
गाणित्तिक सूत्रों को आधार मानकर "“ वैदिक गणित'', कौ नाम से एक पुस्तक की रचना 
को हे। इस शीर्षकः का अर्थ तीन प्रकार से हो सकता है- 
1. वेदों मेँ गणित 
2 वैदिक काल को अन्तर्गत गणितशास्त्र 
` प्राचीन भारत में वेदिक सभ्यता की परम्पराओं मे विकसित गणित शास्त्र. उपर्युक्त विषय 


ए पर विदानो के मतभेद हेँ। इस पर सघन शोध कौ आवश्यकता है। सामान्य रूप से वैदिक 
गणितशास्त्र 


के अन्तर्गत निम्नलिखित तथ्य समविष्ट है 

` वेदिक गणित युक्तिपूर्ण एवं तर्कसंगत हे। 

` इसमं उत्तम विचार प्रस्तुत हे। 

` सगणना ( संकलन) की आशु पद्धति को इसमें बताया गया हे। 

` गाणित्तिक उपलब्धि चित्राकित है। 

` वैदिक संस्कृति के विपुल परिमाण-जेसे शून्य, दशमलव, मूल्यविधि (नियम), बीजगणित, 


(110) 


प्राचीन वाङ्मय में विज्ञान के मूल तत्त्व न 
समीकरण का सिद्धान्त, परिधि एवं रेखागणित आदि गणित कं विषय को सरलतां स बताना गभा 
है। इसी दिशा मे आजकल अध्ययन अध्यापन विरल होता जा रहा है। अतः समाधान हतु सामूहिक 
परियोजनाओं को अधिग्रहण करक प्राचीनतम के अन्धकार गर्भं से वैदिक गणित के सभी आयामो 
को बाहर लेने हेतु प्रयत्न होना चाहिए्‌। इसमे विश्वविद्याल, अनुदान आयो ग 
(यू-जी.सी. ) राष्टरीय शेक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.इ आर.टी.) विभिन राज्यों मे 
स्थित राज्य शेक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.इ.आर.टी.) एवं भारत में स्थित विभिन्न 
गाणितिक परिषद इस विषय पर उल्लेखनीय कार्य कर रही हे! | 


वैदिक विज्ञान एवं पारमाणिविक संरचना 

परमाणु प्रकृति का सम्बद्ध एकात्मक अंश (कण) हे। यह मत वेदिक विजान एव आधुनिक 
विक्ञान दोनों का है। आधुनिक विज्ञान में विद्युद्‌ अणुओं कं द्वारा निर्मित नाभिकः ५ अणु का केन्द्र 
बिन्दु) ओर कोश (शुवितर्योँ) दो भागों मे विभाजित होकर परमाणु को सरचना होती ह, इन दोनों 
मे नाभिक आंतरिक भाग हे ओर विद्युत अणुओं कं कोष बाह्य अंश हे। बाह्य भाग अर्थात्‌ विद्युत 
अणुओं के कोश अधिकतम सात अंकों में विद्यमान माने जाते हे, जेसे के.एल.एम.एन.ओ.पी. 
इत्यादि। विद्युत अणुं की सम्मोहनात्मक संख्या इन कोशो मे स्थापित है जिनका संपूर्णं योग 108 
हे। परमाणु के प्रत्येक तत्त्व ( सृक्ष्मांश) विद्युद्‌ अणुओं के द्वारा अभिज्ञात हौता हे। एक परमाणु मे 
विद्यमान समस्त क्षेत्रों में विद्युद्‌ अणुं कौ योग को पारमाणविक संख्या कही जाती है। अणु को 
निश्चित कक्षाओं मे यह विद्युद्‌ अणु केन्द्र मण्डल में परिक्रमण करते है जब कभी एक विद्युद्‌ 
अणु अपनी कक्षा को बदलता है या च्युत होता है, यह कुछ शक्ति अर्जितं करता ठे या छोडता 
रहता है। बाह्य कक्षा आट विशुद्ध अणुओं से अधिक को नहीं रख सकती। ये विद्युद्‌ अणु विभिन 
रासायनिक घेरे में व परमाणु के अन्तर्गत रासायनिक सीमा के निर्माण कं कारण या हेतु हे। परमाणु 
का आन्तरिक भाग सृक्ष्मांश नाभिक (केन्द्र) हे। सुक्ष्मांश के दो भेद हें 1. घनात्मक रूप से 
अभियोलित अंश ओर 2. तटस्थ (निष्क्रिय) अनावेशित अंश। बृहत्तम घनात्मक रूप से अविष्ट 
अंश को प्रोर्योन कहा जाता है ओर वृहत्तम निष्क्रिय अंश को न्यूटन कहा जाता हे। प्रो ओर 
्यूर्टन एवं विद्युद्‌ अणु के निर्णायक प्रखण्ड को मसोन्‌ (उक्त परमाणु द्वय कं अन्तवंर्ती) कहा 
जाता टै। ये मेसोन्‌ तीन प्रकार के है 1. घनात्मक या सकारात्मक रूप से (एम) कंरूपमे 
उल्लिखित होकर न्यूटान को बताता हे। 2. निषेधात्मक रूप से अभियोजित मेसोन्‌ (एम-1) विद्युद्‌ 
अणुं को बताते हें। 3. पोजीटान (घनाणु) भी घनात्मक रूप से अभियोजित विद्युद्‌ अणुओं की 
तरह विद्यमान रहते हे। 


जब हम एक परमाणु की संरचना के लिए वेदिक विज्ञान के द्वारा प्रदत्त व्याख्या का 


अवलोकन करते है तब हम आधुनिक विज्ञान द्वारा की गई समीक्षा की अपेक्षा अतिगम्भीर ओर 
प्रगतिशील पाते है। वैदिक विज्ञान के द्वारा तीन भागों मे परमाणु कौ संरचना विभाजित है 
1. अध्यात्म, 2. अधिभूत ओर 3. अधिदेव। यह निर्दिष्ट किया जा सकता है भूत को इकाई को 


~~न ~~ -- 
व पि पि 


५६ वेदगोरवम्‌ : वेदकुमारी घई अभिनन्दनग्रन्थ 


१ हे। एक परमाणु के केन्द्र का मुख्य आभ्यंतर भाग (अंश) अध्यात्म भाग 
अत पग से आच्छादित हे। प्रत्येक भूत कम्पमान एवं गतिमान स्थिति में केन्द्र के अन्तर्भाग 


स्स भाग को हिरण्यमय भाग कहा जाता हे। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं 
अन्‌ (अध्यात्म भाग परमाणु में सम्पूर्ण धार्मिक क्रियाओं को अधिगृहीत करता हे। तृतीय भाग 
अधिदेव भाग हे। यह कतिपय बृहत्तर अंशो से निर्मित है जो “'देव'' कषे जाते हे। ये वरहत्तर सुदृदं 
रा परमाणु को रूप ओर विस्तार को उदूघारित करते हे। इसलिए यह मुख्य वाह्यभाग को 
` अधिदेव "'' कहा गया हे। अधिदेव भाग समस्त देवों का अधिष्ठातृस्थान है जो परमाणु को सुदृढ 
"वरूप एवं विस्तार प्रदान करता है। 
ह वैदिक विचार के अनुसार अध्यात्म भाग ब्रह्म से अआविभूत होता हं। विष्णु ही पुरुष माने जातं 
हँ जो सृजनक्षता को सविता कं द्वारा व्यवहत करते हं। उनकौ सृजन क्षमता सहस्त्र दिशाओं मं 
सविता कं सहस्त्र किरणों से चिखरती है। प्रत्येक अक्ष पुनः एक सहस्त्र उप धुरियों से विभक्त होता 
६, # चहस्त्रपात शब्द्‌ से कहा जाता है। प्रत्येक “" पात्‌* मे दस अंगुलि्योँ (शाखार्प) होती हं, 
ओर आगे जाकर उसका दस उपधुरियों में पुनः विभाजन होता है। इनमें से प्रत्येक अंगुली (शाखा) 


प € ह € सोलह तरग होती है शोडेशानाम्‌ (प्रत्येक अंगुली) (शाखा) कौ शिरा संघनित अवस्था 
| 


च्म जानरण या कवच (अधिदैव) अंश हे। इस भाग मे अपेश्ताकृत वड्‌ कण हें, जिन्हे 

त्रिवत्मी कहते है। ये तीन मध्यकेन्द्र, मध्यविन्दु एवं केन्द्र को प्रकट करते हैँ ओर वैश्वानराग्निका 

उत्स तेयार होता है। मे तीन प्रकार के आयन होते है , जिसके नाम हँ न (न्यूटन) 

चिक प्रन) इता ( इलेक्टोन) इता कण इस अणु के राजा हे। (इनद्र...राजा वभूव)। अणु का 

॥ वाह्य आवरण होने क कारण यह अणु के समस्त प्रकार के व्यवहार का नियामक होता 
| 


चस अणु में चौदह प्रकार क भूतसर्ग होते है। सान लोक -भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तयः 
धन्‌ अणु कन्द्रमें होता हे तथा अणु के वैकतिक (इलैकटोनिक) भाग में सात चणनपथ द 
होते हं। प्रथम पंच सत्य , तपः, जनः, महः, स्वः-अध्यात्म अंश-में स्थित होते दें तथा स्वर्गालोक 
का स्वना करते है! भूलोकञअणु का सर्वाधिक घनीभूत अश होता हे। 

णु एवं अणु के खण्ड आकाश में सहजता से संचरण करते हे एवं द्रव्य क पोँच प्रकार 
कौ सृष्टि करते है, जिने वेदिक विज्ञान में पंचम महाभूत कहा जाता हे) 

` बात्म अणु संस्चना का सर्वाधिक आन्तरिक ओर प्रारम्भिक भाग होता है। इसलिए पर्व 
कं ग्रां आत्मन्‌ सर्वदा विद्यमान रहता है। "अतः ईश्वर सर्वत्र विद्यमान दै। प्रत्येक अंश 
या पदाथ को प्रकृति मे जीवित पदार्थ के रूप में माना जाता है जिसका जीवन चक्र की एक 


निश्चित कालावधि होती है। इसलिए पदार्थ के विघटनाभिक क्षरण का आधा जीवन वेदिक विज्ञान 
मेँ स्वतः व्याख्यायत है) 


प्राचीन वाङ्मय में विज्ञान के मूल तत्त्व ४ 

वैदिक वाड मय, विशोषत: संहिता. ब्राद्यण ओर उपनिषद्‌ में सृष्टि का विन्ञान विशेष कोन 
योग्य है ओर इसी प्रकार दार्शनिक साहित्य वेदान्त मे भ दार्शनिक पक्ष का अध्ययन = हे। 
इस संदर्भ में छान्दोग्योपनिषद्‌ में तिवृत्करण का सिद्धान्त ओर वेदान्तसार एवं अन्य दार्शनिक - ग्रन्थं 
में वर्णित पंजीकरण प्रक्रिया को उद्धृत किया जा सकता हे। प्रख्यात भोतिकविद्‌ क ध नि 
जेसे विज्ञान के विद्वान वेदान्त ओर भौतिक में बहुत सी बातें समान रूप मे पाते दे ५ हौ नहीं 
डो. रमन्ना बोद्धदर्शन को भी आधुनिक विज्ञान के अत्यन्त समीप पाते हे। वे लिखते श नि पाया 
गया है कि, प्रारम्भिक वौद्धदर्शन आधुनिक समय के वैज्ञानिक दर्शन कं बहत समीपहं अ अनेक 
प्रख्यात वैक्लानिकों ने ब्रह्माण्ड की प्रकृति तथा इसके घटकं की परस्पर अन्तः प्रतिक्रिया कं सम्बन्ध 
मे बुद्ध के सुस्पष्ट प्रतिपादन की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा कौ हे। विज्ञान कौ अधुनात खोज बोद्धदर्शन 
की तत्त्व मीमांसा के अध्ययन को आवश्यक वना देती है ताकि ब्रह्माण्डं आर उसमें मनुष्य कौ 
स्थिति का बोध हो सके। 
भारतीय दर्शन एवं आधुनिक विज्ञान 

दर्शन के अध्ययन को रेखांकित करते हए आइंस्टीन ने कहा है- '* भोतिक विदो का प्रमुख 
दायित्व उन मूलभूत वैश्विक नियमों पर पहना हे, जिससे शुद्ध निगमन =| ॥ि निष्कर्षौकरण के 
आधार पर इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की रचना हो सकती है। इन नियमां के लिए कोई ताकिक पद्धति 
नदीं है, केवल अन्तर्दष्टि, जो अनुभूति पर आधारित हे।'' 

दर्शन शास्त्र के कक विस्लानिक पक्ष इस प्रकार ह। अब सृष्टि तत्त्व पर्‌ च विचार करते 
है पृथ्वी, जल, तेज, वायु से निर्मित जीवधारी प्राणी की उत्पत्ति है। उनम से पार्थिव शरीर का 
अनेक उपविभाजन के साथ विस्तार से वर्णन किया गया है। न्याय मेँ सर्वप्रथम योनिज एवं अयोनिज 
शरीर के रूप में दो विभाजन किये गये है। इसके अन्तर्गत मनुष्य आदि के जरायुज एव सर्गं आदि 
को अण्डज कहते हे। अयोनिज शरीर में कृमि देश आदि के लिए स्वेदज तथा तर, चट्म आदि 
कौ लिए उद्धिज्ज का व्यवहार किया गया हैः 

मनुस्मृति में इसका स्पष्ट विवेचन प्राप्त होता हे। 


जरायुज 


गर्भाशय से उत्पन्न जीव जरायुज हेै)। 


यथा पञवश्च मृगाश्येव व्यालश्चोभयनोदतः। 
रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याङ्च जरायुजः। मनुस्मृति 1⁄4‡ 


अण्डज 
अण्डे से उत्पन्न प्राणी अण्डज है- पक्षी, सप, मछली, एवं कचुए आदि इसकं अन्तर्गत 
हे। 


1 . 
र वेदगौरवम्‌ : वेदकुमारी घडईं अआभिनन्दनग्रन्थ 


अण्डजाः पक्षिणः सर्पं मकर मत्स्याश्च कच्छपाः। 
चेवं प्रकाशणि स्थलजान्योद्‌कानिच।। मनु. 1/44 


सके प्रभाव से उत्पन्न प्राणियों को स्वेदज कहते है वे इस प्रकार है। 
स्वेदजं दंशमशकं यूकामक्षिकमत्कुणम्‌। 
| यंचान्यत्‌ किचिदीदुशाम्‌।। मनु 1/45 
दरशन शास्त्र मे यह विवाद का विषय रहा दै कि वृक्ष जीवनधारी है या नदहीं। वैशेषिक दर्शन 
प्रतिपादित लक्षेण को अनुसार प्राण, अयान, निमेष-उन्मेष, जीवन मनोगति, सुख, दुःख, इच्छा 
१५, जीव का कारण हे। वे लक्षण वृक्षों में लागू नहीं होता है परन्तु सजीव प्राणी कं कुछ लक्षण 
वृक्ष पर घटित होता है। इस विषय पर अभी भी विवाद बना हुआ हे परन्तु विज्ञान के अनुसार 
अ माधि समान रवास-प्रश्वास लेते हैँ, खाते पीते हे एवं प्रजनन भी करते हे। 
दरशन के अनुसार सृष्टिक्रम में सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न होता है। उससे स्थूल से 
®मराः वायु उससे अग्नि, उससे जल तथा उससे भी स्थूल पृथ्वी उत्पन्न होती है। इसमे 
६ आकाश में केवल | एक शब्द गुण, वायु में दो- शब्द, स्पर्श, अग्नि मे तीन शब्द, 
म + १, जल मे चार शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा पृथ्वी में पोँच- शब्द , स्पर्शा, रूप, रस एवं गन्ध 
पुण ह। न्याय शास्त्र के अनुसार वायु आदि में स्पर्श आदि गुण वेदान्त के अनुसार यथावत हे, परन्तु 
क ४ काश में रहता है , अन्य किसी महाभूत मेँ सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया हे, 
जसे आत्मा क बिना शरीर नष्टहो जाताहेवेसे ही सूर्य के तेज के अभाव में यह जगत भी नष्ट 
हो जाता है यह वैदिक मन्त्र इस बात की पुष्टि करता हे- 
चित्रं देव नामुद गादनी क्रं चक्षुर्मित्रस्य वरूणस्याग्नेः 
द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष सूर्यं आत्मा जगतस्तस्यश्रवः॥ 
अथात्‌ जिस प्रकार आत्मा का चैतन्य प्रत्येक अंगों को भिन्न-भिन्न अर्थो में संजीवित, 
अ भीत ति करता है वैसे सूर्य अपनी सहस्त्र किरणों वारा प्रकृति को भिन्न रूप सै 
प्रकाशित, प्रभावित ओर प्रेरित करते रहे। 


यद्यपि प्राचीन काल मे पर्यावरण की कोई समस्या नहीं थी, उस समय पर्यावरण पूर्णरूप मं 
वेद में कही गई पर्यावरण सम्बन्धी बातें अत्यन्त मनमोहक दै. यथा- 

ॐ मधुवाता ऋतामते मधुक्षरन्ति सिन्धवः। 

मादवीनन्नः सन्त्वोषधीः मधुनक्व्तमुतोषसोमधुमत्पार्थिव 

२ मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमां ऽस्तु सूर्य 


माध्वीर्गावो भवन्तु नः। (यजु. 13/27-29) 


५ । 115 
प्राचीन वाङ्मय में विज्ञान के मूल तत्त्व 


अर्थात्‌ संसार में वायु मधुर होकर बहे ओर उनके लिए नदिय जल बहाती हमार न 
ओषध्यो मधुर होवें। रात मधुर हो, दिन मधुर हो. पृथिवी मधुर होवे ओर हम सबका 1 क घुलोक 
भी हमारे लिए मधुर होवे. वनस्पति हमारे लिए मधुर होवे। सूर्य हमारे लिए मधुर होवे ओर हमारी 
गाये हमारे मधुर दूध, घी प्रदान करने वाली होवें रै 

वैदिक यज्ञ के महत्व को सभी लोग स्वीकार करते हे। अग्नि में घृतादि, पवित्र द्रव्यो कौ 
आहतियों से वातावरण शुद्ध होता है। यज्ञ का धुं प्राणियों के प्राण कोश से मनोमय कोश तक 
प्रभाव डालता हे। अतः गीता में श्रीकृष्ण यज्ञ के महत्व को इस प्रकार बताते ह 

अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। 
यज्ञाद्‌ भवन्ति पर्जन्यः यन्ञकर्मसमुद्‌भवः।। गीता 3/14 

अर्थात्‌ यज्ञ से मेघ, मेघ (जल) से अननोत्पत्ति, अनन से प्राणियों कौ उत्पत्ति होती हे इसलिए 
यस्ञ अवश्य करना दे। 

अतः समग्र प्रकृति के साथ मनुष्यो का पारस्परिक सम्बन्ध एवं सन्तुलन ही पर्यावरण है। 
अतः वैदिक ऋषि समस्त प्राकृतिक तत्त्व को देवत्व कौ भावना से देखता है। मानव ओर प्रकृति 
मे अन्योन्याश्रय सम्बन्ध हेै। 

यह निःसन्देह है कि वैदिक वाङ्मय मे पर्यावरण विज्ञान ओर वनस्पति विज्ञान कं अध्ययन 
क्ते लिए व्यापक संभावनायें है। वर्तमान पर्यावरण संकट एवं उसके विरुद्ध व्यापक चिन्ता को ध्यान 
में रखते हुए वेद एवं संस्कृत साहित्य में पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन महत्त्वपूर्णं सिद्ध होगा। 
ज्योतिष विज्ञान 

ज्योतिषशास्त्र का तीन विभाग है- गणित, फलित एवं सिद्धान्त। इसका गणित भाग? विश्व 
मानव परन्तु वेदान्त के अनुसार शब्द आकाश के अलावा अन्य सभी महाभूतो मे उपलब्ध होने से 
सर्वत्र विद्यमान है। यथा- “न च शब्दक्याकाशमात्रगुणत्वम्‌। वार्वादावपि तदुपलम्भात्‌। न चासो भ्रमः 
बाधकाभावात्‌। (वेदान्तपरिभाया) 

उपर्युक्त कारणों से दर्शनशास्त्र में विज्ञान के महत्त्व पर बल देते हुए डो. सुब्रह्मण्यम्‌ अय्यर 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वदालय में अपने भाषण में बताये थे कि- "संस्कृत विश्वविद्यालयों मे 
प्राचीन शास्त्रों के उनके सदुश आधुनिक विज्ञान तथा आधुनिक दर्शन का तुलनात्मक अध्ययनं 
अन्यत समुचित होगा। जैसे फिजिक्स, कमिस्टी के साथ वैशेषिक दर्शन का अध्ययन अत्यन्त 
बुद्धिवर्धक होगा। 
वैदिक साहित्य एवं पर्यावरण विज्ञान | 

प्राचीन काल मेँ हमारे वैदिक ऋषि पर्यावरण के महत्व को समञ्चते थे। प्रकृति के प्रत्येकं 
रूप यानि जल, वायु, अग्नि एवं वृक्षों को देवता मानकर उपासना करते थे । इसीलिए शायद वेद्‌ 


व वेदगौरवम्‌ : वेदकुमारी घई अभिनन्दनग्रन्थ 
म सवसे अधिक गन्त्रे इन्द्र एवं वरुण कं लिए समर्पित हं जो जल के अधिष्ठातृदेव है। इस प्रकार 
अथरतेद मे पृथिवी के पर्यावरण अधिक बल दिया गया है। वैदिक ऋषियों नै यदि अपनी भोमिक 
3 > लिए पृथ्वी का उत्खनन किया हे तो अपने इस कार्य पर खेद भी व्यक्त किया 
ह्‌ ओर क्रामना करो हे कि पृथ्वी का स्वरूप पूर्ववत हो जाये | यथा- 

यत्ते भूमे विरवनाभि शिघ्रं तदपि रोहतु। 

नाते मर्म॑ विमृग्वरी मान्ते हदयमर्पितम्‌।। 


वैज्ञानिक उन्नति एवं फलित भाग उस उन्नति का परिणाम हे। सिद्धान्त ज्योतिष शास्त्रीय 
महत्वे को बताता है। 


ऋषियों के योगाभ्यास के द्वारा अपनी सूक्ष्म प्रज्ञा से शरीर कं भीतर दही सौरमण्डल के दनि 


ऋषि 
किये ओर निरीक्षण कर्‌ आकाशीय सोरमण्डल की ल्यवस्था त्रा जिसका जज क्रा विज्ञान 
शतप्रतिशत स्वीकार करता है। ष 


सूर्य को हीं कारण ऋतुओं की सन्ता है । वायु के संचरण क्रा? हंतु हे | सूर्य क्रो # मे लगे 
सात अर्व सात किरणों के प्रतीक है) चन्द्रमा की स्थिति वेदौ मे अन्तरिक्ष लोक में सिद्ध हे। चन्द्रमा 


>! त्रकाश सूर्य रश्मियों क कारण ही होता हे। उसमें स्वतः प्रकाश नहीं हे। वेद भी इस वात को 


स्वाना न्ध्व: (तेत्तरीय संहिता)। तिथियों का निधरिण सूर्य, चन्द्रमा 
कं अन्तर पर आधारित है। 

सर्य एवं चन्द्र ग्रहण ज्योतिर्विज्ञान का प्रमुख विषय हे। ज्योतिष सिद्धान्त के जनुसार ग्रहण 
कं समय सूर्य- चन्द्रमा 


` का राहु केतु के साथ रहना अनिवार्य हे। सूर्य चन्द्र॒ जब -एक राशि < हे? 
दोना मे से किसी साथहो तो सूर्यग्रहण होगा तथा सूर्य- चन्द्र परस्पर सातवीं राशियों में होने से 
चन्द्रग्रहण होगा। 
संक्षेप मे यह कहं सकते है कि ज्योतिषशास्त्र विज्ञान है। इस शास्त्र मे सघन शोध हतु शासन 
द्वारा अनेक पदक्षेप लिए जारे है) 
इसी प्रकार भारत कं प्राचीन वाङ्मय का सघन अध्ययन करने सै यह ज्ञान? हे कि विज्ञान 
कं सभी आयामो पर चिन्तन हआ हे)। प्ल वैज्ञानिक ग्रन्थ कं पोच से दश प्रतिशत प्रकाशित रूप 
मे उपलब्ध हे। अतः महत्त्वपूर्ण विषय यह है कि विज्ञान के मूलग्रन्थों का प्रकाशन, विधिन्न 


ग्रन्थालयों में उपलब्ध पाण्डुलिपियों का मुद्रण, संस्कृत भाषा में उपलब्ध विज्ञान सम्बन्धित ग्रन्थों को 
राष्ट्‌भाषा एवं अन्य भाषा में अनुवाद एवं विज्ञान कं पारिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण 
करना आवश्यक है, 


५2 
> = (द 
~ ४ 


देवनागरी लिपि ओर हिन्दी वर्तनी 
प्रोफेसर सत्यदेव कौशिक 


बोद्ध ग्रन्थ ललितविस्तर में 64 लिपियों का उल्लेख है। इनमें ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम 


उल्लेख हुआ है ओर दूसरा खरोष्ठी का। जैनं के 'पण्णवणासूत्र' तथ "समवाया च 9 
लिपियों के नामों का उल्लेख है जिनमें से प्रथम ' बंभी' (ब्राह्मी) है। 068 ई. में रचित चीनी बोद्ध 
विङ्वकोश  फा-बान-शु लिन' में भी ब्राह्मी ओर खरोष्ठी लिपियों का उल्लेख मिलता है। जेन ग्रन्थो 
में उल्लेख है कि प्रथम तीर्थङकर ऋषभनाथ ने अपनी पुत्री के लिए ब्राह्मी लिपि को बनाया! 
महाभारत के शांतिपर्व मे वर्ण धर्म प्रसंग में भी ब्राह्मी शब्द वैदिक भाषा के लिए प्रयुक्त हआ हे। 
अशोक के शिलालेख ब्राह्मी ओर खरोष्ठी लिपियों में है। अतः ब्राही ओर खरोष्ठी लिपियो कौ 
प्राचीनता असन्दिग्ध हे। 
देवनागरी लिपि को नागरी, देवनागरी ओर नन्दिनागरी नामां से जाना जाता हे। एक मत के 
अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्यणो द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा। एक 
अन्य मत के अनुसार नगरों में प्रचलित होने के कारण यह नागरी कहलाई। ललितविस्तर म नाग" 
नामक लिपि का भी उल्लेख किया गया है। दक्षिण के विजय नगर के दानपत्रां कौ लिपियों को 
“ नदिनागरी ' नाम दिया गया है। कालान्तर मे उत्तर भारत मे जब इसका प्रचार हआ, तो नदि" कौ 
तरह यहाँ देव शब्द्‌ इसके पहले जोड दिया होगा। श्री शाम शास्त्री का कथन है कि देवमूरतियों के 
सकितिक त्रिकोण अथवा चक्र आदि चिहको देवनगरं कहते हे! उनके मध्य मं लिखे जाने के 
कारण अक्षरों को देवनागरी कहा गया। आज सम्पूर्णं उत्तरी भारत ओर सम्पूर्णं महाराष्ट मं देवनागरी 
का प्रयोग होता है। नेपाली भाषा को लिपि भी यही हे। । 
विश्व मे कहीं भी प्रयुक्त वर्णमाला उतनी वैज्ञानिक एवं वर्गीकृत नही है जितनी वेजञानिकं 

रूप में नागरी आदि भारतीय लिपियों अथवा उनसे सम्बद्ध अथवा विकसित णि यद्यपि 
देवनागरी को वैज्ञानिकता पर विद्वानों ने प्रश्न चिह्न लगाया है क्योकि इसमं क तवियो है। फिर 
भरी “इसमें जो बोला जाता है वह लिखा जाता है ओर इसमे जो लिपि विहं लिसु ध्वनि का द्योतक 
हे, उसका नाम भी वही है। रोमन आदि लिपियों मे एेसा नहीं है। अपने एसे गुण के कारण यह 
त 
1. ललितविस्तर (दूसरी शताब्दी ई0) कौ " नागलिपि' के आधार पर नागरीलिपि क नामकरण सम्भव नहीं जान 

क्योकि आठवी ओर नोवीं शताब्दी से पूर्वं नगरों मे लिखे लेखों का प्रमाण नहीं मिलता < त मे सर्वप्रथम 

कन्नौज के प्रतिहारवंशी राजा महेन्द्रपाल के दानपत्रं मे नागरी लिपि का प्रयोग मिलत हे। दक्षिण केः विजय नगर 

के राजाओं के दानपत्रों में प्रयुक्त नागरी इससे कुछ पूर्व कौ है। 


(117) 
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अधिकांश लोगों के लिए ग्राह्य तै नात | व आर नरावीै 
लिखने में इसका निरन्तर राह्म हे। यहीं नहीं आज संस्कृत, पालि, प्राकृत, अप्रं 


होने प्रयोग = कु अपवादं को छोड कर इसमें राष्ट्रीय 
लिपि होने के गुण विद्यमान हे। हो रहा है। इस कारण कु 


न न्द को लिखने मँ वर्णो का जो अनुक्रम होता है, उसी क्रम को लिखना चत 
विकसित होने मं भाषा अपने मोखिक रूप में थीं चित्रात्मक अथवा संकेतात्मक तमक लिभियो क 
ध्वन्यात्मकं की वर्तनी की समस्या नहीं थी, वर्तनी की समस्या तभी उपस्थित हुई जब 
लिपि के ( विकास ह्ञा। लिपि विचार की द्योतिका हे, ध्वनि कौ नहीं। अतः ध्वन्यात्मकः 
क ही मानव के समक्ष वर्तनी की समस्या उठी तब मानव ने उच्चारण 
४ त पी का आधार माना अर्थात्‌ उच्चारण के अनुरूप ही शब्द लेखबद्ध हए। वर्तनी तो प्रायः 
करना रममरागत रूप से प्रचलन में हे किन्तु उच्चारण होता रहा। उच्चारण को वर्तनी का 
निर क, विशेष रूप से तव, जब भाषा का मोखिक से अधिक लिखित रूप दही 
१ गभि दूसरे शब्दों मे कहं ता लिखित भाषा को वर्तनी की सहायता लेनी पड़ती 
मे शुद्ध पनि ह्वा कौ मानकता अशुद्ध वर्तनी से प्रभावित हए विना नहीं रह सकती, हिन्दी 


प्रयोग जनता के लिए सरल नहीं है। इसके मुख्य रूप से तीन कारण है- 
श, अधिकांश हिन्दी-भाषी जनता अपने घरों मे ब्रज भाषा, कौरवी, हरियाणवी, जवधी, 
भोजपुरी ¦ मेथिली आदि विभिन बोलियां बोलती हे, जो हिन्दी प्रदेश मे बोली जाती 

ह ओर को बोलियँ कही जाती है यहोँ यह ध्यातव्य है कि इन सभी बोलियां 

कौ अपनी ष्वनिरयो हैँ, अपनी ध्वनि-व्यवस्था है, उनका अपना व्याकरण है, 
भण्डीर हैः उनके अपने मुहावरे ओर लोकोक्तियोँ है। बचपन से इन 
जलग बोलियों कै बोलने वालों के मन-मस्तिष्क मे ये बोलि्योँं इतनी 
प्व-पच गई है कि लोग जब मानक हिन्दी का प्रयोग करने चलते हैँ, तो उनके 
६ मँ रची-पची अपनी बोलियों की ध्वनिर्योँ, व्याकरण, शब्द- भण्डार 
आदि मानक हिन्दी मे व्यवधान बन जाते है जिसका परिणाम यह होता है कि बोलने 


वाले (= बोली से मिश्रित हिन्दी, जो मानक हिन्दी से हटी हर होती है, बोलने 
लगता है|! 


वेदगौरवम्‌ : वेदकुमारी घई अआभिनन्दनग्रन्थ 


(खे) कुष्ठ हिन्दी भाषौ ओर हिन्दी साहित्यकार एेसे है जिनकी मातृभाषा हिन्दीतर भारतीय 


" इसमें संदेह की गुज्जाइश नहीं रह जाती कि इनके द्वारा प्रयुक्त हिन्दी 
९7 भाषाओं से प्रभावित न हो। जब इन साहित्यकार की पुस्तकों को पाठक पढते 


हं उस हिन्दी का मानक रूप नहीं होता जिसे वास्तविक रूप मे मानक कहा 
जा सके। 





1. अच्छी हिन्दी कैसे बोले, केसे लिखे, डौः भोलानाथ तिवारी, पृ. 29 लिपि प्रकाशन नई दिल्ली, संशोधित संस्करण, 
1992 
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(ग) 


परम्परा, ओर परिवेश भी हिन्दी के मानक ओर एक रूप निर्धारण मं तथा उसके 
प्रयोग मे बाधक बन रहा है। जो संस्कृत परम्परा ओर आर्य समाज परम्परा क प्रति 
आस्थावान्‌ हे. वे शब्दप्रयोग , पारिभाषिक शब्दप्रयोग, उच्चारण (जसे ज्ञ का ज्यं ओर 
वर्ग के पचम वर्ण) वर्तनी, शब्द रचना, संधि आदि में वे संस्कृत के समीपवतीं 
रहना चाहते है। संस्कृत के प्रति निष्ठावान्‌ लोग क, ख, ग, ज, फ, ओं, के प्रयोग 
को अनावश्यक मानते हें, दूसरी परम्परा अरबी-फारसी उर्दू के निकट रहने के पक्ष 
मे दहे। ये लोग इस परम्परा के शब्द तथा क, ख, ग, ज, फ ध्वनियों के समुचित 
प्रयोग के पक्षधर हे। तीसरी परम्परा अंग्रेजी के प्रति आस्थावान्‌ लोगों कौ हे। ये लोग 
अधिकाधिक अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग के पक्षधर है। ज, फ, ओं के समुचित प्रयोग 
पर भी इनका बल रहता है। इस तरह इन तीन परम्पराओं के प्रति निष्ठा एवं 
अंधभक्ति भी हिन्दी के मानक तथा एक रूप के निर्धारण में उसके प्रयोग मं 
बाधक बन रही हे। 


हिन्दी में वर्तनी सदेव उच्चारण के अनुरूप नहीं होती उच्चारण तो समय ओर क्षेत्र के साथ 
परिवर्तित होता रहता है किन्तु वर्तनी को अपरिवर्तित ही रहने दिया जाता है इसलिए परम्परागत, 
सर्वस्वीकृत अथवा बहुस्वीकृत वर्तनी लेखनी में अपेक्षित हे। विद्वानों द्वारा अनेक बार यह प्रश्न 
उठाया जाता है कि क्यों न हिन्दी में उच्चारण के अनुकूल वर्तनी रखी जाए। यह हिन्दी के सामने 
एक चुनौती हे, इसमें कुछ बाधाएं है, जिनमे से प्रमुख बाधाओं की चर्चा यहो इष्ट है- 


(क) 


सर्वप्रथम अक्षर या शब्द के अन्त के “अ! की समस्या ली जा सकती हे। हम लोग 
बोलते ह आप्‌, तुम्‌, जब्‌, कल्‌, किन्तु लिखते है आप, तुम, जब, कल आदि। इन 
उदाहरणों में तो स्पष्ट ही 'अ' उच्चरित नहीं होता, किन्तु अन्य शब्दों में जिनके 
अन्त मे महाप्राण (भूख, रथ), संघर्षी (रस, साफ, जोश), अर्धस्वर (राम, नाव) 
या संयुक्त व्यंजन (सुप्त, ब्रह्म) आदि आते हँ, में भी इसका उच्चारण प्रायः नहीं | 
होता (वाक्य, कण्व जसे अर्धस्वरयुक्त संयुक्त व्यंजन अपवाद है। यहाँ "अ" शायद्‌ 
उच्चरित होता है), प्रशन उठता हे कि इस अनुच्चरित * अ' को लिखा जाये या नहीं। 
इस समय इस दृष्टि से दो प्रकार की वर्तनी मिलती हैः (क) संस्कृत के 
व्यञ्जनान्त शब्दों को जैसे मतुप्‌ प्रत्यय वाले हनुमान्‌, श्रीमान्‌, विचारवान्‌, बुद्धिमान्‌, 
ज्ञानवान्‌, आदि या जगत्‌, सुहद्‌, जैसे अन्य शब्दों को संस्कृतज्ञ हलन्त लिखते हैः; 
किन्तु हिन्दी के अपने व्यञ्जनान्त के अपने शब्दों (जैसे आप्‌ आदि) को अकारान्त 
लिखते है। (ख) सामान्यतः अन्य लोग हिन्दी के अन्य शब्दों कौ भांति ही संस्कृत 
के व्यञ्जनान्त शब्दों को भी बिना हलन्त चिह्न के लिखते हैः दोनो मे कौन सा ग्राहय 
हे। इसमें विद्वानों मे मतेक्य नहीं है। यह एक बाधा है। दोनों ही ग्राह्य हो सकते है 
प्रथम वैज्ञानिक दुष्टि से ओर दूसरा सुविधा की दुष्ट से। यहाँ मेँ यही करहगा कि 
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विदानो ओर लेखकों के बहुमत के आधार पर निश्चित हो कि इनके अन्त में 
स्केत के समान हलन्त का प्रयोग करे अथवा विना हलन्त कर। 
हिन्दी मेष ओर ऋ का आज का उच्चारण श. रि (शेष, शेश. ऋण-रिड) है। “ण 
भी बहुत कुछ "डं" (कृष्ण-किष्ड) हो गया हे। "क्ष" 'क्शा' हो गया है। ज्ञ का 
दूल उच्चारण ज +"ज था; पर आज यह ग्य, ग्य, ज्यं, रूप में उच्चारित होता हेै। 
हिन्दी प्रदेश के बाहर गनं, रूप में भी यह सुनाई पडता है। आज ऋ" ओर "र' 
भेद कोन जानने के कारण गृह (घर) को ग्रह (नक्षत्र) ओर ग्रह को गृह 
लिखते है! शृङ्गार के स्थान पर श्ुंगार ओर श्वुंगार लिखते हे। मूर्धन्य "ष" का 
उच्ारण तालव्य “श अथवा दन्त्य 'स' मे किया जाता हे। यहीं बात "ण" के साथ 
हे। "णः भी मूर्धन्य वर्ण है। यही बात 'ण' के साथ रहै। ण मूर्धन्य वर्ण हे। 
आमजनों को मूर्धन्य वर्णो के उच्चारण में कटिनाई होती है। "क्ष" ओर ‹ ज्ञ" संयुक्त 
ज्यजन हे। आज प्रान्त भेद से इनका उच्चारण भी भिन्न भिन्न है। यहोँ क्या यह 
होगा कि हिन्दी वर्तनी को इसी रूप मेँ उच्चारण के अनुकूल कर दिया 
जाए। इस विषय मे सभी के लिए यही ग्राह्य होगा कि विना परिवर्तन के ही संस्कृत 
अनुसार इन्हें ष, ऋ, ण, क्ष, ज्ञ ही लिखा जाये। 
हिन्दी मे कुछ शब्द एेसे है जिनमें ध्वनि विपर्यय हो गया हे ओर लिखने में कुछ 
लोग मूल शब्द्‌ का प्रयोग करते हं तथा कु लोग उच्चारण के अनुकूल तद्‌भव 
स्प मं लिखते है; जैसे चिह-चिन्ह  ब्राह्यण- त्राम्हण , त्र्य -त्रम्ड आदि। इस समस्या 
का निराकरण यही हे कि मेरे विचार मे इन्हे उच्चारण करे अनुकूल ही लिखा जाना 
चाहिए, यथा-चिह. ब्राह्मण आदि। 
अरबी-फारसी-तुर्का के शब्दों मे क, ख,ग, ज, फ, ध्वनियों का प्रयोग कुछ 
पृस्तकों मे ही मिलता है। इन ध्वनियों का प्रयोग आज से पचास साठ साल पूर्व 
लेखक करते थे ` यथा जरूरत, वजह, वजूद, कानून आदि आज इनका प्रयोग समाप्त 
प्रायः हे। पंडित किशोरीदास का अभिकथन है कि हिन्दी की प्रकृति ने इन्हें 
स्वीकार नही किया। इस प्रकृति को लोग पहले भी पहचानते थे। अपने मत कौ 
सब्ब मे बाबू बालमुकुन्दगुप्त के मत को उद्धृत करते हैँ 
| सो मे"ज'के नीचे बिन्दी लगा देने से क्या सबका उच्चारण ‹ शुद्ध ' हो जाएगा? इस 
0 न त नाद्‌" ओर “जोय, की क्या पहचान रही? यदि *जाल' “ज्वाद' "जोय! में फर्क करना 
मजूर नह ४. ज" के नीचे बिन्दी लगाने कौ जरूरत नहीं ओर यदि उन सब मे भेद समज्ञा जाता 
हे, तौ फिर "जाल' ' "चाद ^जय' की भी कुछ पहचान रखनी चाहिए 


(खे) 


(ग) 


(घ) 


1 हिन्दी = क ` प किशोरीदास वाजपेयी पृ. 60, नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी दिल्ली , पंचम संस्करण, संवत्‌ 
2005 पि, 
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र ॥ + कहते हें वर्णों 
प प्रतापनारायण मिश्र भी बाबू बालमुकुन्द्‌ गुप्त क्रा समर्थन करतें हए कि 


व ४ अ. विन्दी लगाना हिन्दी वालों के लिए बीमारी हं ओर यह इनको दूर तक = ^ 
कर दगा | 


(ङ) नासिक्य वर्ण पाच हैः, ञ्‌.ण्‌.न्‌, म्‌। प्रयोग | 
कलङ्क, कलंक , आजञ्चल, अंचल, पण्डित, पंडित, बन्दर, बदरः परम्परा, परंपरा, मर 
विचार से यहाँ पर संस्कृत नियम का ही पालन करना चाहिए। आ भुना श 
स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है जो अनुचित है, यथा-हंस (हस. १, अरं दि 
(पक्षी) में अन्तर टै। नेँठ-बधन को लोग गठबन्धन लिख देते छ; जा ^ हे। 
मँठ-बन्धन के पूर्वं पद में गं शब्द है "गाठ नही। गँठ मं अरति ग्रन्थि । 
के न्‌" का परिणाम हे। अतः गंठ-बन्धन शुद्ध हे। इसी प्रका पैवमेल मिगाह हाती 
ह। पचमेल नदीं। अत, सी प्रयोगो क रति लेखक को सचेत ष्हना चाप 

(च) हिन्दी मँ कारक चिहों के विषय में विदानो के भिन्न भिन्न विचार हे। प्रमुख बाधा 
यह है कि साहित्यिक खडी बोली हिन्दी मेँ ने, को, से, के, लिए, में, परः आदि 
जो चि दै, उन्हे किस पारिभाषिक नाम से व्यक्त कर, चाहिए? कोई इन 
कारक-चिह, कोई विभक्तियाँ ओर कोई परसर्गं कहता दे। यह कुक विश्रुत विदाना 
के मतों को उदधृत करना प्रासङ्किक होगा- 

(1) डोः धीरेन््र वर्मा के मतानुसार ने, को, से, आदि कारक चिह है 
| "ने '' कारक चिह्न की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध मे बहुत मतभेद हे। बीम्स इसका विचार 
करण ' कारक के अन्द्र करते ठ ओर इसे * कर्मणि ' तथ। ' भावे' प्रयोग का अर्थ 
देने वाला बताते ह।' '_ (डो. धीरेन वरमा हिन्दीभाषा का इतिहास, सन ०40 पृ 
259 ) | 


(2) डो° उद्यनारायण तिवारी ने "ने", 'को' आदि को परसर्गं नाम दिया है- 
"ने" परसर्ग का व्यवहार खडी-बोली हिन्दी की एक प्रमुख विशेषता हे। पूर्वी 
हिन्दी में इसका व्यवहार नहीं होता।'' -(डो* उदयनारायः | तिवारी, हिन्दो भाषा का 
उद्गम ओर विकास, संवत्‌ 2012 वि., पृ0 439 )। 
(३) आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा ने, को, से, आदि को कारक-चिह्न बताया हे कितु 
खडी बोली के कारक-चिहों को शुक्ल जी विभक्तियों से पृथक मानते हे। 
(“खडी बोली में कारक चिह्न विभक्ति से पृथक्‌ है। विलायती मत कहकर हत इसका 
तिरस्कार नहीं कर सकते। इसका स्पष्ट प्रमाण खडी-बोली के सम्बन्ध-कारक के सर्वनाम मे 
न्रिलता हैः जैसे-किसका = संस्कृत कस्य प्राकृत नपुंसकलिंग किस्स कारक चिह *का।'' 


कः ० भ 


मे दोनों रूप मिलते हें यथा- 


1. हिन्दी शब्दानुशासन, पृ. 60 
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- (आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल , चुद्धचरित भूमिका- भाग, नागरी प्रचारिणी खभा + सवत्‌, 1 "७४० वि ' ५ 
य क युक्ल के मतानुसार ' रामहि ' की "दहि" ओर 'रामस्य' की “स्य' तो विभक्त्या हे, किन्तु 
राम को' ओर "राम काः मं "का" विभवितयोँ नही है अपितु कारकचिह हे। | 
५ कविः वाजपेयी की *भाषा-सम्बन्धी नई खोज विचारणीय | हे। पः 
अभयी, को, आदि को विभवति कहते है व इन्हे परसर्ग नहीं मानते। “राम का 
डका" मे "काः उनके मत से तद्धितीय सम्बन्ध प्रत्यय दै। वे राम के ४ । 
ड्ा'मं'के'को हिन्दी की सम्बन्धविभक्ति बताते हे। इस स = न भ 
तके यह है कि विभक्ति कभी लिंग, वचन आदि के परिवर्तन से अपने न स्व 
नहीं करती। "राम का लडका' ओर "राम की लड़की' में ॥ परि 
के कारण ' का भी *की' में बदल गया। अतः "राम का लड़का मे “का निभि 
नहीं हे। ( देखिए, पं किशोरीदास वाजपेयी का लेख ‹ भाषा सम्बन्धी एक नई खोज 
समालोचक, वर्षं 1 अंक 2, पृ. 22-23)। । जनने 
रूपसाधक प्रत्यय को "विभक्ति" नाम देते हे। उन्होने अपनी 
स्तक (भाषा-विक्ञान) मे विभक्तियों के दो भेद किये है-(1> कारकविभक्ति 
(2) क्रिया-विभवित। => . को, से, आदि चि डौ" श्यामसुन्दरदास के मतानुसार 
विभक्तियां ही हं। (रूप-विचार' प्रकरण में डोः दास ने लिखा है- [ष । 
( कभी-कभी विभक्तयो शब्द का भाग बन जाती हे ओर उनमें नई वि 7 लगती हं, 
कर को" चीज, रास्ते मेँ "का" पत्थर, पेड पर “का " पत्ता।' (1) - (डोः रयामसुन्द्रदास' 
भाषा-विज्ञान, संवत्‌ 2010 कती । 
इन विश्रुत विद्वानों के उपर्युक्त मत छात्रों ओर पाठकों मे भ्रम कौ स्थिति उत्पन्न करते है! 
„1 १ पीक किसके साथ मिलाकर लिखना चाहिए, यह बाधा हे। क्या इससे च के 
पलार वर्तनी को रखा जा सकेगा इस सम्बन्ध में ड" भोलानाथ तिवारी की मान्यता है कि इन्हें 
सज्ञा के साथ अलग तथा सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखना चाहिए। डो तिवारी का मत स्वीकार 
कल कीक फिर इस बाधा का निराकरण तभी सम्भव है जब विद्वानों में सर्वसम्मति बने। 
धन अग्रेलौ के कछ शब्द अस्पताल, लालटेन, स्टेशन ओर सिगनल आदि हिन्दी मे 
प्रचलित हे, वे तो ठीक है किन्तु एेसे भी शब्द हैजोदो रूपों में प्रचलित है, यथा-सोसायटी को 
सोसाइटी, साइकिल को सायकिल आदि। अंग्रेजी आदि भाषाओं मे लिपि भिन्नता हिन्दी में 
सोसायटी तथा सोसाइटी आदि शब्दो की एकरूपता मे बाधक है। अग्रेी आदि भाषाओं की वर्तनी 
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(5) डोः 


* 9 1 रकलहोपदमेये पद्---- पद्‌ मे दो विभक्तियो का योग प्राकृत मेँ मिलता हे। तृतीया के बहुवचन की द्योतक ` हि ' विभवति हे, 
जसे-पत्तेहि । किन्तु पंचमी के एक वचन मेँ "हि" के साथ "दो" भी लगता है जैसे ' पुत्तेहिंदो " संशोधित संस्करण 

2 अच्छी हिन्द कैसे बोले, कैसे लिखे , डोः भोलानाथ तिवारी, पृ. 81, लिपि प्रकाशन नई दिल्ली , संशोधित संस्करण, 
1992 
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को "बुद्धा" जैसे अशुद्ध प्रयोग 


क क्क्रारण 1 शुक्ल ॥ न 7 4 ५ ् {4 । 
ही को 'शुक्ला', 'मसिश्र' को 'सिश्रा' ओर बुद्ध तकौ 
1 प्रति लेखकों को सजग रहना 


हिन्दी में प्रचलित हो गए है। अंग्रेजी के इन शब्दों के प्रयोगों के प्र 
चाहिषए्‌। 


निष्कर्षं रूप में कठा जा सकता है आज संस्कृत, पालि, प्राकृत, अग ओर मराठी के 


लिखने मे देवनागरी लिपि का निरन्तर प्रयोग हौ रहा है। दूसरे "इसमे जौ बोला जाता है बह लिखा 
जाता है तथा जो लिखा जाता है वह बोला जाता है' ओर इसमें जो लिपि ह तिसु छनि का 
द्योतक हे, उसका नाम भी वही हे। रोमन आदि लिषियों मे एेसा नही हे। अपने एसे गुणो क कारण 
यह अधिकांश लोगों के लिए्‌ ग्राहय है। ध्वन्यात्मकं लिपि के विकास के अनन्तर ही लिखित भाषा 
को वर्तनी कौ सहायता लेनी पडती है। अतः अशुद्ध वर्तनी का प्रभाव लिखित भाव, ५८५ को मानकता 
पर पड़ना स्वाभाविक है। आज विस्तृत भूभाग मे निवास करने वाले हिन्दी भाषियों को विशाल 
संख्या होने के कारण क्षत्रिय बोलियों का भी उन पर प्रभाव पडता है, इसलिए ए ४... रूप 
का बना रहना असम्भव है। उच्चारणके अनुसार वर्तनी को रखने मे हिन्दी प्रदेशं मे शब्दों का 
उच्चारण एक जैसा नहीं है। हिन्दी मे कारक चि के विषय मेँ विद्वानों के भिनन भिनन मत भी 
उच्चारण के अनुसार वर्तनी को रखने मे बाधक है। इस बाधा का निराकेर । भी विद्वानों कौ 
सर्वसम्मति से ही संभव हेै। अशुद्ध प्रयोगों से बचने के लिए भी हिन्दी कौ प्रकृति को समञ्चना 
होगा। संस्कृत मं दीनवबन्धु शब्द प्रचलन में हे जबकि हिन्दी में दीनानाथ ओर दीनबन्धु दोनों ही 
प्रचलित हे। दीनानाथ को हटाना असंभव नहीं है। संस्कृत में प्रचलित तद्धित शः राष्ट्रीय" को 
हिन्दी में कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए्‌। हिन्दी ने इसे ग्रहण भी नहीं किया फिर भी लोग 
"केन्द्रीय" जैसे अशुद्ध प्रयोग कर रहे हैँ ओर करते भी रहेगे। इसी प्रकार हिन्दौ मे कुछ लोग 
"दम्पती" रूप का प्रयोग करते हे, जो कि अशुद्ध हे। यह संस्कृत के द्विवचन का रूप हे। हिन्दी 
में द्विवचन होता ही नहीं। ' दम्पति" शब्द का प्रयोग हिन्दी में शुद्ध हे किन्तु लोग ' दम्पती ' का प्रयोग 
कर रहे है ओर करते रहेगे। हिन्दी में संस्कृत के कुक शब्द अवश्य स्वीकार किये जा सकते है 
किन्तु सर्वत्र संस्कृत व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं 
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डो वीरेन्द्र कुमार मिश्र 


€ को गति का प्रवाह अविरल हे। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। वह अपनी छाप 


जाती है परत्यक पत हे। सस्कृतियां भी उत्थान ओर पतन को प्राप्त होती ई अपना प्रभाव हः 
सुसंस्कृत होता ह अपने वैशिष्ट्य से युक्त होती है। जो = जितना अधिक सभ्य हः 
वाल्मीकिः न विचार भी उतने सुसंस्कृत, उदार, लोक हि ओर उच्च होते हे। मह 
करुणरस से + ए्वना हे जो भारतीय संस्कृति का प्रतिचिम्ब प्रस्तुत करती हे। ॥ि यह षः रचना 
एवं करुणा का हई हे। रामायण में एक ओर भारतीय पाण्डित्य ओर सर्वोच्च प्रतिभा, | 
त्वे परिलक्षित होता ठै तो दूसरी ओर कर्तव्यपरायणता, व्यवहारधर्म, त्याग, 
ओर भी ध्यान आकृष्ट होता है। 
उदेश्य की ओर रतीय जनमानस के समक्ष आदर्शं प्रस्तुत करती हे। इस क मे रहते एण 
एक आदि काव्य ह प्रसर हो इसको शिक्षा इसी प्रबन्ध से प्राप्त होती है। रामायण न „ 
प्रकृति वर्णन से अपितु धार्मिकञआदर्शो का भी निदर्शन दै। रामायण यक भाषा 
आरम्भ कर घरेलू जीवन की चित्रोपमता, एेतिहासिकता, राजनैतिक पृष्टभूमि-युक्तता, 
यङि । एवं दार्शनिकता आदि विषयों की अनुपम निधि है अर्थात्‌ इन सभी के 
समुचित जान का स्रोत ते। 


त ४ समायण को भारत का ही नहीं अपितु विश्व का जादि ४ ओर ति ४५. 
मारे जते हए ध शमायण के रचनाकार के सम्बन्ध मं कहा गया हं वि क ना प 
वाणी मे अचानक करोञ्चपक्षी युगल को देखा तो उनके हदय में निलीन शोक उद्भूत हो छन्दो 
निकल पड़ा। यथा- 
मा निषाद! प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः। 
श : काममोहितम्‌॥ 
राजनीति शब्द राज ओर नीति शब्दों के योग से निष्पन्न है। इसका आशय हे “राजा कौ 
नीति" या "राज्य कौ नीति राजनीति का अर्थ है वह नीति जिसका आश्रय ग्रहण कर कोई राजा 
4" पज्च चलाता है| राजनीति के अन्तर्गत राजा की योग्यता गुण, राजा का अभिषेक, राज्य कौ 
न, गा "क की -प्रति ` व्यवहार युद्धसञ्चालन, जयपराजय आदि अनेक विषय है। 
आचार्य- शुक्र, चाणक्य ओर महात्मा विदुर सदुश नीतिवेत्ताओं ने बडे विस्तार से राजनीति का 
व (1. - ० अ 
1. ड" जितेनद्रचन्द्र भारतीय-संस्कृत साहित्य का सरल सुबोध इतिहास पृष्ठ 58 
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विवेचन प्रस्तुत किया हे) 


वाल्मीकि रामायण में राजनीति का सुन्दर वर्णन है। रामराज्य के माध भनु 
स्वरूप बतलाते हए राजनीति का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। समाज क। रक्षा हप 
व्यवस्था आवश्यक होती दे। सोता सित राम ओर लक्ष्मण के वन-गमन के पश्चात्‌ बर्हत ` 
के दिवङ्गत होने पर प्रजाजन,. पुरोहित महर्षिं वशिष्ठ को सम्बोधित करके राजा को आवश्यकता 
को स्वीकार करके कहते दे कि श्रीराम ओर लक्ष्मण के वन चले जाने पर महाराज =, स्वर्ग 
चले गये। भरत ओर शत्रुघ्न ननिहाल में है। इक्ष्वाकुवंशीय राजकुमायोँ मे से किसी को यहां का राजा 
बनाया जाये, क्योकि राजा के अभाव में हमारे इस राज्य का विनाश हो जा्यगा। वन 


स्वर्गस्थ महाराजो रामञ्यारण्यमाभ्ितः। 
लक्ष्मणश्यापि तेजस्वी रापेणेव गतः सह।। 
उभो भरतशत्रुघ्नौ केकयेषु परंतपो 
पुरे राजगृहे रम्ये पातामहनिवेने।। 


इक्षवाकूणापिहाद्ैव कषशियिद्‌ राजा विधीयताम्‌। 
अराजकं हि नो राष्ट विनाशं समवाप्नुयात्‌।। 
। मे नहीं 3 
राजा के अभाव में मेघ वर्षा नहीं करते। पुत्र पिता ओर स्त्री पति के वश मे नहीं रहती। 
स्वभावतः यज्ञ करने वाले दविज ओर कठोर व्रती जितेन्द्रिय ब्राह्मण उन बड बडु मः श अनुष्ठान 
नहीं करते। यदि यज्ञो का अनुष्ठान भी हो तो धनसम्पन्न ब्राह्मण ऋत्विजो को पयप्त दाक्षणा नही 


देते हैँ क्योकि उन्हें भय रहता हे कि धन~सम्पनन समञ्च कर कोई हमे लूट न ले 


कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पाते।5 व्यापार करने वाले कुशलता क भत्र 

व्यापार नहीं कर पाते। सेना भी युद्ध में शत्रुओं का सामना नहीं कर सकती। विशिष्ट विदान्‌ उस 
1. वाल्मीकिरामायण- 2.67.6-8 
2. नाराजके जनपदो विद्युन्माली महास्वन ः। 

अभिवर्षति पर्जन्यो महीं दिव्येन वारिणा।। वा.रामा. 2.67.9 
3. नाराजके जनपदे बीजमुष्टिः प्रकौर्यते। 

नाराजके पितुः पुत्रो भार्या वा वर्तते वशे।। वा.रामा. 2.67.10 
4. नाराजके जनपद यज्ञशीला द्विजातय ः। 

सत्राण्यन्वासते दान्ता ब्राह्यणाः संशितव्रताः वा.रामा. 2.67.13 
5. वा. रामा. 2.67.14 
6. नाराजके जनपदे प्रहृष्टनटनर्तकाः। 

उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट वर्धना :।। वा.रामा. 2.67.15 
7. नाराजके जनपदे वणिजो दूरगार्भिनः 

गच्छन्ति क्षेममध्वानं बहुपण्यसमाचिताः।। वा.रामा.2.67.22 
8, नाराजके जनपदे योगक्षेमः प्रवर्तते। 

न चाप्यराजके सेना शत्रून्‌ विषहते युधि।। वा.रामा. 2.67.24 


ध्यम से आदर्श राज्य का 
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क म ठहरते नही । राजा के न रहने पर राज्य मे किसी भी मनुष्य की कोई भी र. जश्च 
नहा रह जाती। जैसे मत्स्य एक दूसरे को खा जाते ठै उसी प्रकार अराजक देश के लोग सदा एक 
दूसरे को लूटते रहते है 

महरि वाल्मीकि को दूष्टि में राज्य में राजा की अनिवार्यता दही नहीं हे अपितु व्यक्ति तथा 
5, लिए, सामाणिक उन्नति के लिप समाज के मङ्गल हतु राना क अति 
“का अन्य कोई समाधान नहीं है। 


राजा को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए्‌। सर्वगुणसम्पन्न व्यक्ति को राजा के पद पर आसीन 


किया जाना चाहिए। महाराज दशरथ ने अपनी राजसभा में राम को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा तो 
सभौ सभासदों ने राम को राजा होने के योग्य मानकर उनके गुणों को बतालाते हुए कहा“ महाराज! 
¢ कप तह्मम से बहुत से कल्याणकारी सद्गुण हे।'" 

हे देव) देवताओं कै तुल्य बुद्धिमान्‌ ओर गुणवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी के सारे गुण सबको प्रिय 
लगने वाले है“ सत्य, पराक्रमी श्रीराम देवराज इन्द्र के समान दिल्यगुणों से युक्त ह। इक्ष्वाकुकुल 
मं भी ये सवसे शरेष्ठ है) श्रीराम संसार में सत्यवादी, सत्यपरायण ओर सत्पुरुष दहँ। साक्षात्‌ श्रीराम 
न अर्थ के साथ धर्म को भी प्रतिष्ठित किया हेै। 

ये चन्द्रमा के समान प्रजा को सुख देने वाले पृथ्वी के सदुश क्षमाशील, बुद्धि में बृहस्पति 
र शल भे वक्षत्‌ इन्द्र के सदृश है। श्रीराम धर्मज्ञ, सत्यप्रतिन्ञ, शीलवान्‌ अदोषदर्शी, शान्त, 
दीनदुःखियों को सान्त्वना प्रदान करने वाले, मृदुभाषी, कृतन्न, जितेन्द्रिय, कोमल स्वभाव वाले, 


स्थिरबुद्धि, सदा कल्याणकारी, असूयारहित, समस्त प्राणियों के प्रति प्रियवचन बोलने वाले ओर 
सत्यवादी हे।' । 


नगर के मनुष्यो पर संकट आने पर वे बहत दुःखी हो जाते है ओर उन सबके रों मे सब 
प्रकार के उत्सव होने पर उन्हें पिता की भाति प्रसन्नता होती है। वे सत्यवादी, महान्‌ धनुर्धर , वृद्ध 


1. नाराजके जनपदे नरा 


नाराजके वनेषूपवनेषु वा।। वा.रामा, 2.67.26 
2. नाराजके जनपदे स्वकः भवति कस्यचित्‌। 

„रः नित्यं भयं यान्ति परस्परम्‌।। वा.रामा. 2.67.31 
3 ते तमूचुर्महात्मानः 


पौरजानपदैः सह। 
बहवोनृकल्याणगुणा : सन्ति 


दिव्रम भमा न रे्स्नान्‌ प्रवक्षयामोऽद्य ताश्छणु।। वा.रामा. 2.2.27 
5. दिव्येर्गुणेः क्रमो रामः सत्यपराक्रम, 
क | ह्यतिरिक्तो विशाम्पते।। वा.रामा. 2.2.28 


6. रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः साक्षाद्रामाद्‌ विनिवृत्तो धर्मश्चापि श्रिया खह।। वा.रामा. 2.2.29 
7. वाल्मीकिरामायण- 2.2.30 32 
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क । करते हे। उन्होने 
रुषों के ओर जितेन्द्रिय है। श्रीराम पहले वार्तलाप आर 
पु सेवक ओर जितेन्द्रिय हे। श्रीराम पहले मुस्कराकर वात रली भाँति आयोजन करन वाले 


सम्पूर्ण हदय से धर्म का आश्रय ग्रहण कर रखादे। वे कल्याण काभ 
हें तथा निन्दनीय वार्तालाप में उन्दे कभी अभिरुचि नहीं रहती टे। 
अनेकानेक गुणों में सम्पन्न श्रीराम हे। महर्षिं वाल्मीकि के श्रीराम के गुणवर्णन सं यह त 
प्रतीत होता है कि वाल्मीकि रामायण में सर्वगुणसम्पनन व्यकिति के राजा बना त क गो 
है। इसके अनुसार राजा उसी व्यक्ति को बनाया जा सकता है जो सत्यवादी, संयमी, धा ` 
जितेन्द्रिय, प्रजाप्रिय, कर््तव्यपरायण, दूरदर्शी. क्षमाशील, तेजस्वी ओर पराक्रमी ह। इसी प्रकार कत 
गुणों से युक्त राजा होने का उल्लेख महर्षिं याज्ञवल्क्य भी करते हं। यथा 
महोत्साहः स्थूललक्षः कृतज्ञो बुद्धसेवकः। 
विनीतः सत्त्व सम्पन्नः कुलीनः सत्यवाक्शुचिः।। 
अदीर्घसूत्रः स्परतिमानक्षुद्रोऽपरुषस्तथा। 
धार्मिकोऽव्यसनर्येव प्राञ्ः शुरो रहस्यवित्‌॥ 
स्वरन्धरगोप्ताऽऽन्वीक्चिक््यां दण्डनीत्यां तथेव च। 
विनीतस्त्वथ वार्तायां त्रय्यां येव नराधिपः) 
अर्थात्‌ राजा को महान्‌ उत्साही, विशाल दृष्टि से देखने वाला कृत, ( ता ओर ज्ञान मे बद 
हए) वृद्धं की सेवा करने वाला, विनीत सत्त्वसम्पन्न (सम्मत्ति ओर विपत्ति म एक ` चरणा 
करने वाला), कुलीन, सत्यवचन बोलने वाला, पवित्र, आलस्यरहित, (जान हए कार्यो को) स्मरण 
रखने वाला, सद्गुणी, दूसरे का दोष न कहने वाला, धार्मिक (मृगया आदि) व्यसन न करने वाला, 
बुद्धिमान्‌. वीर, रहस्य को च्िपाने में चतुर, अपने राज्य के प्रवेश द्वारो कौ गुप्त रखने ८५ 
आन्वीक्षिकी (आत्मविद्या) एवं दण्डनीति (योगक्षेमोपयोगी) विद्या एवं वार्ता (कृषिवाणिज्य) तीनों 
मे प्रवीण होना चाहिए 
महर्षिं वाल्मीकि ने सर्वोच्च पद के निमित्त सर्वगुणसम्पनन व्यक्ति को उचित माना हे। 
शारीरिक ओर मानसिक दुष्ट से असमर्थ व्यक्ति को राजा के पद के लिए उपयुक्त नहीं मानते। 
अदूरदर्शी , प्रजारजञ्जन मे असमर्थ, क्षमाशीलता के अभाव से युक्त, शत्रु कौ परास्त करने मे अक्षम 
व्यक्ति राजा के रूप में वाल्मीकि को स्वीकार्य नहीं है। 


राजा के कर्तव्य 


राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न व्यक्ति होता है। इसलिए सभी प्रकार कौ आपदाओं 
से राज्य कौ रक्षा करता हुआ सुख आर शान्ति कौ स्थापना करना राजा का धर्म हे। प्रजा का पुत्र 
के समान सरक्षण करते हुए राज्य के स्वाद्गोण विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहना राजा का 
व 


1. वाल्मीकिरामायण 2.2.40-42 
2. याज्ञवल्क्यस्मृति 1.309-301 
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वरमुख कर्तव्य है। ऋषियों मुनियों ने राम को उनके कर्तव्य की ओर ङंगित करते हुए सम्पूर्ण प्रजा 
को रक्षाका उत्तरदायी बतलाया। वे बोले, हे रघुनन्दन आप इस इक्ष्वाकुवंश क्रे साथ ही, आप इस 
स्या पमष्डल कि भीं स्वामी) रक्षक तथः प्रमुख महारथी वीर दहैँ।' ठे स्वामिन्‌ जो राजा से उसको 
न का छ्ठाभाग करके रूपमे ले ले ओर पुत्रवत्‌ प्रजा की रक्षा न करे उसे महान्‌ अधर्म का 
भागी होना पडता दै। हे श्रीराम! जो राजा प्रजा के सरक्षण में संलग्न होकर अपने राज्य में निवास 
करने वाले सव लोगो को प्राणों के समान अथवा प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्रों के सदुश समञ्चकर 
चदा सावधानी से उनकी रक्षा करता हे, वह बहुत वर्षो तक स्थिर रहने वाली अक्षय कीर्तिं प्राप्त 
करता हे तथा अन्त्‌ में ब्रह्मलोक मे जाकर वहाँ भी विशेष सम्मान का अधिकारी होता है। राजा के 
राज्य मं मुनि फलमूल का आहार करके जिस उत्तम धर्म का अनुष्ठान करता है, उसका चतुर्थाश 
धर्मानुसार प्रजा की रक्षा करने वाले उस राजा को प्राप्त होता है। 


मुनियों का इस प्रकार का कथन-राजा के कर्तव्य की ओर स्पष्ट संकेत है। राजा को 
सम्पूर्णं प्रजा की रक्षा अपनी सन्तान के सदुश करते हए उनके विकासार्थं सम्यक्‌ अवसर देना 
चाहिए। इसके साथ ही प्रजा को धार्मिक अनुष्ठानों का समुचित अवसर प्रदान करना चाहिए ओर 
सदाच्चरण एवं धर्माचरण के लिए सतत प्रवृत्त कराना चाहिए। विश्वामित्र ताटकावध के लिए राम 
को प्रित करते हुए कहते है कि हे नरश्रेष्ठ! तुम स्त्रीहत्या का विचार करके इसके प्रति दया न 
दिखाना। एक राजपुत्र के चारों वर्णो के हित के लिए स्त्रीहत्या भी करनी पड़े तो भी उसका निर्वाह 
संकोच रहित होकर करना चाहिए। प्रजापालक नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए ऋरूरतापूर्णं या 
्रतारहित, पातकयुक्त अथवा दोषयुक्त कर्म भी करना पड़ तो कर देना चाहिए। यह बात उसे सदा 
ध्यान मे रखना चादहिए। जिनके ऊपर राज्य के पालन का भार है, उनका तो यह सनातन धर्म है। 


ककुत्स्थकुलनन्दन! ताटका महापापिनी है। उसमें धर्म का लेशमाच्र भी नहीं है, अतः उसका वध 
कर दो। यथाः- | 


नहयोनां शापसंसृष्टां कश्िदुत्सहते पुमान्‌। 
निहन्तुं त्रिषु लोकेषु त्वामृते रघुनन्दन।॥। 
7 


1: त्वमिक्ष्वाकुकुलस्यास्य पृथिव्याश्च महारथः। 

चतरानरचापि नाथश्चपि देवानां मघवानिव ।। वाल्मीकि रामायण 3.6.8 
2 अधर्मः सुमहान्‌ नाथ भवेत्‌ तस्य तु भूपतेः। 

यो | हरेद्‌ बलिषड्भागं न च रक्षति पुत्रवत्‌।। वा.रामा. 3.6.11 
‡ वुज्जानः स्वानिव प्राणान्‌ प्राणैरिष्टान्‌ सुतानिव। 

नित्ययुक्तः सदा रक्षन्‌ सर्वान्‌ विषयवासिनः।। 

प्राप्नोति शाश्वतीं राम कीर्तिं स बहुवार्षिकोम्‌। 

जर्यग; स्थानमासाद्य तत्र चापि महीयते।। 

यःकरोति परसर्धं मुनिर्मूलफलाशनः, 

तत्रः राज्ञश्चतुर्भागः प्रजाधर्मेण रक्चतः।। वा.रामा. 3.6.12-14 


राजनीति ओर वाल्मीकि रामायण + 
नहि ते स्त्रीवधकरते घणा क्छार्यां नरोत्तम। 
यातुर्वण्यहितार्थ हि कर्त्तव्यं राजसूनुना। 
नृशणसमनृशसं वा प्रजारक्षणकारणात्‌। 
पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षता सदा।॥। 
राज्यभारनियुक्तानामेष धर्मः सनातनः। 
अधर्म्यां जहि काकुत्स्थ धर्मो ह्यस्यां न विद्यते॥ 
उक्त कथन से स्पष्ट है कि राज्य मे शान्ति की स्थापना करना राजा क कर्तव्य हे। । 
अयोध्या काण्ड में राम ने कुशल-प्रश्न के बहाने भरत से जो वार्तालाप किया 
राजा के कर्तव्य की ओर स्पष्ट संकेत मिलते हे। राम भरत से पूते ह, ९५ लेन ५ 
समान शूरवीर, शास्त्रज्ञ, जितेन्द्रिय, कुलीन, ओर बाह्य चेष्टाओं से ही मन कौ बात समज्ञ लन वाले 
सुयोग्य व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया हे। यथा- 
कच्चिदात्मसमाः शूरा श्रुतवन्तो जितेद्द्रियाः। 
कुलीनाश्येङ्कितज्ञाश्च कृतास्ते तात मन्त्रिणः 
हे भरत! तुम असमय निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते? समय पर जाग जाते हो न? रात्रिक 
पिछले प्रहर में अर्थसिद्धि के उपाय पर विचार करते हो न? 
कच्चिनिद्रावं नैषि कच्चित्‌ कालेऽवबुध्यसे। 
कच्चिच्यापररात्रेषु चिन्तयस्यर्थनेपुणम्‌। म 
तुम किसी गूढ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते? अथवा ब लोगों के साथ 
बैठकर मन्त्रणा तो नहीं करते? कीं एेसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित कौ हइ गुप्त मन्त्रणा 
फटकर शत्रु के राज्य तक फल जाती है। यथा- 


कच्चिन्मन्त्रयसे नैकः कच्चिन्न बहुभिः सह। 
कच्चित्‌ मन्त्रितो मन्त्रो राष्ट परिधावति।" 


कोड भी गुप्त मन्त्रणा दो से चार कानों तक ही गुप्त रहती े। छः कानों मे जाने पर वहे 
गुप्त नहीं रह पाती कहीं न कीं वह फल जाती हे। तुम्हारे सब कार्य पूर्णं होने पर अथवा पूरे होने 
कै समीप पहुंचने पर ही दूसरे राजाओं को ज्ञात होते हैँ न? कीं एेसा तो नहौ होता कि तुम्हारे 
भावी कार्यो को वे पहले ही जान लेते है। 
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राम-भरत को कितनी 


कुशलता ठ बतलाते हए कहते हैँ कि क्या तुम हजार मूर्खो के 
बदले एक पण्डित को हु 0. ता के शध < 


के समय महान्‌ अपने पास रखने की इच्छा रखते टो? क्योकि विद्धान्‌ पुरुष ही अर्थसंकट 
लेतो भी ~ कल्माण कर सकता हे। यदि राजा हजार या दस हजार मूर्खा को अपने पास रख 
उनस अवसर पर कोई अच्छी सहायता प्राप्त नदीं होती हे। यदि एक मन्त्री मेधावी, 


शूरवीर श 
ए ३ 7 नीतिज्ञ हो तो वह राजा या राजपुत्र का वहत वड सम्पत्ति कौ प्राप्ति करवा 


कच््िन्तु सुक्रेतान्येव कृतरूपाणि वा पुनः। 
विदुस्ते न कर्तव्यानि पार्थिव।। 
त सहस््रमूर्खाणामेकमिच्छसि पण्डितम्‌ 
पण्डितो लयर्थकृच्छषु कुर्यासिःश्रेयसं महत्‌।। 

मूर्खाणां यद्युपास्ते महीपतिः। 

नास्ति तेषु सहायता॥ 
एकोऽप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः। 
जानं राजपुत्रं वा प्रापयेन्महतीं . श्रियम्‌।।' 
क शून लेते हों अथवा निच्छल हों, पिता पितामह के समय से कार्य कर रहे हों ओर 


५ भीतर से पवित्र तथा श्रेष्ठ हों, एेसे अमात्यो को तुम उत्तम कार्यो में नियुक्त करते हो न? 
„ वात्यानुपधातीतान्‌ पितुपैतामहाञ्च्छुचीन्‌। 
षठा्षठेषु षु कच्चित्‌ त्वं नियोजयसि कर्मसु 
लदा सन्तुष्ट रहने 


हने वाले शूरवीर, धैर्यवान्‌, बुद्धिमान्‌, पवित्र, कुलीन तथा अपने मे अनुरक्त 
युद्धकर्म- प्रवीण पुरुष को ही सेनापति बनाना चाहिए। प्रधान योद्धा बलवान्‌, युद्ध-कुशल ओर 
पराक्रमी होने चाहिए उनके शोर्य की परीक्षा करके ही उन्हे नियुक्त करना चाहिए, इसके साथ 
हौ उनका पू सम्मान करना चाहिए यह उत्तम राजा का कर्त्तव्य हे। यथा- 

कच्चित्‌ बृष्टश्च शरश्च धृतिमान्‌ मतिमाञ्च्छुचिः। 

दक्षः सेनापतिः कृतः॥ 

बलवन्तश्च कच्चित्‌ ते मुख्या युद्धविशारदाः। 

इष्टापदानां विक्रान्तारस्त्वया सत्कृत्य मानिताः। 
-----------------_ 
1. वा.रामा. 2.100.20 22-24 


2. वा.रामा. 2.100.26 
3. वा.रमा. 2.100.30-3] 
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प्रदान करे एेसा न होने पर 


राजा का कर्त्तव्य है कि सैनिकों भत्ता तथा वेतन 
है कों को समय पर भत्त धक अनर्थ घटित जाता हे। 


सैनिक अपने स्वामी पर भी कुपित हो जाते ठै ओर इससे बहुत अर्ष 
यथा- 

कालातिक्रमणे दोव भक्तवेतनयोर्भृताः। 

भर्तुरप्यतिकुप्यन्ति सोऽनर्थः सुमहान्‌ कृतः  ॥ 

इस प्रकार से अनेकानेक कर्तव्यो को वाल्मीकि रामायण मे सतुत किया गया, ह। राजनीति 

मे युद्ध के सन्दर्भ में भी अनेक स्थलों पर उल्लेख मिलता है! वाल्मीकि रामायण = वर्णन 
के आधार यह स्पष्ट है कि राम ने सदैव उच्च, उदार ओर आदर्श नौति का लिया हे। 
श्रीराम शत्रु पर आक्रमण से पूर्वं सद्‌भावपूर्वक उसे समञ्ाते थे. सन्मार्गं पर लाने > ण 
धे किन्तु सद्भाव ओर शान्ति के प्रयास सफल न होने की परिस्थिति म अन्याय वहो पथ को 
समूल नष्ट करने में विवाह के समय धनुष भंग होने पर जब ललकारते ६1 = ८१५ $ २ 
के साथ वार्तालाप करते हे किन्तु जब परशुराम दशरथ का अपमान करप ह २२१ चं पूर्वक 
पराक्रम की घोषणा करते है तब राम उनकी सम्पूर्णं वैष्णवी शक्ति को खींच लेते हं। यथा- 

जडीकृते तदालोके रामे वरधनुर्धरे। 

निर्वीर्यो जामदग्न्योऽसौ राममुदेशक्षत।॥' 

बालि का वध करते समय उसे कारण स्पष्ट करते हुए बतलाया हे बालि! ( राजोचित 

मार्ग का कभी पालन नहीं किया, तुम्हारे जीवन मे काम की प्रधानता रही, तुम नने ५ हानि 
करते रहे। सनातन धर्म का परित्याग कर तुमने अपनी अनुज-वधू के साथ सहवास मनुष्य 
अपनी कन्या, बहन एवं अनुज वधू के सन्निकट काम-बुद्धि से जाता हं उसके लिए उसका वध 
करना ही समुचित दण्ड हे। यथा- 

त्वं तु संक््लिष्ट धर्मश्च कर्मणा च विगर्हितः। 

कामतन्त्रप्रधानश्च न स्थितो राजवर्त्मनि।। 

तदेतत्‌ कारणं पश्य यदर्थं त्वं मयाहतः। 

भ्रातुर्वर्तसि भार्यायां त्यक्त्वा धर्मं सनातनम्‌।। 





ग रस 


कच््चिद्बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितम्‌। 

सम््राप्तकाले दातव्यं ददासि न विलम्बसे।। वा.रामा. 2.100.32 
चा.रामा. 2.100.33 

वा.रामा. 3022.78 .10; 3.25.13 , 6.4.12 , 6-41.39, 41-42 
वा. रामा. 1.76.11 

वा. रामायण- 4.18.13 

वा. रामायण- 4.18.18 


~--- 
= 


¢ 0 क = ज 
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अस्य त्वं धरमाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः। 
रूपायां वर्तसे कामात्‌ स्नुषायां पापकर्मकृत्‌ > यु 
वाल्मीकि रामायण कौ राजनीति अत्यन्त उच्च कोटि की हे। युद्धं का नियम थाक परुषो प 

दिनिमंही होते थे" सायंकाल के समय युद्ध नही होता था।` युद्ध मे भाग लनं भ शरणागत 
हौ आक्रमण होता था युद्ध से भागे ओर उन्मत्त व्यवित पर प्रहार नहीं किया जाता धा। वध कै 
कोरक्षाकौ जाती थी। चाहे वह शतरुपक्ष काही क्योंन हो कटुभाषी शत्रुपक्ष क । पः 
योग्य नहीं होता था।' भागते हए शत्रु पर युद्ध मे प्रहार नहीं किया जाता था श्रान्त श 
प्रहार नही किया जाता था! महर्षिं वाल्मीकि ने मानव आदर्शो पर आधारित रणनीति की 
किया हे। युद्ध का उदेश्य अधर्म, अन्याय एवं अत्याचार को समाप्त करना है। अ माय की 
वुद्धनीति के कारण राम सर्वत्र विजय प्राप्त करते थे। यद्यपि आज की राजनीति के उये के 
राजनीति मेँ पर्याप्त अन्तर आ गया हे। आज मनुष्य इतना अधिक स्वार्थी हो गया ठै कि 1 ५ 


अपना स्वार्थं ही दिखाई देता है। किसी भी प्रकार से उसका अपना उदेश्य पूर्णं हो। क र | 


4 > हुए ^ | 
हो चाहे न हो। देश की अस्मिता कोरक्षाहोयान हो। वाल्मीकि रामायण मं बतला € | 
के आदर्शो का आचरण 


कर्तव्य-प्रायणता के करते हुए मनुष्य, त्याग , सत्य, प्रियवादिता, धर्म, माशीः ॥ | 
त ५४ ४ मार्गं करा अनुसरण कर्‌ सेवा- भावना से आज की राजनीति म न अपता 
नक स , राज्य कौ | देश को सेवा करता हुआ लोक ओर परलोक दोनों नही हणा 1 
तक उसकी सोच म र सके। जब तक मनुष्य को लोक ओर परलोक से भय „ही 
विवेकपूर्वक विचार नहीं होगा। उसे अपनी सनातन संस्कृति का वीमि 
8५ करने कौ शक्ति ही नहीं हे। एसी परिस्थिति मे कार्य करते हण > यथा 


परलोक दोनों ह 
रलोक दोनों से वचित रहता है। महिं पूर्तहरि का एक श्लोक उदाहरणार्थ प्रस्तु 
शिरः शार्वं 


पुङ्गव : क्षितिधर 
अधोऽ जलधिम्‌, 


ही ह १ 


विवेकभष्टाना न स्तोकमथवा 
वा ।त्‌ नेपा 10 
ध ना तः शतमखः॥। 
वा. रामायण- 71.32.30 
वा रामायण- 3.29 23 
वा. रामायण- 4.17.16 
` वा. रामायण- 6.1 8.21-28 


वा. रामायण- 6.18. 30 
वा. रामायण 5.52.] 9 
वा. रामायण- 6.59.7 
ता. रामायण- 6.59.] 42 
. नीतिशतक, श्लोक संख्या 8 


> छठ > @ ८ = (०० ¢» 


€> 





प्जनीति ओर वाल्मीकि रामायण : 

अर्थात्‌ गंगा स्वर्ग से शिव जी के सिर पर वँ से हिमाचल पर्वत पर फिर वहो से अत्यन्त 
होता ल पर ओर इस पृथिवौ से भी समुद्र में गिर पडी। इस प्रकार उसका क्रमशः तत ही 
है 8 गया। यह उचित हौ है कि विवेकभ्रष्ट जनों कौ सैकड़ों प्रकार से अवनति ह ति जाती 
पती भर से स्पष्ट है कि वाल्मीकि रामायण जितनी उस समय महत्वपूरण ओर प्रासंगिक थी 
दिखाकर आज भी महत्त्वपूर्ण ओर प्रासंगिक है ओर आगे भी रहेगी ग्रन्थ हौ मनुष्य को सन्मार्ग 
फे ५ पर चलने कौ प्रेरणा देते हे। सत्कर्म करने के लिए श्रीराम का आदर्शं जीवन सभी 





में राष्ट्ियता की भावना | 
पृथिवी सूक्त में - + / आमलं) हु श 


उदय 
| । संजोए = उनका 

के समग्र परिष्कार के जो साधन संजोए र गरा £ की भावी 
उदय के संस्कार उपस्थापितं करना है। इसमे रष्टियता 


वेदिक वाङ्मय मे मनुष्य 
मानवे मन मे उत्कृष्ट भावों के उ 


> नाम से अरि 
क प्रभम सूक्त सामान्यतया पृथिवीसूक्त "चभ मे 
किया जाता है, परन्तु श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी ने अपने अथर्ववेद के सु [भौमिक स्तर ध 
मातृभूमि-सूक्त कौ संज्ञा दीहे। वस्तुतः मनुष्य ज्यो-ज्यों अपनी भावना क। कि होती र 
विस्तृत करने के लिए प्रयासरत होता है त्यो-त्यो उसको प्राथमिकताएं विस्तृत विश्वपर 

परिवारपरम, ्रदेशप्रेम मे परिणत हो जाता हे, प्रदेशप्रम देशप्रेम मे ओर अन्ततः देशप्रम ध 
स्त सन्दर्भ मे ऋगवेद के दो मनर उद्धरणीय हं, जिनके अनुसार सम्पूर्ण मातृभूनि ही कोई ५ 
सच्चे कुलीन है। उनमें न कोट प्रष्ठ है , न कोई कनिष्ठ हे ओर न वाले है वे 0 
६, अपने ऊपर आने वाले सभी दबावों को भेदकर ऊपर ४ यही बति च 

बन्धु ही हे, वयोकि उदेश्य राष्टहित रहत के लिए मिलकर काम करना है।॥ य 

सूक्त मं निम्न प्रकार ध 


भरि 
के 
उपनत शी कौ भोषित्य-सिद्धि के लिए सातवलेकर जी ने पृथिवी ५ मै म 
5 अभृत य †- माता भूभिः पृथिव्याः ' अर्थात्‌ मेरी माता भूमि ट एक ही `; 
४४ 8 ६। इससे अभिप्राय ह सिद्ध करना है कि हम सभी न “भूमे ॥ 
पदां + ब ५.१, शव हे इस सूक्त के कुछ अन्य मन्त्रं मं £ 
य । हा हे। इससे अर्थं का अधिग्रहण उचित ही है। की #+ 
कही उससे आपू कई अन्य मनतं मे भी भूमि से विविध पदाथो का काण प्रद + 
कौ प्रार्थना कौ 5 धंदे का आनुरोध किया गया है तो कहीं गाय ओर आकर्ष, $ 
नो भूमिर्विंसृजतां ष ६। कल भके लिष याचना कौ गई है तो कहीं संवर्धन क। दुध द 4 
आकाक्षा कौ गई ह ` पनाय मे पयः" स मनत्रंश मे मातृभूमि से पुत्रवत्‌ ब सर्वः 
भा को गहं हे। यह माता ---- मछ पतर के सम्बन्ध क पूर्णतया स्पष्ट कर देता है। 
॥ ऋग्वेद, 3.59.6; 5.60.5 
2 अथर्ववेद, 12.1.63 
3 वही, 12.1.10 


(134) 














पृथिवी ~ 
५ वो भूत मं राष्टियता की भावना 
५१५५ माता के दधसे ही होता हे। आज के वैज्ञानिक 135 
को गौ माता ने उज्ज्वल भविष्य के पि कं वातिक 4, मे भी पुत्र के अरोग्य ओर 
सपय के (सति कम जत हे कयोकि बालक तृस्तन्यपोषण पर ही बल दिया जा रहा हे। गाय 
बत प ए माँ के दू के वाद गोदगध लक के उत्तम मानसिक, कायिक ओर बौद्धिक 
६ इ भध सन्देह कर सकते छ चि> ' दुग्ध काहा सर्श्ष्ठ स्वीकार किया गया हे। कुछ लोग 
गो पा के निवारण के लिए माता भूमिः' से मातृभूमि का भावार्थ नहीं निकल सकता 
शतेन ओ है- सानो भूमिरि सूक्त का एक अन्य मनत्रांश उद्धृत किया जा सकर ै। 
भिप्ाय भ कौ कामना कौ र राष्ट दधातृत्तमे' इस मन््रंश मेँ भूमि से समूच रा 
1 अधिग्रहण करना सामान्य भावना ई हे। राष्ट शब्द से हम लोग" ओर ' हम देशबन्धु' का 
| कि = अधिक उत्कृष्ट है ना का परिचायक हे जबकि "हमारा राष्ट ओर "हमारा देश' अर्थ 
है उत राष्ट सब राष्टो ले । वस्तुतः इससे राष्ट्भक्तों कौ यह महती आकाक्षा परिलक्षितं होती 
कि ओर उत्तम तीन र्णम्‌ हो तर ओर तम प्रत्यय तुलनात्मक उच्च के परिचायक 
क्षाके ष को भावना नै है। इनमें से उत्तम सर्वोत्कृष्ट हं जो यह सिद्ध कस्त ह 
वयाप -साथ अपने राष स्वतन्रतापराप्ति तक हौ सीमित नहीं होती, अपितु स्वतन्त्रता कौ 
काज है। इसके शि उच्चतम शिखर पर ले जाने के लिए सत? ्यलशौल र्न 
4 ले जाम म भ उन शरेष्ठ गुणो द एक उक्तम राष्टियचरित्र का निर्माण अपेक्षित है। तदनुसार ह 
व श््देका प्यम हं। वे गुण ह के उपार्जन के आग्रह से होता है जो राष्ट को उत्तम अव्‌, 
भर हेतो तो दान ¡ बहुत व्यापक ॐ ह -सत्य, सरलता, उग्रता, दक्षता, तप, सान तथ यज्ञ। वेद मे 
क ५ क लिप इहो सव प्रण प्रशस्त कर्मो के साथ यज्ञ शब्द्‌ क. प्रयोग उचित नही ८४. 
क मानकर ए्लोगोंमें इनके त कमो में कायिक, वाचिक ओर निष्ठा प 
४ ५ ओर ही चलते ह कर कार्यान्वयन के उत्तम संस्कार जगाने के लिए इ सभी क 
पे ५ पष्टयता देवपूजा भी हे जसे, सेवायज्ञ, दानयञ्ञ, सानर आदि। यज्ञ क, अर्थ दानः 
कौ *भूपि को कौ भावना । वस्तुतः जब तक हममे इन गुणों का विकास नरह हो जातात, 
ष क लोगों के भूत को व्यवहत करने मे समर्थं नही हं मनर के उत 
पनि भाश्रित त स्वयं सि वर्तमान ओर भविष्य कौ रक्षिका दर्शाया गय। ५ 
षो प क कला ») र जाती है। वस्तुतः इस मन्त्र क, उदेश्य णनि १५५ 
रत ता को राष्ट कौ लकय व्यत कौ उच्यत च त था शष्ट हितं 
स सिद्ध करना र उत्तमता पर आश्रित मानना तथा वैयक्तिक एन 
सा नकतमु वीक्षा तपो पृथिवीं धारयन्ति | 
भूतस्य भव्यस्य १ १ पृथिवी व 2 
स्य पल्युरुं लोक पृथिवी नः कृणोतुः॥ 
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अभिप्राय यह सिद्ध करना है कि जव तक जनमानस में “राष्ट मरा मैं राष्ट के लिए = 
भावना को व्यवहत करने के संस्कार नहीं जगाए जाते तव तक राष्ट की उत्तमता के लकष 
प्राप्ति एक दिवास्वप अथवा मृगतृष्णा तक हौ सीमित रहेगी। हमारे वीये द्वारा स्वतन्त्रता र ४ 
के लिए किया गया संघर्षं इस तथ्य का जीवन्त प्रमाण हे कि मातृभूमि सूक्त अकत # 
उल्लिखित गुणों के समावेश के बिना कोई भी व्यवित न तो स्वतन्त्रता प्राप्ति मे सक्षम हो 
हेन ही इसकी रक्षा ओर राष्ट कौ उन्नति में समर्थ ॥ 
जी 


इस सूक्त को राष्टू-रक्षा के हित क लिए उपयोगी सिद्ध करने के लिए सातवलंकः आ 
¢ हे ५ नगः 


कौरक्षाके 
जीने पार्थिवी अं 

उपयोग यथेष्ट सिद्ध किया है। वास्तव मं | 
४ ध ४ क स्ता मे स्तुत्य के प्रति एकात्मभाव का प्रेरक होता है, उसी 4 
होता है। यही वात कौशीतकी सत्र मे कौ क्षमता-प्रापति ठेतु इस सूक्त का प्रयोग ला (लए ज भ्र 
करम करना हो उस तकौ सू म कहौ गई है क परेश ओर राष्ट के आदर के लिए 


# टे 2 
केम के प्रारम्भ में ? न 
| इस सूक्त प्रकारी सिद्ध हो सकत 
"र सभौ मंगलकायो के समारम्भ के वी सूक्त का पारायण लाभकारी सिद्ध र उवी 


प्रकार राष्ट्हित के मय मंगलाचरण आवश्यक स्वीकार किया जाः 
^ सभी कर्मों करो करते न स टरो सर्कत 
प्त समय इस सूक्त का पाठ लाभकारी सिद्ध पकाः की 
राष्टि उननति का म करस नम समय करना चाहिए जब हम किसी “ एक 
मे मातृभूमि मातृसस्कृति ^ > 
ग्रह किया गयाहै कि „^ मातृभाषा को देवत्व स सम्पन स्वीकार किया गया 
१ सदा-सरवदा पाठक के अन्तःकरण में अवस्थित रह 


स्ति ४५ सीवन्चमूचिधा ॥ १ 
साधन जो स्नोत + 
विकास इसे योगनिष्ठा १ पित 1 भावनिष्ठा का उद्य करती है। भावनिरष्ट 0 
ध्यायाति तद्वाचा वदति, य कर देता है। वैदिक वाङ्मय कौ निम्न उरि । 
सर्वभोमिक ओर साव `" म उति कर्मणा करोति, यत्कर्मणा करोति त स 
कक णात्‌ की म विर्वा श से पूर्णतया सम्पन हे। आज भी पाश्चात्य ˆ, वरद 2 
वस्तुतः भाव स रखते हे। इस भत 
` छर्मका जनक है योगष से भो व व 
८ भमापि जैन सायण 


वी भाष्य 
पा भुमिकामस्य, न 12.1.| 
भोमस्य दृकिरमणि, कोशीतकौ ॥ 
ऋग्वेद 1.13.9 चरत, 5.2 


ॐ (+ (3 „~~ 
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पो हव 
ह 
प्रभौ का 


। इस वेद को ठ 
वेदचतुष्टय 
1 प्रत्य सूक्त के चतुष्टय म 
क्ष अ उपयोग यमं द्विती 
अ योग ठे द्वितीय 
हीं थवा पर क्क य स्थान 
होते एकता परांश्च सम्ब लिए जिन स्थान व्राप्त ~ 
| को दुहाई १ _जिन अवसो है ओर इसे 
ई तो दत राष्ट्सेहै 1 इस प्रास्त 
दते हं परन्तु । वस्ततः आज को उचित स्वीकार -कर्म का वेद 
त्‌ उसकी पर म सब भौगोलिक किया कहा 
लिए मनसा अखण्डता ओर 
, वाचा 6 र्‌ 
, कर्मणा 
उद्यत 


यह 
भागतीय कहना 
यं ना कदापि 
इतिहास २े पि 
-ात्मज्ञान % सुह क नही 
त ग ह 
सर्वथा हागा 
था व 
जाती हे । ट्सका ओर राष्टभक्ति 
प्रथम उदाहरण ^ परस्पर सम्बद्ध 
दाहर्ण ह. म्बद्ध हे | 


म 
५) संस्कारो भक्ति के 
4 निः विरोधी 
को आत्मा कराना नही, अपितु 
षम ~ माह आं को कु 
री मे को विकास- अपनी आत्मा अनुभव से अपनी ईरवर भक्ति 
॥कियोग परिणत त्यागकर यात्रा आए ने अपनी आत्मा का मुख्य उदेश्य 
को तेहो र प्रदेशप्रेम प्राथमिकता ॐ अवस्थित त्मा को अन्य देश्य मनु 
होकर 0 ओं के उस देखने कौ योग्यता आत्माओं मे स्थित 
केर २ भते ओर उरे लिए प्रेरित स विस्तार यता से सम्पन करं 
ग सहायक स्था हे उर किञ्चित्‌ रिति करता है र से आरम्भ हत न्न्‌ करे। 
५ के के होता हं। इससे मात्र भी | तदनन्तर हे जो 
युग हाता ह ससे यह † त्र भी क्लेश उसका उसे 
के सार क ५ यह सिद्ध ह श कौ अनुभूति प्देशप्रम धीरे धीर 
णत के ० गथमिकतां बडी विषमता है कि अध्यात्मसा" | 
तो के अभाव तारे विस्तृत षमता जीवनं त्मजञान राष्टभक्ति मे 
रेभो के के कारण स्तत होने वन में अध्यात्स 
। हे भाता हे अपराधीकरण उदरम्भरिता कौ अपे त्म पक्ष कौ अवहलना 
गौ तो वैता नुकि का उत्तरोत्तर संकुचित ह इसके 
५ ष न तन तत्या आज के जनसाधारण होती जा रही है 
भ कर्षो न्योरावर आं म उत्तरोत्तर से ग्रस्त € [ष धर्म बन चुकौ है। आज | 
भे संकोच ९, ५ जं 
प ५ नुक मि कौ य 
५६ भि के वेमनस्य रहा हे दुषप्वृत्ति। यही असहिष्णुता ओर (7 
हे। होती » नि जो लोकसभा 9 कि आजकल रष्ट्हिते 
8, त य ° बाधा 0 । ओर रन्यसभा जैसी नई -नई कषतर 
॥ क ते भारतवासियो की नही कर रही है ¡ जैसी प्रतिष्ठित ञं मे 
| भेष पम में नहीं। आज के रही हें। विपक्ष क्ती भूमिका भाभो म 
हम्‌ भ गया म राद गीय भावनाओं ॥ि मव 
हे ष्ट | 
है, सत्य : कौ रक्षाके ॥ 
ही हो जाते उनमें से प्रथम ४ रषटूवासियो को जिन यात 
ते मह। । गुणों के 
, सत्यपालन त व प मान लेना प्री अतिशयोक्ति 
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नहं हो जाते तब तके हम राष्टोद्धार नहीं कर सकते। सत्य से अनिप्राय मात्र व्यक्तिगत सत्य नहीं, 


४ चामुदायिक सत्य भी हे। भारत की परतन्त्रता क समय स्वतन्त्रताप्राप्ति एक सामुदायिक सत्य 
॥ व ए शा 

र इसीलिए सत्यव्रती महात्मा गांधी न सत्याग्रह पर वल दिया था। 

„सरा गुण सरलता ३। वस्तुतः इसका महत्त्व सत्य क समान दही है। यह संसार ओर इसका 
वभव उन्हीं लोगों 


के बल पर स्थितदहेजो सीधे हं, सरल स्वभाव के हे। इसकी चर्चां करते हए 
उद्‌ के कवि ने कहा ४ ध 


उन्हीं के दम पे दुनिया व इसको हस्तियां जिन्दा। 
टा किरदार भें जिनके कोई भी छल या चल ए दोस्त | 
क चण तप हे। तप से अभिप्राय हन्द-सहनशौलता हे। राष्ट के प्रति भावनिष्ठा ह॑ 
नियम > परिणत करने के लिए सभी बाधां को हस्ते-हस्रते पार कर लेना ही तप ह। 
अकी तनौ वैधवितयः संयमो को अन्तरगत की -जाती है। व्यव जन देशं क लिए 
सव कुछ करने के तत्पर हो जाता है तब यह गुण उसका स्वभाव बन जाता है, क्योकि 
रषटरसेवा के लिए न्द सहनशील-स्वभाव का होना परमावश्यक हे)। ४ 
उग्रता से अभिप्राय उत्साह है। उत्साह कर्मयोग का प्राणतत्त्व है। सातवलेकर जी ने वेद मे 
अयुक्त मन्यु को क्रोधं का नहीं उत्साह का पर्याय माना हे। इसका कारण क्रियापदं द्वारा विविधार्थं 
वहन हे। दक्षता यशा कौ जननी दै। किसी भी कर्म में कौशल प्राप्ति करे विना उसकी निर्विघ्न 
हे। इसकी प्राप्ति उस कर्म के प्रति मनसा, वाचा, कर्मणा समर्पित होने 
मे भगवान्‌ श्रीकष्ण ने गीता में “योगः कर्मसु कौशलम्‌" को चचा योगनिष्ठा ५ 
सन्दभमेहौकौहै। अग्निम गुण ज्ञान हे। ज्ञान से अभिप्राय राष्ट्वासियों को अपने ज्ञान को संसार 
के ज्ञान के समकश्च रखने की प्रेरणा देता है। इसे राष्ट की स्वतन्त्रता की रक्षा का प्राणतत्त्व कहना 
सर्वथा 6 हे। अन्तिम गुण यज्ञ है। यह क्रम में अन्तिम होते हए भी महत्त्व में अन्य गुणों से 

कम नहीं हे । इनं गुणों करी अवहेलना राष्टरहित क लिए घातक सिद्ट हा सकती ह 

आज = सूत के एक अन्य मच मे वैविध्य मे जिस देक्य की अपेक्षा सिद्ध कौ गई है वह 

ॐ युग को सबसे बड़ी आवश्यकता है। मन्त्र इस प्रकार ठे- 


जनं बिभ्रती बहुधा विवासं नानाधर्माणं पृथिवी यथोकसम्‌। 

सहस्रधारा द्रविणस्य ये दुहां ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती ।।' 
अथात्‌ अनेक भाषा बोलने वाली ओर नाना धर्मो से युवत जो जनता है, उसे एक ही घर 
के समान धारण करने वाली मातृभूमि मुञ्चे धन के हजारों प्रवाह उसी प्रकार द जिस प्रकार एक 
उत्त! न द्र देती हे। इस मन्त्र से जो उपदेश मिलता है उसके अनुसार राष्ट्ियता कौ भावना 
के िर्वाह में भाषाभेद्‌, प्रदेशभेद अथवा सम्प्रदायभेद आड नहीं आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति चाह 


~~ 


1, अथर्ववेद, 12.1.45 
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वह कोई भी भाषा बोलता हो. किसी भी धर्म का अनुयायी हो. किसी भी प्रान्त कं रहने वाला 
हो अथवा किसी भी जाति से सम्बन्ध रखता हो. उसे समूचे देशवासियों के प्रति परिद्ार्वला ऊ 
सम्पन्न होना चाहिए। यही समूचे राष्ट मे वास्तविक एकता का एकमात्र साध! हे। पक्षी का नीड 
विविध प्रकार क्र तुणों सपे बना होता हे । कई प्रकार के वृ शो के पत्ते उसके आसन क लिए संगृहीत 
किए जाते हें! नीड की स्थिति उनके एेक्य पर ही आधारित है। जिस प्रकार तिनको का बिखराव 
नीड के अस्तित्व के लिए घातक होता ठै, उसी प्रकार प्राणियों मे परस्मर भेदविषयकः वमनस्य राष्ट 
के लिए घातक सिद्ध हो जाता है। इस मन्त्र मे जो बात कही गईं हे वह केवलं भारतवषं पर ही 
लागू नहीं होती अपितु विश्व के सभी देशों पर लागू होती है। हमारे संविधान मे राष्टृहित मे जिस 
धर्मनिरपेक्षता की अपेक्षा सिद्ध की गई हे वह बीजरूप में उपर्युक्त मन्त्र मे विद्यमान हे। पारस्परिक 
इस एकता को राष्टृहित के लिए अनिवार्य घोषित करते हए कहा गया हे- 
असंबाधं मध्यतो मानवानां यस्या उद्रतः प्रवतः समं बह। 


# 


नानावीर्या ओषधी यां बिभर्ति पृथिवी नः प्रथतां राध्यता नः॥ | 


इस मन्त्र में प्रयुक्त शब्द ' असंबाध ' संबाध शब्द का विपरीतार्थक हे। संबाध परस्पर बाधा 
उत्पन्न करने का सूचक है। यह वह अवस्था है जो राष्ट कौ शक्ति के लिषए वा हे। जब हम 
पारस्परिक वैमनस्य में अन्धे होकर एक दूसरे को मिटाने का दुस्साहस करने लगते हं तो न कौ 
भोगोलिक अखण्डता ओर भावनात्मक एकता कौ आशंका स्वाभाविक उच्चता, नीचता आर समता 
के सम्बन्ध में असंबाध बनाए रखें। जिस राष्ट के प्राणियों में पारस्परिक निर्वेरभाव बना रहता हे, 
उनका सम्पन्न होना स्वाभाविक ठै। वस्तुतः इसके माध्यम से देशवासियां मे सभी अवस्थाओं में 
एकता बनाए रखने का संदेश दिया गया हे। एक अन्य मन्त्र के अनुसार सभी देशवासी उसी भूमि 
पर उत्पन्न हए है ओर उसी पर घूमते-फिरते हैँ। यह भूमि द्विपाद्‌ ओर चतुष्पाद सभी का पोषण 
करती है तथा सभी प्रतिदिन उदय होने वाले सूर्य से तेज ओर अमृत प्राप्त करते है। इस सूक्त 
म यही तथ्य स्पष्ट करने की चेष्टा कौ गई हे कि राष्टृहित सर्वोपरि है। वस्तुतः £ त्त मातर 
भारतवासियों में ही राष्ट्प्रेम का संचार नहीं करता अपितु सभी देशों के रष्टूवासियों मं देशभक्ति 
के संस्कारों का संचार करता है। इस सूक्त में .विविध देवताओं को राष्टूसेवा में रत दाकर प्राणियों 
मे इसकी रक्षा ओर उन्नति के लिए सर्वस्व तक लुटा देने के साहस का प्रादुर्भाव कराने कौ सफल 
चेष्टा की है। एक मन्त्र इस प्रकार ठै 
यामश्विनावभिमातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे। 
इन्द्रो यां चक्र आत्मनेऽनमित्रां शचीपतिः 





क "+न 


], अथर्ववेद, 1.1. 
2 त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं बिभर्षि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः। तवेमे पथिवी पञ्च मानवा 
पृथिवी पञ्च 
उद्यन्त्सूर्यो रश्मिभिरातनोति। अथर्ववेद , 12.1.15 


येभ्यो ज्योतिरमृतं मर्त्येभ्य 
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सा नो भूमिर्विसृजतां माता पुत्राय मे पयः। 
अर्थात्‌ जिस भूमि का नाप अश्विनीकुमारों ने किया, जिम भूमि में भगवान्‌ विष्णु #. 


| ५.५ ह ष शनुविहीन किया वही हमारी मातृभूमि हमें उपभोगं क (४ 
गई है किजिस भूमि कौ धी ऋ दृध दती हं। वस्तुतः इस मन्त्र से स्पष्ट करन क दि 
उसके वासियों का परमध् है क न प्रथ किया हो उतकी रका, ठनपि 
ओर । एके अन्य मन्त्र मेँ दर्शाया गया है कि देवों द्वारा इस ˆ 
१ वेदिरिति ढंग से कौ गई थी। इसी प्रकार यहाँ बसने क र १ 
कि इसकी रका के प्रति अपने दायित्व से कभी विमुख १ ह 


आज ८ ^ ह 1 
हितकारी नहीं है। इस सवत ~ हम हरपूर्वक पग-पग पर जो भूलें कर रहे हैँ वे र करा प 
सक्षम हे। मन्रसंख्या । १५ ५ न्त्र पाठकों मं राष्ट्रियता की भावना का र दृशवरी 
मतृभूमि से सत्य ओर म र 0क म राषटृहित समर्थक कामनाओं कौ चर्चा है 9 # 
है ५९ बालने कौ शवित प्राप्त करने घ कतते है ओर क 

' शूरता, सत्य, स्नेह करनं का अनुराध कर ्ा करं 4 
समस्त सुखे साधन प्रदायिनी र | भि द ओर सद्गुण युक्त होकर मातृ भूमि कौ ९ प्रिवी 1 
स सविपानीत जौर स + कौ सेवा मे रत रे। यह भी कहा गया हं 


कपः यह सुब क 1 दाध्ययत म 
लक्ष्य कोरे अ ध्यात्ज्ञान रान्ति को सर्वथा निर्मूल सिद्ध कर देता हं कन ० मुव 


„5 न क्रा प्रचार ओर्‌ ग है म 
न आर व्यवहार का परिष्कार है प्रसार है। वास्तव मे वेदों का प्रतिपाद्य विप अति ^ 
वैद मानवजीवन कैः ^ "ए ६। राष्ट्रा कौ भावना लोकव्यवहार के अन्त 
१ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित हं वट न 
सर्वे द्राण पनः सरे सन्तु निरामयाः 
के स श्लोक मे सें २ अपि ५ कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌। । ^ 1 
लिए प्राणिमात्र काय ^ भप्राय समूची मानव जाति है। समूची मानव जाति क + 
इसका मूल दुरति पराचा, कर्मणा कर सक 
कौ सवे लते के सयग ओर भग होइ स्व को साका व ८ 
को ` सकाईं स्वीकार भ्रताओं के अधिग्रहण में निहित है। मत मै 4 


का किया जाता है। इसके प्रति मनुष्य के द ती 
पि मे विह भवह चह आत्मय ल प हत सै 
` परिवार से नगर, नगर से प्रदेश, रा +^ 
भावना का निर्वाह मनुष्य के समग्र तरिष् त 
------. है कि हम सव इस सूक्त मे 


चरण हे। अतः हम ै वे परिवार 

















पवौ सूक्त मे राष्ट्ियता कौ भावना 
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१) ऊपे हए अपने राष्ट कौ स्वतन्त्रता की रक्षा ओर उसे उत्तम अवस्था तक ले जाने के 

लिए इस वि । जहो तक राष्टियता कौ भावना के प्रादुर्भाव का सम्बन्ध है उसके निर्वाह के 

उपादेयता म म निदिष्ट जिन गुणों के उपार्जन को अपेक्षित दर्शाया गया है वर्तमानकाल मेँ उनकौ 
त्र 


पसिया _ ˆ '¶२तवषं के लोगों तक ही सीमित नहीं अपितु समूचे विश्व के सभी राष्ट के सभी 
पके व्यापक है 
| शिवां श्वस मातरमोषधीनां ध्रुवां भूमिं पृथिवीं धर्मणा धृताम्‌। 

शवां स्योनामनु चरेम विश्वहा। 


2५८ =) = 4 
८.०) कि (० 
के । ॥ त्क }4 # प क ८ 





उत्तररामचरितगत राजनीतिक आदर्थो की प्र । 9 | श | 


पिश्रण प्रस्तुत त्री | 
किसी भौ युग ओर भाषा का साहित्य आदर्शं ओर यथार्थं का मञ्जुल समाज 
है। तत्कालीन 


हए | 
राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण = हि १ 
आदोनमुख करना साहित्य का प्रयोजन होता है। ' रामादि के समान कार्य न का 
समान नहीं इस प्रकार कृत्य मे प्रवृत्त होने ओर भ | 
प्रस्तुत करता मे ल ( 
भाज को विकृत सामाजिक, आर्थिक पारिवारिक ओर राजनीतिक पसविन 
भनमानस कस्मात्‌ कल्पना मे विचरण करने लगता है। भारत न 
से ही एक एवे राजनीतिकं आदर्श माना गया है। रामराज्य आज का मूलय 
लिए एक दसी जिसका प्रयोग अन्य व्यवस्थाओं ओर विचारो 
समय एक आधार के रूप किया जाता हे। यही कारण हं कि महात्मा ग 1 | 
को रामराज्य का सज्ञा से व्यपृदिष्ट कियाहे। भवर ध 
` पमराज्य ओर रमकथा के इसी राजनीतिक महत्व को देखते हए महाक गः | 


करने का 
0 राजनीतिकं की को रेखाद्भित कर 
शोधपत्र मे कियाजा रहा है) आदरो प्रासङ्खिकता 


परतो एेसा प्रतीत होता है कि 
७५ का वर्णन हे जिसमे सीता निर्बसिन क्रो कथा तथा उः सके प {¢ 
भवेकाश कहौ? शाका चित्रण किया गया है। ट्स परिवेश मं 





मे गमका राजधर्मपालन सूक्ष्म विचार्‌ करने पर्‌ यह स्पष्ट हो जाता हं कि ६4 
कारण सीता को (निष्ट ' का भाव ही निहित था। राम ने व्यवितगत असन्तोष ॥ 
निष्कासित (ककन था 40001 


10 ॥ 
1 0166 २860 


॥| ॥ 
॑ 1 (0५४८५ 
८ „11 1 1८ 
06८}.66| 1) [016 ९ का ^01५९])[ षा २०)४२ € 52). {£ (12 धी नी ॥ ह ६5, 1 
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स्तररामचरितगत राजनीतिक आदर्शो की प्रासङ्धिकता ० 


प २ का अनुरञ्जन करना ही राजा का धमं हे। नाटक क प्रारम्भ में ही ऋष्यश्यंग के आश्रम 
प्रजा कलगुरु वशिष्ठ राम को यह ॥ सन्देश' भेजते ॥ कि तुम अभी नए-नए राजा ॥ र 
` सेतु्ह ह करना ही तुम्हारा धर्मं है तुम प्राणपण से प्रजानुरज्जन म सावधानं हो जाओ। इ न 

षि प्राप्ति होगी। यही यश तुम रघुवंशियों का परम धन हं। इस कथन से ॥ 
प्मभगुरुकी थोडा सा प्रमाद भी सह्य नहीं है। प्रजारक्षण करना ही राजा का परम ७० च 
देहि ठ रस आज्ञा को ससम्मान शिरोधार्य कर्‌ लेते है तथा उसी समय यह उद्घ णा 
भपने जीवन °जानुरञ्जन के लिए अपने सम्पूर्णं भौतिक सुख, सभी भावनाए आर यहा किक 

ॐ। सबसे बहुमूल्य वस्तु अपनी प्राणप्रिया सीता को भी त्यागन मे हि न 


स्नेहं दयां च सोख्यञ्च यदि वा जानकमपि। 
आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा॥ 


राम का 
भो से बडे बडे अह कथन आज के राजनेताओं के लिए नितान्त अनुकरणीय 
फे भूल जाते ह वायदे करने वाले नेतागण सत्ता प्राप्त करते ही प्रजातुर हे ओर प्रजा के 
परत । वे तो लोकाराधन के स्थान पर आत्माराधन मे तत्य र ह काः ' इस एकवचन 
व प्रयोग र सौख्य का परित्याग कर देते है। राम के कथन मे "लोकस्य 


< - न्योछावर कर सकते 

4 भाव यह हवि हं। वे एक व्यक्ति के कल्याण के लिए भी सस्व भौ जनो की तो कथा 
> राजा भ । 

पया? ओर एक व्यक्ति का आराधन करना भी राजा का कर्तव्य, स इसका परिपालन भी 


षिषा। साविषन्‌ मे यह वचन केवल कहने के लिए नही कहा अप्तु इ कौ भावना स 
पपरा का लोकापवाद्‌ का पता चलते ही उन्होने अविलम्ब लेना चाहिप 
वलया की निर्णय ले लिया । आज के राजनेताओं को भी यह त्रः रे ओर लोक 
भने करके ओ घोषणां ओर वायदे करके सत्तासीन होते हँ. परू 


यश की २ 
वेतेः प्राप्ति करे। नी धरमासन होता है। 
य्‌ ॥ प्रप्य जिस आसन पर वैठता है, वह सिंहासन ह नही, अ पुर मे गए है 
हे, सिन, ह सूचना मिलती हे कि राजा (राम) धर्मासन 7 न आसन पर बेठता ह, 
॥ षन, हय तथा ' नेनद्र' पद्‌ का प्रयोग उल्लेखनीय है। रजा तने का अधिकार 
मर्ण होत है। राज वाला ही धर्मासनं प म 
रोमे राजे धर्म का दढता से पालन करने वाला + नर पति बाद मे। 
एवे का दृढता से पालन करते है। वे नरेद्र पहले £ 
नन न बालंवासि नवं च राज्यम्‌। नि 
तस्माद्यो ो 1 : -.|। -उण्याण्च, ।. 
३ प्रह भं : प्रजाना ( यत्परमं धनं वः।। -उ 
॥ नित्य परिपालनम्‌। 
ष 1.1> ` १ नीत्या 
त्त (न त विना दयुमे।। शुक्रनीतिसार, 1.14 


पोसगृह नरेन्द्र :1| उण्रान्च० 1.7 


सत्ताप्राप्ति के लिए 
ओर लोककल्याण 


> 








ह वेदगोरवम्‌ : वेदकुमारी घई अभिनन्दनग्रन्थ 
४५ को व्यवित्तगत शोकसवेदना से धिरा होने पर भी लोकरक्षण का कर्तव्य नहीं भूलना 
५ - वाग का निर्णय ले लेने पर राम अत्यन्त शोकसन्तप्त है ओर स्वयं को धिक्कारते 
+ क अनुभव करते दहै। तभी नेपथ्य से लवणासुर द्वारा सताए गए ऋषियों का समूह 
-गत्रकषा के लिए राम से प्रार्थना करता हे।' ओर राम अपने व्यक्तिगत दुःख को भूल कर 
प का पालन करने के लिए तुरन्त वर्ह से चले जाते हैं ओर लवणासुर का 
लिए शतचैष्न को भेजते हे।" य्ह भी प्रजारक्षण का राजधर्म का आदर्श परिलक्षित 


चाटुकारिता से वचना चाहिए ओर अपने नीतिगत दोषों का पता लगाकर उनके 
करना चाहिए्‌। राम अपने गुप्तचर दुर्मुख को प्रजाजनों करे मध्य उनके मनोभावं 
रामचन्द्र ने अपन लिष ध हं। लोटकर दुर्मुख बताता है कि लोग राम कौ स्तुति, कर रहे है कि 
आत्मप्रशंसा सद्गुणो के कारण महाराज दशरथ को हमारे मन से भुला दिया। किन्तु राम इस 

कः (त्रासा से फूलते नहीं हं, अपितु कहते हे कि यह तो अर्थवाद हे, मेरा कोई दोष हो तो बताइए, 
लिए कि उसका प्रतिकार किया जा सके।" राम का यह आचरण आज के युग में राजनेताओं के 
` तुकरणीय आदश प्रस्तुत करता हे। प्रायः चाटुकार लोग राजाओं को घेरे रहते हैँ ओर उनका 
सा करने मे लगे रहते हेँ। राजाओं को एेसे लोगों से सावधान रहना चाहिए ओर 
४४६ % करना चाहिए कि उनकी नीतियों ओर परियोजना से प्रजा किस सीमा तक 
सकी उनको व्यवस्था में कोई दोष तो नहीं है? इस प्रकार अपनी शासनव्यवस्था की 


ए का जनमत के अनुरूप उनका प्रतिविधान करना चाहिए्‌। यही एक शासक कौ 
6 का सोपान हे। 


नही यजा को जनमत का सदा सम्मान करना चाहिए्‌। इस जनमत के भय से राजा कभी निरकुश 
नही हो पाता। जनमत का सम्मानं करते हए ही दुर्मुख से सीताविषयक लोकापवाद को जानकर राम 
र किंकर्तवयविमूद 'त्काल लोकाराधन के लिए सीतापरित्याग का निर्णय ले लिया। राम एक क्षण को तो 
4. हए, परन्तु तत्काल उन्हें स्मरण हो आया कि एक आदर्श राजा का क्या कर्तव्य 


सता केनापि कायेण लोकस्याराधनं त्रतम्‌। 
तत्प्रतीतं हि तातेन ----------+ हि तातेन, मां च प्राणांश्च मुञ्चता । 


7 ॥ ऋषीणामुग्रतपसां 
॥  यमुनातीरवासिनाम्‌। 


लवणत्रासितः स्तोमसत्ातारं त्वामुपस्थितः।। वही , 1.50 । 
2. रमः-कथमप्यापि राक्षसत्रासः? तद्यावस्य दुरात्मनो माधुरस्य कुम्भीनसी कुमारस्योन्मूलनाय रतुघ्न प्रेषयामि। 
उशयाचः, 1.53 से पूर्व गद्यभाग। 
3. दर्मुखः- उपस्तुवन्ति देवं पौरजानपदाः, यथा विस्मारिता वयं महाराजदशरथस्य रामदेवेनेति। वही, 1.39 के बाद्‌ 
गद्यभाग। 
 रामः- अर्थवाद एवैषः। दोषं तु मे कथंचित्कथय, येन प्रतिविधीयते। वही 
5. उन्रान्चःः [1.4] 
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= गुरु वशिष्ठ के सन्देश का 
(1 ही उन्हे गुरु व 
राम के समक्ष अपने पिता दशरथ का निदर्शन हे। साथ धन करना ही उनका 


भी ध्यान आ जाता है। राम अपने कर्तव्य का निर्धारण कर लेते हैँ कि निनि 
धर्म है। इसके लिए उन्हें चाहे कोई भी बलिदान क्यों न देना पडं। न त › सीता 
हुए सीता का परित्याग कर देते है ओर नाटक के अन्तिम अङ्क मे ८ गर्भङ्क १५ 
को तभी स्वीकार करते दै, जब लोक उन्हे इसकी अनुमति दे देता हं। स्वय अरर 
से लोकमत को ग्रहण करती हे- नि 
भो भोः पोरजानपदाः। इयमधुना वसुन्धराजाहवीभ्यामेवं प्रशस्यमान, मया नि च 
समर्पिता, पूर्वं भगवता वैश्वानरेण निर्णीतपुण्यचारित्रा, सब्रह्यकेश्च देवैः स्तुता, - 
वधूर्देवयजनसम्भवा जानक परिगृह्यताम्‌। कथमिह भगवतो मन्यन्ते?! नि म्व 
ओर जब लक्ष्मण जनमत के प्रतिनिधि के रूप में यह बता व्त £ कि 7 ५५ # । 
जनपदवासी ओर प्रणीसमूह आर्या को प्रणाम कर रहे हैँ, लोकपाल आर रि स सौ 
द्वारा सीता कौ उपासना कर रहे हे, तभी जनभावना का आदर करते हए भि कन र 
करते है। इससे आधुनिक शासको के समक्ष यह आदर्श उपस्थापित हात, हे का 


) तियो ओर योजना गं को सञ्चालित करना 
सदा सम्मान करना चाहिए ओर तदनुरूप ही अपनी नीतियों आर ओं 


चाहिए। तौ 

इस प्रसङ्ग मे यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पुनः पुनः लोकाराधः पर १ क 
जा रहा है। मनुस्मृति ओर शुक्रनीतिसार में यह वर्णित है कि धर्म मे तत्पर रहने ६.५० 
कहलाता दै।" ईश्वर ने इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा ओर 9 4 
अंश लेकर राजा कौ सृष्टि कौ। शुक्राचार्य ने आगे यह भी कहा हे कि क [त र 
गुणों से युक्त होने पर भी यदि राजा मं चन्द्रमा का अंश अहादकत्त ( भ तो 
केवल अन्य देवों के अंशो से राजा को शोभा नहीं हो सकती, राजा कौ साधक व्रजारञ्जन 
मेदी है- 

चन्द्रांशेन विना स््वैरशोर्नो भाति भूपतिः म 
कविवर कालिदास का भी यही मन्तव्य है कि राजा की सार्थकता तौ प्रजारज्जन हौ हे- 


यथा प्रह्वादनाच्चन्द्रः प्रतापात्तपनो यथा। 
तथेव सोऽभूदन्वर्थो राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌॥। 
र 
उनरा-च° 7.20 से पूर्वं गद्य। 
2 याहि धर्मपरो राजा देवांशो....1 शुक्र, 1.7 
3, दन्द्रानिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च। 
-चन्द्रवित्तेशयोश्चापि मात्रा निर्हत्य शाश्वती :।। मन० 7.4 तथा शुक्र 1.71 
५ शुक्रनीतिसार, 1.76 
5 रघुवंश , 4.12 
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स्पष्ट हे कि इसी कारण भवभूति ने भी लोकाराधन किं वा प्रजानुरञ्जन को ही राजा का 
परम त्रत कहा हे। 

राजधर्मं का एक आदर्श नाटक कर द्वितीय अद्ध में भी परिलक्षित होता हे। जव राम अश्वमेध 
यज्ञ कर रहे थे, उसी समय एक ब्राह्यण अपने मृत पुत्र को लेकर राजदरवार में पंचता है ओर 
अब्रह्मण्यम्‌" का उद्घोष करता दै। तभी राम विचार करते है कि “न राजापचारमन्तरेण 
प्रज ` सञ्चरति '। अतः वे अपने दोषों की विवेचना करते है कि कीं मुञ्चसेः कोई 
अपराध तो नहीं हो गया क्योकि राजा के अपचार के चिना प्रजा कौ अकाल मृत्यु नहीं हुजौ करती। 
यह हं रामराज्य का आदर्शं . राजधर्म का आदर्श। वर्तमान समय मे रेलदुर्घटना. भूकम्प, बाढ आदि 
न जानं कितनी प्राकृतिक एवं मानवकृत आपदाओं से प्रजाओं की अकाल मृत्यु होती है। मगर 
कितने एसे राजनेता हैं जो इस विषय मेँ आत्मदोषों का चिन्तन करे। शासको को यह विचार करना 
चाहिए कि व्यवस्था मेँ क्या कमीदहे, जो रेल दुर्घटना होती हँ? अतिवृष्टि ओर अनावृष्टि से प्रजा 
को बचाने के लिए किए जाने वाले इन्तजामों मेँ क्या कमी रह जाती हे. जो प्रजा अकालमृत्यु के 
मुख मे जाती हे। इन सबके लिए स्वयं को उत्तरदायी मानकर कितने नेता नैतिकता के आधार पर 
अपन पद से त्यागपत्र देते है? अतः उक्त परिस्थितियों में शासक यदि आत्मदोपों की अपनी 
वस्र को खामियों की विवेचना करे तो भविष्य में होने वाली एेसी दुर्घटनाओं को पर्याप्त सीमा 


तक राका जा सकता है ओर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जनहानि ओर धनहानि को भी 
नियन्त्रित किया जा सकता हे। 


[4 र~ < „७ र 
५ ^~ 
|> ु ~ 


त 


1. 


उत्तररामचरित, 2.8 से पूर्वं गद्य। 


राजस्व संग्रहण मे कौटिल्यसम्मत दिशा- निर्देशों की उपादेयता 
टो° श्रीकृष्ण शमां 
कौटिल्य प्रणीत अर्थशास्त्र में राष्टोननयन ओर समाज कल्याण की विभिन योजनाओं पर 
सुक्ष्म चिन्तन प्राप्त होता हे। अर्थशास्त्र के नाम से आपाततः एेसा प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ में 
चाणक्य ने केवल आर्थिक मुदो का ही विश्लेषण किया होगा, किन्तु इसमें वर्णित मन्त्रिमण्डल के 
गठन , सेन्ययोजना, दुर्गनिर्माण, शास्त्रागार, संवर्धन, राजकीय कर्मचारिया की नियुक्ति, समाजविरोधी 
तत्त्वों के नियन्त्रण, न्यायप्राधिकरणों के गठन, सम्पत्तिविभाजन के नियम, शासन व्यवस्था के 
सम्यक्‌ संचालन आदि विवरण इस तथ्य का परिचायक हँ कि इस ग्र+ मे आधुनिक राजनीतिशास््र, 
लोकप्रशासन, सैन्यविज्ञान, न्याय एवं विधि, रसायनशास्त्र, चिकित्साशास्त' वाणिज्य, कृषि एवं 
पशुपालन, समाजशास्त्र ओर अर्थशास्त्र की पुष्कल सामग्री | अनुस्यूत हे। वास्तव मेँ सारी व्यवस्थाए 
अर्थमूलक है ओर ये सभी विषय अर्थव्यवस्था में गतार्थं हो जाते हें, अतः इत ग्रन्थ को अर्थशास्त्र 
कहना उपयुक्त ही दहै। प्रस्तुत शोधपत्र में राजस्व की उगाही के लिये कोटिल्यनिर्दिष्ट एसे 
दिशा- निर्देशों पर विचार करना अभीष्ट है, जो आधुनिक समय मं भी उतने हौ उपादेय हें, जो 
2300 वर्ष पूर्वं कौटिल्य के समय में उपयोगी थे ओर कानून के रूप में प्रतिष्ठित थे। कौटिल्य 
ने सामान्य उगाही के साथ-साथ जोत कौ कृषियोग्य भूमि पर अतिक्रमण करने वाले पुरुषों को 
दण्डित करके राजस्व बदाने पर बल दिया है। 


कृषियोग्य भूमि से राजस्व प्राप्ति 


कृषियोग्य भूमि से प्राप्त राजस्व राजकोश के लिये महत्त्वपूर्ण आन का साधन होता हे। 
इसलिये समीपवर्ती दो गँवों अथवा दो किसानों के मध्य उत्पन्न €ए सीन्नानपनसकर विवाद को 
निबटाना राजानुशासन के लिये परम आवश्यक तो है ही, जटिल भी हो जात टै। एस समस्या के 
समाधान के विषय में चाणक्य का निर्देशदहे किदो गाँवों के मध्य उपस्थित सीमाविवाद को दोनों 
गोँवों के. मुखिया आपस में मिल-बेठकर निबटा लेवे। यदि उन दोनों मे सहमति न बन पाये तो 
पाँच गवो के मुखिया अथवा दस गँवों के मुखिया पंचायत के रूप में बैठकर वृक्ष आदि स्थायी 
मढ आदि उपलब्ध कृत्रिम चिणो से सीमा का निर्धारण करने का प्रयासं करे 
0 
18 अर्थमूलौ हि धर्मकामौ। अर्थशास्त्र 1.7.11 पृ 20 


2. सीमाविवाद ग्रामयोरूभयो; सामन्ताः पञ्चग्रामी दशग्रामी वा सेतुभिः स्थावेरेः कृत्रिमैर्वा कुर्यत्‌ 
अर्थशास्त्र 3.9.11 
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मनुस्मृति के अनुसार दो गवो म सीमाविवाद उपस्थित हो जाने पर ज्येष्टं मास मे, ज 
हदवदिय स्पष्ट दीखने लगे तो उस समय विवाद को निर्णीत करना चाहिए।' सीमाविवाद सुल 
सीमा पर बड, पीपल ` पलाश, सम्बल. साल, ताड ओर खिरणी के पेड लगवा देने चाहिए 
पदा-सदा के लिये विवाद समाप्त हो जाये।' मनुस्मृति मे अन्य उपायों के साथ-साथ सौमा 


॥; खापडियां । ५ सूखा गोवर, ईट, कोयला, केकड, रेत आदि भर देने चाहिर्‌।' जिससं पुरविवः 

जान पर इन्हे खोद कर सीमा को प्रमाणित किया जा सके। न एते 
निधन सीमाविवाद को सुलज्ञाने के लिये दूसरा विकल्प प्रस्तुत करते हं कि विवाद 
मे निर्णायक (५ ५ धु ` जिन्होने पहले सीमा के परिचायक निशान देखे हों -वे ध ही वै 
ह भना विवादी गवां से बाहर्‌ के अनुभवी लोग भ, निर्धारण क 
अनुभव के आधार पर वास्तविक सीमा का 


ग्वालों, म धुओं णन कि पुरानी हद््बेदियो को पहचानने के लिये शिकारियो, नरो 
सहायता ली जा सकती हे। इन लोगो 1 , सपेरो, उच्छवृत्ति करने वाले ओर अन्य ि सही 
लग से यदि हदवदियो के विषय भे भूखा जाये तो नी ह 


बता सकते हे ओर 
तदनुसार सही « 3 5 याङ्ञवल्क्यस्मृति यस्मृति 
कहा गया हे कि सीमाका विवाद्‌ स्थिति तक पह्चा जा सकता हे] याज्ञवल्क जुग साथ 


किसान ओर न. हो जाने पर गँवों के मुखिया ओर वुः | 
` वनचर लोग निर्णय करने मे सहायक हो सकते £। | 








3 अश्मनो मनुस्मृति 
सि गोवालान ष्‌ भस कि 8.246 
यानि चैवंप्रकाराणि मा बालुकस्तथा।। ` 
^ कर्णक गोपालवृद्का रयेत्‌॥ मनुस्मृति & 250 म 


| चा विपरीतवेषा धाः 
नयेयु ¦ | पूर्विका वा क च गमसेतून रीतवेष 
0 अर्शाखत्र 3१0 कका वा वाहय, सतूनामनभिज्ञा बहव एको वा निर्दिश्य सीमसेतूल विप 


५ -बाभाज्छाकुनिकान्‌ 
1 यदर्य के्वतन्‌ 
-वातग्राहनुज्छवृतती - तान्‌ 
¢ सीम्नो विवादे तरस्य सामन्त चारिण र ५ चा 260 
गोपा म सीमाकर्षोणा े । स्थविराय | 
नेते सौमान स्थ सवे च वनगोच 
युरेते सीमानं स्थलद्गाुषै चरा।। 


:| 'तत्मोकगिमापयैरयन ५ 1: 0“ | | 
| रूपलक्षिताम।। याज्ञवल्वयस्मृति 





पचस्व संग्रहण मे कोटिल्यसम्मत दिशा-निदेशों कौ उपादेयता 149 


जाये ज कहते हे कि निर्णय करने के उपरान्त जो पक्ष दोषी पाया जाये, उसे दण्ड दिया 
शजस्व को प्राप्ति हो। यदि किसी ने स्थापित सीमा बिन्दुओं के साथ जान-बञ्चकर 
ह ४ दण्ड ह अधिक खेत मेखेती करली दहै तो उसे [प हजार पण दण्ड दिया जाय। ह 
पीमाविम्दओं छ को + भी दिया जाना चाहिये, जिन्होने व सीमा का अतिक्रमण किया हं 
हदवेदी काटा हे। तत्पश्चात्‌ राजा सभी के हितों को ध्यान में रखकर वहा सीमा पर 
श्एवादे' ओर दोषियों से दण्ड वसूल करके राजस्ववद्धि कर। 
कही गविकेदो किसानों के मध्य खेत कौ सीमा का ज्लगडा हो जाने पर गोव का मुखिया 


४ 


प्र पि ठ भाग उसका निर्णय करे। यदि उनमें भी फूट पड़ जाये तो शुचि चत्र वाले ओर लोगो 
बहुत से लोग मिलकर सही निर्णय दे सकते हँ अथवा किसी को मध्यस्थ वनाकर 
जा सकता हे | ध | 

दवदियो म साक्षी हों तो 
4.14 ग भी यही निर्देश हे कि यदि हदबंदियों के विषय म साक्षी न 8 [ 
४ को मध्व ऊ ग्रामीण शुद्धचित्त होकर राजा कौ उपस्थिति म॑ निर्णय कर सक 
चाणक्य निर्णय किया जा सकता है। विवादित 

घेते कहुते ट्‌ = हे क मे ~ प = राजा उस 
घोका अशि कहते हे ठि यदि किसी भी स्थिति मेँ निर्णयन हा सक, तिर शीत कर्‌ त। यदि 
का क कोह च र ले ओर उससे प्राप्त फसल आदि को राजस्व =` जिससे जनता का 
सिक उपकार नहो तो उसे राजा इस प्रकार लोगो म॑ बाट ^ बलपूवक कव्ना कर ले. 
| जो भ किसी ल ट 
दण्ड जो मु किसी खेत, मकान, दान अरि दण्ड दिया जाये। सीमा 
५ दिया जाये" खेत कौ सीमा सरकाने पर प्रथम साहस के हदबदी को 
भर ५६ को बोध पह्चाने ॥ 24 पण दण्ड दिया जाये। | | लेने पर्‌ क्रमशः अधम, उत्तम 
पमे द्ण्डु -„ कर खेत को जोतने ओर खेत का हरण कर 
व्यवस्था होनी चाहिए चोडी सडको, 
कय से विषय को ॥ तपोवन, चरगाह _ 


„~ पच | , ओर व्यापक करते हए कहते हंकि विवादों को भी उपर्युक्त रीति 
| या ' पकञशाला ओर अन्य पवित्र स्थानों आदि क 


कामद अ तभोग वा सीमानं राज 
पोः सहस्‌ रणां सतच्छिदां य कुयात्‌ प्रनष्ट 
भम सभेत अथर दण्ड। तदेव नीते सीमापहा चय | गृहणीयुः। 
भ समना शास्त्र 3.9.13- नियच्छेयुः मध्य व ^ ` 
\ सर्गा 3 तपरामवृद्धाः सय वा ततो नियच्छ 

8.261 


\ ' सत 9.16. श कुरयः। तेपा देधीभावे यतो बहवः शुचयोऽनुमत | 
ग्रामयो्दय ‡ || स्तेयदण्ड :॥| 
वास्तुनि स्तेयदण्ड 


ये 
परेको = : सोमासन्यषु राजा धर्मेण 
॥ शात 7 वोसतु राजा पु लक्षणम्‌। तत्तथा स्थापयेद्‌ विभजेत्‌ प्रसहादान 


हेरत। प्रनष्टसवामिकं च यथोपकार्‌ वा 


~ 





पूर्ण 
स म चतुर्विंशतिपण : || वही 3.9. 23-24 
तथा। 
धमोत्तम 


"यमा।। याज्ञवल्क्यस्मृति 2.155 
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= ह, 
~~ 


स ही सुलज्ञा लेना चाहिए। ननुस्मृति में भी यही व्यवस्था निद्विष्ट ठे 


१ को मान्यता है कि जो लोग सीमा की हदबदियों ओर जलस्रोतों के रखरख्वाव के 
प्रति सावधान है, उन्हे त्साहित किया जाना चाहिए। चाणक्य कहते हे कि यदि कोई मतुष्व नि 
= लयेन तालाब बनाए जौर सो ता बिल्कुल नया बनवाए तो उसे पांच 
वरषा तक करसे युक्त रखा जाना चाहिए। टूटे-फटों की मरम्मत करवाए तो चार वर्ष तक कर मं 
२ सुती चाहिए्‌। बने हए को आगे वदाए तो तीन वर्षं की च्छट दी जानी चाहिए। इस प्रकार 
4. ० किसानों को जलस्रोतों के रखरखाव ओर सीमा की हदबदियों की सुरक्षा 
के लिये प्रेरित किया हे, जिसमे कृषि योग्य भूमि से अधिक राजस्व कौ प्राप्ति हो सके। सिंचाई 
के साधनों से राजस्व संग्रहण के विषय मे चाणक्य का निर्देश है कि नदी की बजाय वर्षा के 8 1 
से भरने वाले तालावो पर वायु से चलने वाले रहटों के द्वारा अपने खेतों, बगीचों ओर पटुलवारियो 
म सिंचाई ८ वाले | से उनकी फसल पर उतना ही कर लेना चाहिए, जिससे उनके हितो 
को ठेस न पहंचे॥ लेकिन यह ध्यान व चाहिए कि नदी आदि जलस्रोतों से विना अपनी वारी 
के ही जल चुरान वाले आदमी को 6 पण दण्ड दिया जाये ओर दूसरों की बारी में प्रमादवश जल 
को रोक ऊर हानि पहुंचाने वाल को भी इतना ही दण्ड दिया जाना चाहिए: इससे सिंचाई व्यवस्था 
ठीक रहेगी ओर अधिक कसल से अधिक राजस्व प्राप्त होगा। 


अतिक्रमणकारिया तिक्रमणकारियो से दण्ड के रूप में राजस्वप्राप्ति 


समाज ०४६ ज अतिक्रमण कौ समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। सार्वजनिक 
भूमि, राजमार्गो ओर रास्तों पर अतिक्रमण करने कौ प्रवृत्ति, निरन्तर बद्ती जा रही है। इस दुष्प्रवृत्ति 
को रोकने के लिये उच्चतम न्यायालय तक को हस्तक्षेप करना पड रहा हेै। 


रः ने इयं कुत्सितं प्रवृत्ति को रोकने के लिये कठोर नियम अपनाने का परामर्श दिया 


है। सबसे पहले सिंचाई के लिये वनाए गए नालो ओर नालियों के विषय में कहा है कि यदि कोई 





न 
तेन तपोवन 
1. ते का रुमशान देवकुलयजनपुण्यस्थानविवादा व्याख्याता :।। 
` क्षत्रकूपतडागानामारामस्य 
~ सामन्तप्रत्ययो सय गृहस्य च। अर्थशास्त्र 3.9.25 
तराकसेतुबन <: सीमासेतु विनिर्णयः।। मनुस्मृतिः 8.262 । 
५ ता नव प्रवर्तने पाञ्चवार्िक परिहारः। भग्नोत्सृष्टानां चातुर्वाषिकः। समुपारूढानां त्रेवार्षिकः।। अर्थशास्त्र 
3.9.37-39 । 
4. वातप्रावृत्तिमनदीनिवन्धायतनतटाक केदारारामपण्डवपानां सस्य पर्णभागोत्तरिकमन्येभ्यो वा यथोपकारं दद्यु:।। अर्थशास्त्र 
3.9.41 
5 संतुभ्यो मुज्चतस्तोयमपारे षट्पणो दमः। 
पारे वा तोयमन्येषां प्रामदनापरुन्धतः।। अर्थशास्त्र 3.9.44 





"1 1 "कका थाक ज ए "~ च ^ ^, 14 न न कनक पका त क क कक्‌ त क का 


राजस्व संग्रहण मे कौरिल्यसम्मत दिशा-निर्देशों कौ -उपादेयता ल 
मनुष्य सामान्य कामकाज के लिये बने हुये उचित रास्तों को अथवा जल के रास्तों को रोके अथवा 
उन रास्तों को बिगाड़ दे तो दोषी को प्रथम साहस्र दण्ड दिया जाना चाहिए॥। 

यदि कोई पुरुष दूसरे कौ भूमि में बेईमानी से हदनंदी के अनुचित निशान गाड दे, धर्मशाला 
आदि बनवा दे, श्मशान आदि वनवां दे, देवमन्दिरं बनवा दे या फिर पहले से बने हुए धर्मस्थान 
को बेच दे अथवा किसी ओर से विकवा दे तो एसे पुरुष को मध्यम साहस दण्ड दिया जाये। इस 
क्रयविक्रय म जो आदमी सहायक ओर गवाह हों--उनको उत्तम दण्ड दिया जाये। यदि एसा 
धर्मस्थान उजाड पडा है ओर मालिक ने उसे छोड दिया है तो उसे बेचा जा सकता हे। 

मार्गो पर अतिक्रमण करने वालों को दण्डित किया जाना चाहिए। भेड्‌, बकरी. आदि छोटे 
पशुओं ओर मनुष्यों के योग्य बने रास्ते को रोकने वाले मनुष्य को 12 पण ओर गाय, भस जेसे 
बड़े पशुओं के मार्ग को रोकने वाले को 24 पण से दण्डित किया जाये। हाथी जैसे विशाल पशु 
के रास्ते को रोकने पर 54 पण दण्ड दिया जाये। पुल से निकलने वाले ओर जंगल के रास्ते को 
रोके जाने पर 600 पण, श्मशान ओर गाँव में पहुंचने वाले रास्ते को रोके जाने पर 200 पण तथा 
राजकीय चौको के रास्ते को रोकने पर 500 पण दण्ड वसूलना चाहिए। स्थानीय राजमार्ग को 
चरागाह के रास्तों को घेरने पर 1000 पण दण्ड दिया जाना चाहिए! चाणक्य ने यह दण्डनिर्धारण 
स्थान कौ उपयोगिता ओर संवेदनशीलता के आधार पर किया है। 


फसल सखे राजस्वप्राप्ति 

कृषियोग्य जोत की भूमि से राजस्व संग्रह मे किसी भी प्रकार की कमी न आये- इस उदेश्य 
के लिये चाणक्य का निदेश है कि सभी खेतीहरो को समय पर खेत तैयार करना चाहिए ओर सही 
समय पर उसमें बीज बोना चाहिए। जो किसान समय पर खेत तैयार न करे ओर तेयार करके भी 
उसमे समय पर बीज न बोए अथवा उस खेत को छोड ही दे तो उसे 12 पण दण्ड दना चाहिए, 
जिससे उस खेत मे पैदा होने वाली फसल से प्राप्त होने वाले राजस्व की प्रतूर्तं हो सके" हों, 
यदि खेत में कोई कमी आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ पड़े अथवा किसान स्वय ही असमर्थ 
हो जाये तो उसे दण्डित न किया जाये 





|. कर्मोदकमार्गमुचितं रुन्धतः कुर्वतोऽनुचितं वा पूर्णः साहसदण्डः। अर्थशास्त्र 3.10.1 केनत 
सेतुकू पपुण्यस्थानचेत्यदेवायतनानि च परभूमौ निवेशयतः पूर्वानुवृत्तं धर्म-सेतुमाधानं विक्रय वा नयता नाययतो वा 
मध्यमः साहसदण्डः श्रोतृणाम्‌ उत्तमः। अन्यत्र भग्नोत्सष्टात्‌।। अर्थशास्त्र 3.10.2-3 
3 ्ुद्रपशुमनुष्यपथं रुन्धतो द्वादशपणो दण्डः। महापशुपथं चतुर्विंशतिपणः। 

सेतुवनपथ षर्कछतः। श्मशानग्रामपथं द्विशतः। द्रोणमुखपथं पञ्चशतः। 

स्थानी यराष्ट्विवीतपथं साहस।। अर्थशास्त्र 3.10.6-12 
4 कषत्रिकस्याक्षिपतः क्षे्रमुपवासस्य वा त्यजतो वीजकाले द्वादशपणो दण्डः।। = अर्थशास्त्र 3.10.1> 


5. अन्यत्र भ्य:।। अर्थशास्त्र 3.10.16 


{~ 


| ५ ९.१ न ^ (~ प्रनन्दनग्र त्थ 
152 वदगारवम्‌ : वदकुमारा घड आ 


 कृषियोगय भूमि पर लगान देने वाला किसान अपने खेत का लगान देने वालं किसान #. 
परस ह! गिरवी रख सकता है अथवा वेच सकता हे, सामान्य किसान के पास नीं, जिसस राज प 
अभातेत्‌ बनी रहे। यदि किसी किसान को थोडी बहुत भूमि दान मेँ मिली है ओ 
५६५५ हं तो बह आवश्यकता पडुने पर अपनी भूमि वेच सकता है। यदि कोई उस 
प करता हं तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाये ओर इस दण्ड से राजस्व का 
को जाये। 
यदि कोई किसान पे 
0 भगान दनं वाले गव के निवास कौ छोडकर कर लगान बचाने के उदय पि 
वह लगान दने क ठ्किानावनालेतो उसे भी प्रथम साहस दण्ड दिवा जाना चार 
यथावत्‌ मिलेगा ९ मवमे ५५१ दने वाले गव मे ही प्रवेश करता है तो उसे भूमि 0 
भकान कौ व्यवस्था के आधा 
मकान भी दिया जा ॥ उसे स्वयं करनी पडेगी। उपलब्धि 


के लिये एक ¦ &4 ह कि राजा राजस्व कौ वृद्धि के लिये गाँवों मे परशुभ (1 
चरगाह े च कर चल च जा के मने ओर चरने के लिये चरागाह ( कुक 
से प्रतिपशु 1⁄4 पण के हिसाब पाले ऊं, मोड भस आदि बडे-वडं पशुओं के लियं ऽ धोई ॥ 
लिवा व से राजस्व सगृहीत किया जाये। मध्यम श्रेणी के गा /10 ५: 
प्रतिपशु के हिसाब सं करस ना चाहिए। भेड्‌, बकरी आदि छोटे पशुओं क भि केर 
नियम बनाते है तृहति किया जाये।' इस व्यवस्था को सुचरू रूप सं दगु 
सूल जाये। यदि पुश दिन भा प्रु घास चरकर्‌ वही बेठे रहं तो उनके 

गए सड, द्र वि रहं तो यह कर चार गुणा हौ जाएगा! ` से ५ 

युवा बच्छडे इस पकार के करे कम कौ प्रसूता धेनु ओर गोसमूह मं 


मुक्त रखे जाए। लगी त 


शत्साहित किया 
 केर्दाः करदेष्व धानं ------ ना चाहिए जिससे सामाजिक व्यवस्था बनी ५ न 1१ 
करदस्य प्वाधानं विक्रयं वा कुर्यु शास 4. 10. 
 पकर्राम परविशत, । करटं | ्हमदयिकेषु। अन्यथा पूरव; साहसदण्डः ॐ 
सर्वद्रव्येषु 
| पद्यात्‌।। अर्थशास्त्र 
4 म ववीालव । धनु 3.10.20-23 
पारि पनत कारयेत्‌। अर्थशास्त्र 3.10.30 
शुद्रपशूनां क गृहणीयु भयित्वावसृतानाम्‌ 
भत गढशभागविकम्‌। ५ भ ्धपादिकम्‌। 
निषण्णानामेत 31-34 


्मदेवा एव 
्रामेववृषा ता अनिद्रशाहा ता धेनु रण्डा ॥ परिवसतां चतुर्गुणा | 


गोवृषाश्चादृण्ड्या || अर्थशास्त्र 3.10.31 
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शोभा ओर ॥ | 
4 कृष प्रति जागरूक रहं ओर राजकीय कोष मे यथाविधि धन की प्राप्ति होती रहे। 
पश्वित करन चाणक्य जहाँ सीमाविवादों को समाप्त करके उससे स्थायी राजस्व कौ प्रापि 
पियं से दण्ड का निदेश देते है, वहीं अतिक्रमण कौ प्रवृत्ति को रोकने के लिये अतिक्रमण के 
भिर सूल करके राजकोष को समृद्ध करने कौ व्यवस्था का समर्थन करते है। इसके 
ग ओर अधिक के साधनों को भी राजस्वप्राप्ति का सोत मानते हँ ओर उनके रख रान 
9 आसपास की क महत्वपूर्णं समञ्जते है। चाणक्य का यह परामर्श भी उल्लेखनीय है कि गवां 
भे भूमि पर चरागाहों का निर्माण करके पशुपालकों से तक॑संगत कर वसूर। जाए, 
ध पषति ~ वद्धि [र सकेगी ओर पशुओं का भी समुचित भरणपोषण होगा। १६ 
उपादेय प्रतीत होती है आज भी राजस्वसंग्रहण ओर राजकौय कोष कौ वुद्धि 


ण; एक विशेष विशेष रिप्पणी | 

लोहा, शश ज का सिक्का, जिसमे 1| मासे चाँदी, 4 मासे ताबा 
। आर अजन का मिश्रण होता था। अर्थशास्त्र 2.2 

षहस यहे तीनं क अनुसार पण 20 मासे का सिक्का हे। 

रकार का कहा गया है- प्रथम, मध्यम, उत्तम। 

४ अर्थशास्त्र मनुस्मृति 

त साहस वि १ 48-96 पण 250 पण 

सेमे सदेण्डु प 


साहसं दण्ड हि 200-500 पण 
उ = पण 
पणानां ~ = 500-1000 पण 1000 


| 
भे पष्यमः व प्रथमः साहसः स्मृतः। 
# ह, के विज्ञेयः त्वेव चोन्तमः॥ मनुः 8.138 
॥ अगि त न साहसदण्ड का विव 
धकरण, चतुर्थं प्रकरण के 74 वें अध्या 


तथा एक मासा 
8.12 मोनियर 


>€ [> > 
(<) ^ 4; 
[ क 
प }(* "नो ^ 


ह _ र | 
र 


त कुव 
ौ क 


¡ चरेत्‌।॥। अर्थशास्त्र 3.10.61 





महाभारत मे कर्मविपाक 


वीरेन्द्र कुमार अर 


कर्माणि 
कर्मं तथा उसका विस्तार क ॥ 


मे जलँ कुर्वलेवेह 
कमं का सिद्धान्त सभी युगो में प्रासङ्गिक रहा हे। वैदिक भेन भ यह प्रिय विषय ६ ॥ 
जिजीविशेच्छतं समाः! के रूप मे कर्म का निर्देश है, वही दर्शनों का (न बि तिषठतयकर इतर 
के बिनातो लोकयात्र ही सम्भव नही हं, क्योकि-न ही करः पर्वमर 
। ु {ही टै। इस 1 व 
अतः प्रकृत विवेचन का प्रमुख आधार अनुशासन न न समाभा गत 
ही मनोरम चर्चा हई हे। कर्म का विस्तार किन स्तरो पर है- इसका सर्व न ओर दुष्कर्म ध 
हो, पयेदोस्तरवा प्रकार प्रायः विवाद्‌ से परे ह~ सत्क ' दुष्कृतं चैति 
पयसी सो वम कौ विवेचना हुई है--सुकृत 1 
कमविस्तरम्‌? निष्काम कम॑ चचा इस शोधपत्र का विषय नही है। 


कैसे हो आस्तिक क {8 
सत्कमं ओर असत्कर्म को व्याख्या केसे हा। अ. | कि 
श्सका सीधा स्पष्ट उत्तर यही हे कि 


सत्स दै द 

वेदविहित सत्कर्म तथा वेदनिषिद्ध चार्यो न क" च 

अपनं कर्मं कौ पुष्ट वेद से केसे करे 2 इस समस्या का निदान कुछ न सत्कर्म त > {व 

सेकियाहैकि जिस कर्मं के केरने मेँ उत्साह, हषं उल्लास ओर गौरव हीं ध 
करने मेँ ग्लानि 


५ प्रहा ट ओः 
' 1, सन्देह, भय ओर संकोच होवे, वह विचारणीय ह। मा शुभ 
लाक पक्ष को प्रस्तुत करते हए कहा कि त्मा स्वयं जानता हे कि 
-शुभ-आत्मा मनव्यवस्थानात्‌ 


गत्‌ सर्वं वेत्ति शुभाशुभम्‌ > सता भी 

, कम॑ ओर कर्मविपाक के व्यवस्था के लिए महाभारतकार ने आत्मा 

प्राणिना हि शरीरेषु वु अन्तरात्मा व्यवस्थितः। 

आत्मानं परमं (पवि विद्धि 5 
=== भति विद्धि शुभेक्षणे॥ 
। यजुवेद्‌-40.2 
2 श्रीमद्भगवद्गीता-3.4 
“ महाभारत (अनुशासन पर )-128.; (दक्षिण सकर 
4 वही, 128.332 ) 
> वही, 28.33}. 


(154 ) 











पहाभारत मे कर्मविपाक क 
क्के भेद 


भर , (ज ` वह प्रश्न प्रत्येक को मथता है कि मेरे किस कर्मकाक्या फल होगा। कर्म तिं 
। १ कुछ विचार महाभारतकार ने किया है, किन्तु सम्पूर्ण रूप मे इसका क्‌ 
पकती-न गति | न भी हे। स्वय वासुदेव कहते हं कि तत्त्वतः करमां वि की गति नहीं ष 
१: कर्न शक्या वेत्तुमीशस्य तत््वतः। भीष्म का भी यही क है ति 4 
भेष किया यकृतात्मभि | फिर भी महाभारतकार ने कर्म की व्याख्या के लिए तीन 
' इका फल भी इसी रूप मे मिलता है- 
१५२. वाक्कायमनसा नाचरेदशुभं नरः। 
कर्म युमाशुभान्याचरन्‌ हि तस्य तस्याश्नुते फलम्‌॥ 
केजो 


इनमें तीन विभेद 
' मानसिकं २ निस्तार सुकृत ओर दुष्कृत किए गए हैँ। इनमं दुष्कृत कर्मकेयेती 
ओर कायिक है 


मनसा पच्ष्कृतं कम तच्च सञ्‌जायते त्रिधा। 
भो वाचा बुद्धिमोहसमुद भवात्‌ „कर्वे अश्रा 
( ४ ४ कमं हे, वही वाङ्मय होकर फिर क्रियारूप हौ जाता ै। ॥ क प्रवाद 
मं ह गोष होना मानसं पापकर्म हे। अनृत, असत्य परिवाद, पुर. ५ दूसरे को सतना, 
भीम, अप्यागम अकार्थकरण वध, चोरी, अभक्षय-भक्षण, व्यसनपरवृत्त, दपं आ ९ ^ है। इनमे 
को प पपि से वाधिव ` पापकर्म मे सहायक बनना, अधर्म्यं का सेवन {> धा पापकर्म मनुर 
को प कर्ते है ओर वाचिक पाप से शरीर पाप विशिष्ट है वहां पर है। जो अपन प्राणो 
ष त लिए रत्‌ कौन पापलिप्त नहीं होता इसका भी सकेत रह कयो के लिए ईस 
५ क केरे हनन करे, चौर को प्रतिकार के निमित मारं या दीन कम करे, तब वह 
परोपि भक्ष मे अभक्षयसेचन वा अकार्य करे, र क लिए है। बुदधिपू्वक 
भषसे कर्म राना जाना चाहिए, किन्तु यह विभि ५४ वा होगा ही नही । 
# : इस किष जाते हें, तो कुछ ही पाप होगा, ज स्ट ट्स 
भष्टिमें सकल २ यज्ञार्थं ही है-यज्ारथ विद्ध तप ९ 
भेष 
^ ह. 10. १14 
क ५५ ` पा सककरण) 
+ ५ हौ पष 12 


पते 128 
# ] २ ९ 3 | „ हे र. 


९.6. | 
६ ( देक्षिणी संस्करण) 
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विघ्नकर्ता का हनन पाप नहीं हो सकता। स्वयं श्रीकृष्ण कहते ठँ यज्ञविघ्नकरं हन्याम्‌ यही 
कृष्णनीति हेै। 
कर्मनाश सम्भव नहीं 

कर्मनाश अर्थात्‌ कृत कर्म के फल से छुटकारा सम्भव नहीं है। आत्मा के सुख दुःख का 
जिस प्रकार से वर्णन हुआ है , उससे यह विचार दृढ होता है कि महाभारतकार कर्म॑ का कर्ता 
जीवात्मा को स्वीकार करता हे। इसलिए कर्मभोक्ता आत्मा ही है। उमा प्रश्न करती है कि कुछ 
लोग आत्मा को कर्म 


नहीं मानते, उनका मानना है कि सव कुक स्वभावतः होता है। जैसे वृक्षों 
आदि च जाता ही है, नदियों मे ऊर्मिं होती ही ह, वैसे ही यह जगत्‌ हे। इसलिए क्या तप, दान 
आदि सब अपार्थं ही है? इसके उत्तर में महेश्वर कहते दै कि इसी प्रकार के निश्क्रिय ओर 
मूख नास्तिक अधर्मगति को प्राप्त होते है। कर्म का फल अवश्यंभावी हे। जैसा कर्म 
४ १ल, यही है सत्यनियम ओर स्वकृत का ही फल मिलता हे, किसी अन्य के कर्म काफल 
कभी संभव नहीं _ 
पवश कुरुते कर्मं तावृशं फलमश्नुते, 
फलं भुङक्ते नान्यस्तद्‌ भोक्तुमर्दति। 
हे छत कमं कभी नष्ट नहीं होता-न नश्यति कृतं कर्म।' अतः महाभारतकार का सिद्धान्त पक्ष 
१ ह किनतो किसी को अकृत कर्मकाभोगही प्राप्त होताहै ओर न ही कृत कर्म का फल 
०१ है-नाकृतं भुज्यते कर्म न कृतं नश्यते फलम्‌। प्रायश्चित या याग आदि से कर्मफलमुक्ति 
_ 1 नीह। चह मनुष्य का बस सन्देह दही है- संशयो हि महानेव । इसमे मूल बात यह है कि 
नही कर किया गया है, अथवा यद्‌च्छया। जानवृूञ्ञ कर किए असत्‌ कर्म का नाश 
१.१ सहि कोई हजारों अश्वमेध करे या प्रायचित- 


केवलं चाभिसन्धाय संरम्भाच्च करोति यत्‌। 

कर्मणस्तस्य नाशस्तु न कथज्‌चन विद्यते।॥। 
भभिसन्धिकृतस्यैव नैव नाशोऽस्ति कर्मणः। 
अश्वमेधसहसश्च प्रायश्चित्तशतैरपि।।' 


1. महाभारत (सभापर्व 


) 26.10. 
[र रीकृष्ण -देवदत् विद्याभास्कर) से उद्धृत। 
3. वही, 123.37 
4 अनुशासन पर्व-7.5 ( पूना संस्करण) 
5 अनुशासन पर्व- 84.220 (दक्षिणी संस्करण) 
6. वही, 125.100. 
7. 125.102-103. 


४ व 


द) नन. 
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नं पि ओर अश्वमेध से 
हाँ, जो प्रमादवश अथवा यदृच्छया विहित पाप कर्म हे, उसका प्रायरिचत 


नाश सम्भव है 
अन्यथा यत्कृतं पापं प्रमादाद्‌ वा यदृच्छया। 
प्रायश्यित्तार्वमेधाभ्यां श्रेयसा तत्‌ प्रणश्यति।। 


वस्तुतः लोकव्यवहार के लिए दही प्रायश्चित्तादि स्वीकार्य हे 
एेसा लगता है कि केवल व्यवहारपक्च की दृष्टि से ही यह विधान हे, » 
पापकर्म सुनः न किया जाए्‌। वैयाकरण पतञ्जलि यँ बड स्पष्ट दिखाई देते है। उनका मानना हे 
कि भले ही कोई अनजाने में, अज्ञानवश ब्राह्मण की हत्या कर देवे या सुमुतान्‌ करे, वह पतित 
ही है--यो हि अजानन्‌ वै ब्रह्य हन्यात्‌ सुरां वा पिवेत्‌ सोऽपि मन्ये पतितः स्यात्‌। महाभारतकार इसी 
प्रसंग में बड़ा स्पष्ट कहते हं कि कृत कर्मका भोग प्राप्तन हो, यह कभी सम्भव त 0 ठे- नाऽस्ति 
कर्मफलच्छेता कश्चिल्लोकत्रयेऽपि च|" अतः क्म करने वाला ओर फल भोगने वाला जीवात्मा हौ 
है। यद्यपि एक स्थान पर साख्य की भाषा भी दिखाई देती है. त्रिगुणात्मक प्रकृति की क्रियाशीलता 
का यहाँ संकेत हआ है, पर पुरुष की निरिक्रियता का प्रतिपादन नहीं हे- 
श्युणु भामिनि करत्तारमात्मा हि न च कर्मकृत्‌। 
प्रकृत्या गुणयुक्तेन क्रियते कर्म नित्यशः।। 
` जैसे बडा अपनी मों की ओर तथा जल नीचे ही दौड़ते है, बिल्कुल इसी प्रकार कर्म अपने 
कर्ता की ओर ही दौडते हे 
गोवत्सवच्च जननीं निम्नं सलिलवत्तथा। 
कर्तारं स्वकृतं कर्मं॑नित्यं तदनुधावति।¢ 


समाजनिर्मित का आधार कर्म 

महाभारत मूलतः काव्य है ओर काव्य में लोकदृष्टि साक्षादृरूपेण रहती हे। ५ को मीमांसा 
मे भी यही दृष्टि है। जिस प्रकार की समाजनिर्मिति का शास्त्रीय विवेचन ऋण्वेद ओर धर्मशास्त्र 
मे हआ है, उसी आधार का आश्रयण महाभारतकार ने किया हे, बल्कि यह विवेचन लोक ग्राह्य 


लोक-व्यवहारार्थ प्रायरिचत्तादिरिष्यते। 
ताकि प्रायश्चित करके वह 








वही , 125.104. 

वही , 125.105. 

द्र-व्याकरणमहाभाष्य (पस्पशाहिनक ) - गुरुप्रसाद शास्त्री, पृ.27. 
अनुशासन पर्व- 125.96 (दक्षिणी संस्करण) 

वही , 125-1/9. 

वही , 125.121. 

द्र, ऋग्वेद- 10.90. 


द्र. मनुस्मृति- 1.87-91, 10.1-131 , 12.3-116. 
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अधिक भावनामय भी है। राषट्पुरुष के चार अवयवों-्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र क ५ 
निरूपण वेद मे हुआ है, उसकी स्थिति महाभारतकाल मेँ कैसी थी- यह उस युग कौ घटा 
से अनुमेय है। वस्तुतः क्म के आधार प्र सामाजिकः अधिकारो का वँटवारा ही स्वस्थ समाज 
आधारभूमि हे। यही है वर्णव्यवस्था। इन वर्णों के जिन कर्तव्यो का निरूपण महाभारत मेँ हं ' 
उसका आधार निश्चयेन धर्मशास्त्र ही है। उस कर्मविभाग कौ चर्चा यहाँ पुनरुक्तिमात ध 
१ ने इस विवेचन मे इतना ओं जोडा है कि कोई वर्णं उत्तम या अधम नही 10 | 
उसकी शित ओर 0. ५ (४ (य का सच्ची. पहचान तो अपने कर्तन ओर मन 
जूतों कौ जोडी तैयार कर ६ ६। एक माची जोकि कमसे कम समयमे बिम अधिक 
४ ध ॥ €, अपनं व्यवसाय में उस प्राध्यापक की अपेक्षा स्म 

मौर परजाः ष ५,.४ ही | किया करता हे।` स्वामी दयानन्द भि 

कर्मसिद्धान्त का प्रतिपादनं करते नार कम ही स्वीकार किया है।” महात्म 

करतं दीखते हे।4 


५ आपस्तम्बकार कार्‌ क्रा भौ मानना न श निम्न गर्त ही 
= ६ कि धर्माचरण से उत्तम वर्ण अधर्माचरण सं नि 


भव्या चम ९ पं पूर्वं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ । 
महाभारत में एक बही जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तो। ॥ 
कौ चच सर्व रेचक कथा है। एक परम सेवावान्‌ जितेन्द्रिय श वना ४ 
वेह शूदर धर्मपरायणता षि [ि । अतः दर्शन के लिए एक ऋषि की यथायोग्य र 
बना ओर कारण अगले जन्ममें राजकुल मे उत्पन्न हुआ ओर राजा बना सि 
यह है किकर्महौ १.३ पजा ने धर्मपरवक कुशलता से शासन किया।७ कथा का ९। व 
प्राणियों की भोति पज हे। महाभारत के र निष्कर्षभूत सिद्धान्त म ओ 


-म-कर्मणा प्राणिनो लोके मक ओ भौ तीन ही भेद किए जाने चाहिए-उ्तम, 
ध्यमाः।' 


् 
साहित्य, खण्ड्‌ 
प्यभूमिका ( ०५. 
4 द्र. सुत्तनिपात- । सृष्टिविद्याविषय | 
5, 9 वास्ठ सुत्त)  वर्णाश्रमविषयः ), सत्यार्थप्रकाश-4 
6, 
| 


» ध्याय 
अनुशासन पर्वे- 127 त क्त संस्करण) 
संस्करण ) 








! 59 
हापा मे कर्मविपाक 


गभर ओर स्वर्ग नरक यें कर्म की हेतुता न्तत; स्वीकृत 

हाभारत मे कर्म के आधार पर पुनर्जन्म कों व्यवस्था अथवा ना होती रे -कर्मभि 
च कर्मविशेषेण पुनर्जन्मनि जायते! कर्म से ही विविध लोकों को प्राप्ति ह आवश्यक नहीं. दूसरे 
च गा लोकानां यान्ति मानवाः। कर्मो का फल इसी जन्म मे मिले यह समर्थं आधार माना | 
क्रीः भौ फलभोग होता हे। महेश्वर ने पुनर्जन्म कौ स्मृति को एक पूवं जन्म कां स्मरण या 
अण्या चकौ मृत्यु सहसा हो जाती है, उसे अगले मानुष जन्म से प्वसंजञान स्वप्नवत्‌ नष्ट हो जता 
ह ^ ल तक रहता हे। वयः के साथ-साथ उनका यह माया दुर्विज्ञेय ह। 
ष ॐ के अस्तित्व मे मूखों के लिए यह प्रबल हेतु हे। ममे सत्री का पुरुष ओर पुरुप 
फ सो ' पुनर्जन्म सिद्ध हे] कर्म के कारण ही पुनर्जन्म 

नाभी सम्भव हे 


कृत्वा तु पौरुषं कम स्त्री पुमानपि जायते | 
पमीभावयुक्‌ पुमान्‌: कृत्वा प्रमदा भवेत्‌।। नः 
भषरूप स्वगं ने कर्म ही कार 
॥ केरे गं तथा दुःखरूप नरक कौ प्राप्ति मं नरा ह नै ति 
 श्सफो बेडा को स्वर्ग तथा किस प्रकार के अधम कार १७ वक 
पाते मे; | ह वेर्णन महाभारत में हुआ हे। नरक क प 
| व, ° महारौरव ओर 5. पञ्चकष्ट 
भार | रवे, 3. कण्टकावन, 4. अग्निकुण्ड | 


जम भी वैदिक 
महा ष हे। पुनर्जन्म | 
को प भसु पृथिवी पुनर्मनः पुनरायुर्म आगन्‌ वि 
पादन किया हे 


ह किस प्रकार के 
को नरका प्रप्त हात 
की स्वरूप च्चा भौ 


8 


के लिए्‌- अनुशासन पर्व. अध्याय- 130 


६६. . ' परव] 
# ३ 10.59. 27.46-6( ( दक्षिण संस्करण) 
५. 4 5 9 
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मृतश्चाह पुनर्जातो जातश्चाहं पुनर्मृतः। 
मयोषितानि यानि वै।। न प्रतिपदा 

आत्मा के कर्मस्वातनर्य अथवा अधिकार तथा कर्मफलभोग में पारतन्त्य या है उ 
धर्मशास्त्र में भी दिखाई देता है। वस्तुतः महाभारतकार ने जो कर्मफल का प्रदर्शन र जैन दर्श 
'लोक-संस्थिति' पर प्रधान दृष्टि रही हे। इसका संकेत कई स्थलों पर हुआ हे। बोद्ध संसा 
भौ आत्मा को ही कर्ता मानते है) बोद्ध मत में यह लोकवैचित्र्य कर्मज है जीव की इस 
म॑ कर्महौ साधानभूत हे। जेन दर्शन के अनुसार भी आत्मा स्वकृत कमो से अनुव 

परलोकगमन करता है 


._ ती स्यापी 
वेदिक, बोद्ध एवं जेन दर्शन तथा महाभारत ( अनुशासन पर्व) में जिस 0 ॥# अपनी 
हई है, वह पारलोकिक ही नही ` बल्कि व्यावहारिक धरातल पर भी खरी हे। मनुष्य को 
स्कार स्वयं करना पड्गा। कर्मवाद्‌ का यह सिद्धानत कि अपने अपने कर्म 1 गक 

ध ५ "सुतः को अन्तराभिमुख बनाता है। जो कुछ बनता बविगड़ता ह, ~` निष 
(६ ४ ह दूसरे पर रोष ओर दोष क्यो धार। अपने उत्थान-पतन के लिए स्वय क ॥ 
टना जगा, दूसरा तो निमित्तम हे। कर्मवाद्‌ का रहस्य इसी में है कि--हं मनुष्न, यं # 
५ (६ ण्यवाद का निर्वल सहारा लेका व्यक्ति सदा ही पलायन करता रहंगा त 

पारलोकिक।' मणा वु य न जीने [ भी । 
वस्तुतः जीवन जीने की कला 


ह 


लिए ८ वद्ध 
^ द्र. इसिभासिताहं सुत्ताहं ५ 38 भम-दरशन (अध्याय-13)- आचार्य नरेन्द्र देव 


स्करण) ` ^ 





हिन्व्‌ संस्कारों ०। संस्कारों * 
ऊ सस्कारों में कश्मीरी शैक्षणिक- का स्थान 
संस्कार प्रो° रमणिका जलाली 
र्‌ 
= स्कार थे अनार से लेकर आज तक भारतीय समाज में अपना विशेष स्थान बनाए ह 
, मानसिक ओर महत्वपूर्णं अंग हें इनका अभिप्राय धार्मिक क्रियाओं कौ शुद्धि एवं व्यक्ति 
49 संस्कार । वोद्धिक परिष्कार के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान है। इनका उदेश्य 
हो पविषि संस्कारों ठ न होकर प्रत्येक संस्कार्यं व्यविति के सम्पूर्णं व्यक्तित्व का परिष्कार करना 
कताहै। # अनुष्ठान से संस्कृत व्यक्ति में विलक्षण तथा अवर्णनीय गुणों का प्रदुभवि 


वैदिकं कमाण्ड 
क त युका | 2 मन्त्रों से यह विदित होता है कि संस्कायो का उदय वैदिक काल या 
पे ए है यद्यपि भ किन्तु वैदिक साहित्य एवं ब्राह्मण साहित्य में इस शब्द का कहीं 0:05 
क ण साहित्य में विशेष प्रकरणं मे उपनयन, अन्त्येष्टि आदि कतिपय संस्कारो 


मकार द या जाता है 

॥ पका मल के होते है-'मलापनयन' ओर "अतिशयाधान "| किसी दर्पण पर कोई चूर्णं 

| फ करना 'मलापनयन' है। तेल रद्वा हस्ती के मस्तक या काष्ठ 
संस्कारों से आत्मा या अन्तःकरण 


प ह कस ओर सुन्दर बनाना " अतिशयाधान' हे। सं प 
षभ शास्र अष्टचत्वारिंशत्‌ संस्कारों द्वारा आत्मा अथवा अन्तःकरण को संस्कृत 
यस्यैते क आदेश हे- 

स्का #॥ व, वनानारिनि संस्कारा भवन्ति 
पकार का परयो सामुज्यं सलोकतां प्राप्नोति" 

॥ कीरः 1 शुद्धि क्रिया एवं धार्मिक विधि विधान आदि अ 

म के विषय मे भित्र-भिन्न मत है। गृह्य सूत्र मे वर्णित जती 

हे। संस्कारों के नामां मे थोदी बहुत विभिन्नता पाई 


र्गोमे हाहं 
स्या बारह से 
ह। धर्म सूत 


संस्कार भाग- 
विहितक्रियजन्योऽतिशय विशेषः संस्कारः। ( वीर मित्रोदय सस्व" र 





(161 ) 
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~> संस्कारो को 
प संस्कारे कीत तक भी मानी गृहं है| अभिनत स्मृतियों ने सोलह 
म सस्कारों की संख्य पालास तक भी मानी गई है। धकाशतः स्मृ 
माना है।2 
शोधकर्ताओं ने संस्कार कादो वर्गो मे विभाजित किया है:- 
* वहे संस्कार जो मनुष्य कौ उच्च विचार प्रदान करे 


~ उच्यविचार को प्राप्त करके वुरं विचार त्याग दे। 


अनैक भारतीय शोधकर्ता षोडश संस्कारो 
सस्कारों को वताते है 


अडताली 


। १, आर न. कुछ ‡ 
को महत्व प्रदान करते ह की प्रधानता ह 
आमतोर पर समस्त प्रायद्रीपां मं षोडश संस्कार मलापनयत' ए 
, शा संस्कारो का मुख्य उदेश्य यह हे कि व्यविति के शरीर एवं आत्मा कः म यह है 
दाधा केद्वारा पित्र किया जाता है इनको पवित्र करने कौ दो परते हं ` करवकः र 
पुष्य को पापं से एते द्वितीय परत यह है कि मनुष्य को पापमुक्त मन के रं ह 
विवेक .एवेज्ञान के दारा प्रकाशित करना। प्रत्येक मनुष्य अच्छा एवं बुरा अपन ओर कोऽ ( 
५ ४ सभौ ५ “+^ ह मानते है हर्‌ एक मनुष्य दिव्य शक्ति से ही पेदा होता न मे स्न 
श ष्या होने प नही होता । मनुष्य के भविष्य को 
र ॥ | सस्कार्‌ ही मन + 
करते है हमारे मनुष्य के वे ; 
परत्यक समाज के अपने रति-रिवाज # स के रीर्ति, अति 
। ॥ प्रकार हिन्द््‌-समाज 
सस्कारो कौ प्रधानता ह किन ज होते हे। इसी प्रकार हिन्दू नाले प्रत्यक 


नहा क न अधि 
५8 9, त ही कि ह्‌ समा मे रने वले 
मात्रा मे संस्कारो ॐ। एके जैसी सतता हो। वर्तमान कालीन भारतीय हिन्दू २ न उप 


का लुप्त हो ~ प्रतीक रूप र्धा 
ते हकत -समा ठ प्रावः पावा जता ह स्विन्न 
है। विशेष रूप से ५ स्क एसा समाज हे जहाँ वर्णित संस्कारों का अभी > 
शक्षणिकं सस्कार अपना प्रभुत्व अभी भी सुरक्षित रखते । | 
शैक्षणिक सस्कार- 


॥ 
ग शो 


पष्य संस्कारं मे विदारि र | 
वेवारम्भ, केशान्त अथवो ग पह सार के अत्ति च 


्रहमचयं संस्कार के मथवा स्नान संस्कार है किन्तु | 
कश्मीरी निः व्ोपवौत उपनयन, मेखला संस्कार ₹ै)। हि 1 
^ कार के अनुसार तीन | अति € धि 
उपनयनं प्रकार के यज्ञोपवीत के अन्तर्गत आ" 
एवे मेखला किन्त ष वं सस्कार यज्ञोपवीत क विधि 
अन्तगतं मेखला एवं तत त स सकए आते 9 अनुसार उपनयन संस्कार 
। गौ स्मृ (शा) 
दीपक (भाग-]] पृ; 
3. हिन संस्कार, रानबली पष्डेय.पू , 
4. [८25111}1 {11100 98151." । 


$, वात) 04 ^ 
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॥ विद्यारम्भ- 


य संस्कार का उद्धव वर्णमाला के विकास के साथ-साथहीहो चुका था। १, 
माक्ष श इसका किया जाना आवश्यक माना जाता भा। विपा च 
५५ परवण मं क नि कृ जाता था। स्नान-विधि 
फे होने पर किसी शुभ दिन इस संस्कार को कर लिया जाता 

| करके गुरु बालक को अक्षरारम्भ कराता था। 
ध ४ र च ह अन्तर्गत विद्यारम्भ संस्कार शैक्षणिक संस्कार के १४ १ 
भोय जता है। रों के अनुसार मेखला संस्कार के सम्पन होने के तुर 


न्ति था। आषादं से 

कार्तिके तक विद्यारम्भ का उपर्युक्त समय मार्गशीर्षं से ज्य मास पर्यन्त था। का 
विय 
पध धा। विद्यारम षणु के शयन का समय माना जाता था, अतः इस समय विद्याः, 
भ संस्कार बालक कौ आयु के पांचवे वर्ष मे किया जद, धा 


दू -सं्कारे ध ओर 
ष केके चैला के अनुसार विद्यारम्भ इस प्रकार से करवाया जात था-गुरं प ५ ५ । इस 
भ्‌ एर ठता था, पश्चिम कौ ओर मुंह करके बैठे हुए बालक का भक अतिरिक्त 
पेश (सके रूप से बनवायी गई पर अक्र लिखे जाते थ। इ = > जा 
धैः 1 नम; ई लेखनी से चावल लिखे जातं 


; भीलि 
| नमः, गृहदेवताभ्यो नमः, लकषमीनारायणाभ्यो नमः "बा 


कश्मीरी 47 [१ क्षर सान 
ष भता श के अनुसार जब विद्यारम्भ करवाई जाती ) य कौ 


म गु 
भो, स्म (नेरकानी) का प्रयोग किया जाता था। विद्यास म॑ 


। भपय ` षम्‌ उच्चारण करके लिखवाता था। 
ध प परस्कारो निकट भेजा जाता था 
का पे उस ध अनुसार उपनयन संस्कार में शिष्य को आचार्य क अतिरिव्त इस 


^ 


| धा 
॥ र वम लिक का ब्रह्मचार्य जीवन में प्रवेश द्वार मान। किः गु वेद, यम, नियम 


| क ही नहीं अपितु वह सभौ कृत्य, जिसके ध 
"+ भामाय के लिए योग्य बनाया जाता धा। 


- ~ 


५ र - । शका व 
। ण ऋर्िवया तयोऽ भम संस्कार भाग-1, पू. 22 । 
+ (प). २, राजबलौ ^ ` सम्मूज्यते हरिः।। (वीरमित्रोदय संस्कार 
ष ५ ॥ कर पृ. 141-142 
षे) ५ भाचा्यदीन वात्‌, ?-133 
प्रग वदस्य नो बरोर्नयनं प्रापणमुपनयनम्‌। (भारूचि, ५ 
ना यमस्य प्राण 1, पृ 2. 


समीप नियमस्य „ रमत्रोदय संस्कार भ 
प येनासौ नीयते द्विजः। (अभियुक्त) ( वीरमितरदय नौ 
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चन संस्कार केवल छात्र के गुरु के निकट जाने पर नहीं सम्पन होता था, अपितु # 
कोकिसी भी शाखा का अध्ययन आरम्भ करते समय इसका अनुष्ठान किया जाता था। एं | 
र किसौ नवीन शाखा के अध्ययन के लिए गुरु के समीप जाने पर उपनयन किए जान का + 
शा गवा है। याज्ञवल्कय के आगुसार उपनयन का सर्वोच्च प्रयोजन वेदों का अध्ययन कर्ण [ 
् "ह तयों से शिष्य का उपनयन कर गुरु को उसे वेद, आचार ओर शील शिक्षा देनी चर 
5 ऽपनयन द्वितीय न्म माना जाता था! ओर समाज के सभी ५ य | 
यु वन हारा ही प्राप्त होता था। किन्तु द्वितीय जन्म की धारणा क गयां 
न ं थी, यज्ञीय दीक्षा के साथ ही द्वितीय जन्म का सम्बन्ध स्थापित 0 
यदि त ए को पित्रतम सावित्री गायत्री मन्त्र का उपदेश ध चह मई, 
चौबीस दिन वारह दिनि अ ' समञचने कौ योग्यता न होती, तो इसका उपदेश एक व, मुख की 
| ५ 144 तीन दिन के परचात्‌ दिया जा सकता था।' बालक 


ओर देखता 
आ 
गायत्री मन्त्र का उच्चारण करता था, जी दसं प्रकार 


+ य (वरण कर्न ५ >, वह हमा ॥ 
को प्रेति करे त गय! उत्तम) भर्गं अथवा तेज को धारण करते हं। वह 
विधा 


गायत्री मन्त्र के 9 ॥ 
जौवनपरयन व उपदेश के र्चात्‌ विद्यार्थी भिक्षा मोँगता था। यह समू दि ८ 


५ 


के ५ 
माता तथा अन्य सम्बन्धियो १९७ धन भिक्षा का विविधवत्‌ आरम्भ था। उपनयन 


वदिककालीन ा ¡ मोगता था।' कि रथि 
ओर रह्मचार म बरह्मचारी कौ भि है। "यह विर 
आकाश ब्रह्मचारी को भिक्षामें = + व का उद्वे इस प्रकार 


हैट 


उपनिषद्‌ 9.2.7 भवेत । तेसिषठ (वीर मित्रोदय संस्कार, भाग-], पृ. 4 15) 


वेदमध्यापयेदेनं गोचा हाव्याहूतिपर्वकम्‌ 
ˆ आचा उनयमानो ब्र प शिक्षयेत्‌॥ ( रिल्क्य स्मृति, 1.15; 


+ १ पत्ीसतिमर उदर विभर्तितं दे 9 गरभमन्तः। 

६ ष वतु पत वमो पनि देवाः॥। (अथर्ववेद्‌ 11.5.3) 
7 वही प्न ह प 38 (ख) षयम गण 2.3.4 ) 

प ततूसवितुवण्यम्‌ भग >-1.21.5 

% पास्कर गृहसुत्र 2.4 पवस्य धीमहि धियो योन, प्रचोदयत्‌ 

10, हिन्दू-सस्कार्‌ || 

।1. अथर्ववेद 11.59 पृ. 178 
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पकार क्मौरी संस्कारों के अनुसार उपनयन शब्द का अर्थं पवित्र आग के पास वेठकर्‌ इस 

ही गुरु हिषयत करना हे। इसके अतिरिक्त कण्ठ पर पवित्र धागा वोधा जाता हे। ग 
परम्परा को महत्ता आरम्भ होती हे। एवं गुरु शब्द का अथ इस प्रक 

र कसी अ्लान रूपी अन्धकार को दूर करे। भ 

भ आशीराद द र कं अनुसार कुलगुरु शिष्य को उसका जीवन सफलतापूर्वक सतप 
कश्मीरी = ह, एवं गुरु शिष्य के दाहिने कान में गायत्री मन्न का उच्चार , 
हैएव भिक्ष क मे भी भिक्षावृति का उक्लेख हुआ है। "भिक्षा को धम मा 

भर से सम्प्र कर, ही उस बालक को पाठशाला भेजा जाता था, ताकि वह ्‌ 


१ मेखला र 


हि सस्काये जाता है-वालक कं 4 
४ पोरे भोर मेखला के अनुसार मेखला संस्कार इस प्रकार से किया जाप ४0" शोधक 
भोति बाध कर मन्त्र का उच्चारण किया जाता है-पाप को दूर | 


के साथ शुद्ध करती हुईं श्वास तथा प्रश्वास की शक्ति से स्वयं को आवृत क्तं ह 
ह यवा-यद्‌ विन भगिनौ मेखला मेरे निकट आई हे | रिम 
षि से बनाई न मन्त्र का उच्चारण किये भी मेखला षै प 
थो फो यह थौ इसका अर्थं यह है कि ब्रह्मचारी सर्वदा तीन हित पियो कौ भगिनी 
प पका भूषित करती है कि " वह श्रद्धा क तप से उत्प दुहिता, गोपन मे समर्थं है 


भत्ता है 


भाषो (जीवों 

षोषि से वेह ॐ कल्याण करने वाली ) है। वह उसके ऋत (त्रत गि धारण करने 
फे है लकौ रक्षा करगौ ' उपनयन के तत्काल पश्चात्‌ कपा 

ध रमर की वेशभूषा धारण करना, 


संस्कारो ण 
क को ° मेखला शब्द्‌ का अर्थं है-एक विशेष प्रका? 
। 04 


५ ऽवा] र 
4 ए 16> ५।५६] 9, 0911011, 2-65 
; पर्क, । 8 
| गृहे 
ण 21; 


२ 
\ (षीः पदमिति 
रये सकार स द्विजः। आश्वलायन 


| य दुहिता ।. पृ.4-32) .133.4 ) 
| ५ गो पो तपोऽभिजात स्वसा ऋषीणां भूतकृता बभूत। ( अथर्ववेद 
पर भपयेहि ध्नती रक्ष: सहमाना अरातीः 


-सूत्र5) 
वि पजेबलो र धर्ारस्ते सुभगे मेखले मारिषामे।। (वाराह ९ सूत 
-पृ. 169 
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एव ~ आ > ॥ 

के श ५५५५ इजा धागा कमर मेँ बांधा जाता है। यह सभी कार्य संस्कारित बालक क स 
ते हें, स्कारो ठ 

चाहिए॥ कश्मीरी संस्कारो के अनुसार कपास की मेखला करि पर धारण 


वहेत ७ + ५५६१ के जव बालक का मेखला संस्कार किया जाता है वो र | 
निकालता है। वे कार्य निमित क को शुभ समय प्र करने के लिए पुजारी शु 
]. । 
2 निभ शुभ दिनि पर भोजन तैयार करने के लिए लकडियों को कक 
॥ ० किसी शुभदिनि पर ही खाद्य-सामग्री आदि वस्तुओं का संकल ४ 
4. गऽर 4.६) सगे-सम्बन्धियो को निमन्त्रण पत्र भेजना। 
5 | मऽ यः शुभ दिन प्र घर कौ सफाई करना। 
# न्जेरा 9 मेहदी 
प्रकार का य शुभ दिनि पर मेहदी की रस्म करना। मेंहदी वाली रात के दिन ५४ ४ 
फल- पत्तियों बेलों आदि ध जाता हे, जिसका नाम ' वर" है। इस दिन मुख्यदरः न रत 
मेहदी को सुबह हौ बालक कौ जाता हे। इसे कश्मीरी मे क्रू-ख्रुन कहते है। मेहा ओः 
आ भगोती है ओर उसमे पानी के साथ चाय मसी ४1 


जाती हँ, ताकि मेंहदी का रग गहरा हो। शाम को बालक 


हाथ-पोव धोक उसको मेहदी लगाती है 
| 


6. दिव गोऽनः-शू क 
शाप्त करना। १ पहतं मे धार्मिक रीति-रिवाजों से देवता की स्तुति कर 


^. दुर बऽत | 
४५ -शुभ वस्त एत 
आदि उपहार लेकर्‌ आते है हूतं पर बालक के मामा सपरिवार खाने-पीने कौ 9 
६. मेखला 
- शुभ मुहूतं 
कौशल पर्‌ 
> बालक ग के शरीर पर धागा डाला जाता है। 1 


कै 1 के अग्नि प्रन्जवलित की जाती है। यह `. र 
सहयोग दिया है। प्रति किया जाता है, जिन्होने इस कार्य को सम्पतर के 


[स्‌ संस्कारो क्‌ ॥ 
कौ द अनुसार उपवीते मरति 
भीर संकेत केता हे ` उपवीत सूत्रे का नाम "यज्ञोपवीत" स्वयं ही अपने मि 


9 


। (५५ 69511111]; 
110॥ ऽ 
2 वही पृ । 21141" ए ॥ 
` 17, 80 41 1.6 
3. - ' १4, 95, 17 ॥ 


हिन्दू नस्कार-राजबली पाण्डेय ^ | 
` । (0) / 
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क यज्ञोपवीत के समय जो सूत्र बालक को धारण करवाया जाता है, उसमे तीन धागे लगे होते ह , 
के ;4 के तीन आ श्रम (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ) तीन ऋण (देवताओं , ऋषि, गुरु एवं पितरो 
(रह्म विण कर्तव्य) तीन वर्णं (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) तीन लोक (भु, भुवः, स्वः) तीन द॑व 
' “णु, महेश) को दशति हें 
धर्मशासख्रों के नियमानुसार ब्राह्मण की कपास, क्षत्रिय को सन का तथा वैश्य को भेड के ऊन 
उपवीते धारण करना चाहिए! कश्मीरी संस्कारों के समान ही मुख्य संस्कारों में भी यज्चोपवीत 


हिन समस्त वर्णं के बालक को कपास का यज्ञोपवीत धारण करना चाहिषए। 
|. प संस्कृति में यह एक महत्वपूर्णं संस्कार है, ब्राह्मण सम्बन्धी नियम इस न मे 
॥ जिसमे कर्मरी भाषा में इसको "योनि त्रवुन' कहते है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव ता 
१ केवल एक परिवार के लोग अपितु समस्त राजकुत एवं सगे-सम्बन्धिया सहित ५८. 
ह एवं ५ ूम-धाम से मनाया जाता है। कुछ लोग यज्ञोपवीत को ही क या (वो + 
कृत क का आयोजन दो कारणो से मानते है-एक ' परम्परागत दुक्त ओर क ध 1. 
भै ससं "यज्ञोपवीत शब्द्‌ कौ उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है-जिसका हरथ है-' पवित्र 
स्कार को सम्पन्न करने के लिए पवित्र अग्नि के पास बेठना। 


भक संस्कारों के अनुसार बालक का यज्ञोपवीत कुल गुर के द्वार कित 
१ फेरत हे ॥ है कुल गुरु उस बालक के माथे पर केसर का तिलक 


को 


माता-पिता के द्वारा भी किया जाता है। 


भक्षा र्मीरी संस्कारो यनोपवीत 
कष गने > भस्कारों के अनुसार बालक का यज्ञोपवीत मा नैटाकर पवित्र धागा 


पधे है।८ के पश्चात्‌ बालक के माता-पिता इसे पवित्र अग्नि के सम्मुख बे 


$, 
दि कतै 
वमे 
से ज र 
, 


भां भ 

१ >व516वा९ एत -.74 

| पसन ण ९ विग्रस्योध्वं वृतं त्रिवृत्‌ 

| ५२७)  चोपवीतं स्तिकूतजम । (मनुस्मृति 2.44, न 
(५० प पाम्‌। पैठीनसि (वीर मित्रोदय संस्कार भाग-1 , १५ 


पह. ष [70 चऽ वा एद्ाता( 7.67 
भ पर] भावा]ऽ (वात) ?.154 


होने पर सम्पन किया जाता था 


भतुसाए यह संस्कार ब्रहमवर् स क ह ' वेदाध्ययन के अनन्तः 
अन्त का सूचक था। समावर्तन शब्द्‌ क अ 


ओर प्रत्यावर्तन "1 


~ 
4, ॐ 


~ ^” 


~ ॐ» < 


संस्कार भाग-। ९९५ | 


पोत | 
. त भदाष्ययान्र गुरुकुलात्‌ स्वगृहागमनम्‌। ( वीरमित्रोदय स्क 
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समावर्तन के विधि विधान मेँ गौरवमय स्नान के पश्चात्‌ ब्रह्माचारी मेखला, गम ी 
दण्ड आदि ब्रह्माचारी के समस्त बाह्य चिना को जल में फक देता तथा एक नतीन काण ४ 
करता था। कुछ द्धि ओर तिल का भोजन कर वह अपनी दादी, केश तथा नखों को क 
उदुम्बर वृक्ष को टहनी से दन्तधावन करता था! 


के 
। गो जाता था तथा जीवन 
समावतन के साथ ही विद्यार्थी का तस्यापूर्णं जीवन समाप्त हो जाता था ध द्ये जत 
अनेक सुख ओर विलास जो ब्रह्मचर्यं जीवन मेँ उसके लिए वर्जित थे, गुरु हारा < 

थे। सर्वप्रथम वह उसे सुगन्धित जल से स्नान कराता था।2 


के 
कश्मीरी संस्कारों 1 मे ५, था ५ तालकं 
कर्मार संस्कारो मे समावर्तन अथवा स्नान प्रतीक रूप मेँ रह चुका था। अत 


ट | यह 
हें तत्र्चात्‌ उसे एक गोले के बीच पूर्व दिशा की ओर खडा रखके चीनी खिलाई जाती 


लिया 
ऽति समाप होने के वाद्‌ उत मदिर मे दवी-देवताओं के दर्शन एवं आशीर्वाद के लिए लि 
हे | 3 


स्कर गृहसूत्र-2.6.12 

क. गौतम गृहसूत्र-3.4.1] 

खे. खदिर गृहसूत्र-3.1.9 

(वज) [11701 ०2111:8115., एत 1-?.167. 168 








काञ्मीर-शेवदर्णन ओर आचार्य क्षेमराज 
प्रो शारदा गुप्ता 


वति सर्वातिशायिनी एवं सर्वतोमुखी प्रतिभा के कारण आचार्य क्षेमराज की गणना काश्मीर 
अरि प्रसिद्ध॒ आचार्यो मेँ कौ जाती है। इनके ग्रन्थो की पुष्पिका मं दिया गया वाक्य 
के उत्तरार्ध : ' इनका स्थितिकाल निर्धारण करने मं सशक्त प्रमाण हे। दशम शतक 
पय भी त एकादश शतक के पूर्वार्धं के स्थितिकाल वाले अभिनवगुप्त के शिष्य क्षेमराज का 
स्वीकार किया माना जाता है तथा क्षेमराज का साहित्य-सृजन-काल 1015 ई० से 1040 ई° तक 


है पम शिवे क हे।' स्पन्द सिद्धान्त कौ व्यवस्थित स्थापना के महान्‌ संस्थापक म्‌ (५५ 
पे सायुज्य के प्रगाढ राग के अतिरेक वाली नवीन अवस्था के आ 
्ेमराज युज्य के प्रगाढ राग के अतिरेक के स्षुरण व्याख्या के तिमिर 


५ तध्व मे रहं हे!" यह एक अभेद्वादी आचार्य हए है। तन्त्र कौ द्ेतपरक व्या ५ 
तत्पर रहे है ओर अद्रैत के अमृत के महान्‌ विस्तारक रहे है। आचा 


चाय उच्चकोरि कत साधक रहे है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण प्रस्तुत व प 
तेथा स्वतन्त्रग्रनथ-रचना में यह आचार्य विशेष निपुण रहे हैः गुरु अभिनवगु ० 
भिका हा रचा गया साहित्य विशाल रहा है। तन्त्रशास्त्र तथा दर्शनशास्त्र ^ तो इनका 


र्‌ रहा र 
भको ण ६. लेकिन अलंकारशासत्र के कषतर मे भी यह निष्णात रं है रिय दिया जाता हे। 
तिमर ₹। इसके अतिरिक्त इनको पच्चीस ग्रन्थों कौ रचना का १ पर्रिशतत््संोह, 

विकारा भत्याभिज्ञाहदयम्‌, स्यन्दसन्दोह, स्पंदनिर्णय, उत्पलस्तोत्रावलीरीका । पराप्रावेशिका, 


हवितिवरण, नेजोद्वंत 
` नंत्रोद्योत, विज्ञानभैरवविवृति, -वच्छन्दय, परमा्थसग्र, 
ल ` भैरवानुकरणस्तोतर र. मपो वामोदय, शिवस्तोत्र, स्पन्दनिलय, ९ ~` ५ 
, ` उत्लपरमेशस्तोत्रावलीविवरण ओर बोधविलास 


(णाग. 
71} क 
पक्ता _ पणार 
#॥ ण 25] 71111 403 । 6 
वा: \/ [<.9. }48081812112, ?. 404, । }, ?. 16 
॥ ¶ा6ंडा। 9१6 वडा) 1 ति ] [लशप८ 0४ [7 प2५1६६५ब) {२250४ 
ण क कामायनी, पुर 24 | ८ 70110९9 0 ११ 
॥ वे ^ 1115101; 04| 8110 ?1110500911108| 5५ ४/7, र 
ग्र क्षेमराज, प° 38 | 
$ प्येष वयम ्षेमराज तेनाितामृतस्फौत 
6 दयम्‌ क भाग-6, प° 146 भेदव्याख्यातमोऽपनुत ~“ 
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अपनं नाम के अनुरूप शिवसूत्र के सम्यग्‌ विमर्शं में तत्पर है तथा पूर्ववतीं वृत्तिं | 
असामञ्जस्य को निवृत्ति करती है। यह एक गद्यवद्ध रचना हे। इसके प्रारम्भ मे शिव सिन क अ | 
जगत्‌ क। शिवमयता, स्पन्दतत्व कौ स्वातन्त्ररूपता एवं आनन्दरूपता, शिव की चैतन्यात्मकता त 
अद्रेत का प्रकषं दिखलाया गया है। इसमे शिवसूत्र के रहस्ार्थं कौ विशद विवेचना हई ह ध 
पूर्वं एवं त सूत्रं पर परस्पर अन्वय स्पष्ट हे। विविध शास्त्रों के वचनो से प्रत्येक वि | 
रम विवेचन इसमं हुआ हे। आगम एवं स्पंदशास्त्र की उक्तियों का इसमें समावेश मि ॥ 
उर्वर होती क उच्छद्‌ के लिए रसका रसास्वादन वाञ्छित हे। इस कृति क क एव 

ता ह तथा भवभय की निवृत्ति होती है। इस ग्रन्थ का विमर्श मंगलदायी ठै तथा भ 
लक एक्य का बोध कराने वाला है॥ | 


द््शन 1 4 ्रत्यभिज्ञासिदधानत को यह वृत्ति सहित कृति निधिविशष हि। 
८-११-9 ५५४ स्थापना इस ग्रन्थ मेँ हुईं है। प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ कौ बीस > परि 
हुआ हे। प्रत्यभिन्तारूपी ५ का चर्चा हुई है। प्रत्यभिज्ञादर्शन का सार इस ग्रथ _ 
इस ग्रन्थ मं उन लोगो के लिए क साररूप यह ग्रन्थ भवरूपी विष को शान्त 
लेकिन अभ्यास के अभावं ठ त का उपदेश समाविष्ट दै, जिन्हे शक्तिपात तो पार 
गमस्कारोक्ति के रूप मे शिव 9 कारण ईश्वर का प्रत्यभिज्ञान नहीं हो पाता ग्रन्थ तल ग्र क 
अनुसार चिति का स्वातन्य = १५ चकृत्यकारी एवं चिदानंदस्वरूप बताया गया £| एव व 
ह | दसी मे निश थ हा विश्व १ सिद्धि मे हतु हे , चिति व्यापक, नित्य, विश्वा 
चेतन के संकोच मे ह्‌ #/ दर्पण 1 नगर के समान होता है। चिति का संका १ क्रा १14 
होता है विश्व का ग्रसन ज, गोते, िग्वी तथा भूचरी, आदि के रूप मँ चि चति वि १ 
-पत्मसात्‌ कर लेती हे॥१ भ वे के सदृश है” चिति-लाभ होने प चि) 
- सां आत्मसात्‌ 
उद - ~ को अवस्था मेँ स्वाधिष्ठित वस्तु 
ही, मंगलाचरण श्लोः भ 


८ 
3 वही श्लो - 2 ' 
~, गवामृत. च्छि 
4 | एसयन्त भवच्छिदे .. इमाम्‌। 
5 


~ 2 42 भमायास्त प्रायं | 
‡ प्रत्यभिन्नाहदयप्‌, श्लो, _ + शांकरोपु विमर्शिनाम्‌ ` शिवस्यात्मैक्यबोधार्था शिवसूत्विमर्शनी | वषशा | 
, अतिम 1 ` <, शाकरो निपतसारप्रत्यि भज्ञामहोदधेः। कषेमेण ~ संसार 
^ वही, अंतिम श्लो, पृ, ~ 1५3 १ निपतूसागप्रत्यभज्ञामहोदधेः क्षमेण भ्रियते सारः 
वही, अतिम श्लोक ( 
प्रण्ू° पुर "11 0 , क्र. च | 2 व्याख्या | 
9. वही क[०- [4 चितिरेव गिरव्रसनशीलतवात्‌ | ॥ 
| ' ।चतिरव सनर्शं 
१नरालत्वात्‌ वहिन 
न। 


0 वह, का" - 15, बललाभे विश्वमात्मसात्करोति 
| | 


सर्म ए 
ओं 


~~ 


रण श्लोक। 














काश्मीर ओर आचार्य 
शैवदर्शन ओर आचाय क्षेपराज ह 


है। म 

ध हक भेद नहीं हे तथा परमशिव ही अभिननरूप में विश्व के रूप में स्फुरित होता 
ह जाता है भते विरूप, कभी त्रिरूप, कभी चतुःरूप तथा कभी सप्तप॑चक के रूप वाला 
होने के कारण र के सिद्धान्त आत्मा की ही विविध भूमिकां हं भेददर्शन से मल सं आवृत 
शिवात्मकं होना ससरण होता हे शक्ति के संकोच से तात्पर्य संसरण तथा शव्ति के विकास का 
है! त द्योतित करता है।' शिवकृत्यों के ज्ञान के अभाव मेँ शक्तिव्यामोह एवं संसरण होता 
हधारणकाल ॒भेदात्मक है तथा पति दशा अभेदात्मक हे! स्वरूपन्ञान से बंधनमुक्त होकर 


मे ही साधक को जीवन्मुवित प्राप्त हो जाती है।' मध्यनाडी के विकास के बाद 


५ प्राति होती है तथा तदनन्तर जीवन्मुविति होती है॥ विवेकावलम्बौ समाधि र 
सत प्यमाग् हमजा आनन्दानुभूति करता है।।' शक्तिचक्र कौ प्रभुता समाधि का फल ह 
4 फनपिण्ड जगत्‌ शिवरूप ही है।3 शिवोपलब्धि ही लक्ष्य है एवं सब कुछ शिवमय है।'4 
॥ है॥: ड तुल्य हे तथा ज्ञान-अमृत का सागर हे-इस विवेक के प्राप्तकर्ता साक्षात्‌ शिव 


3, पसन्द 

पिव स ी हे।'८ ग्रन्थ के प्रारम्भ 

शिषे को स्पदकारिका स्वोलकष रिका की प्रथम कारिका की व्याख्या प्रस्तुत करता ह। पदेः 
पथा , अद्धितीय, स्पन्दववान्‌, अनिर्वचनीय, समस्त प्रपजूच का आधार ए 


लेय का 
.सर-- हौ का प 


~~~ 


) ( 
` 19, स्वम 

५ त ॥ प्ठितं आत्मसात्करोति येयं तुरीया चितिशक्तिः 
ठः , का, _ 1 मत्परमशिवस्य „. शिवादिधरण्यन्तमखिलं अभेदेनैव स्फ्रति। 


व 7 ~ ~~ 


क,“ ~ 7. स चैको ण 
पेहौ (वि ९, तद्‌ भि चैको दिविरूपस्त्रिमयश्चतुरात्मा सप्तपंचक स्वभावः| 
ही ॥ ~ 9| ` ^ "शः सर्वदर्शनस्थितयः । 
\ ९ 
षेहौ _ ˆ - 9, शपित 
६ भी । ् 1२ प 110 संसारी उच्यते। स्वशक्ति विकासे तु शिव एवः। 
५ कीक ` 12 १, 19 
| पी ॥ 12 परिदा 
॥ त, 4 12, पृ | र तु भद्‌ संहार अभेदे च। 7 
य ९ | को. ` 0.9 र देहाद्यवस्थायामपि पतिदशात्मा जौवन्सुकितिभव। 
छ 1441 
| ' के वि ॥, पृ 135 
4 पह 2 
| हो" भः ^ 
9, के" को, | 20, पून 
16 हौ ५ त. पु 143। 
| ' 9 च 9 0 ] भननत्ाच्च | शिवमयमेव स | 
) हो `` ०, पु | \' शिवात्‌ प्रसृतत्वात्‌ शिवस्वरूपाभिननत्वाः शिवमयमः 
॥ | ्ेमराज 


| जे 
॥ षण श्लो ~ ` "तत्र आदूयमेव सूत्रं विमृश्यते 
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4. स्पंदनिर्णय 
4 को सम्पूर्ण व्याख्या इसमें उपलब्ध होती है। स्पंदसंदोह जहौँ स्पंदसुधा का `. 
आस्वादन करान मे समर्थ हे. वहोँ स्पंदनिर्णय स्पंदरूप अमृत के पूर्णं आस्वादन के लिषए प्ण र? 
हुआ ग्रन्थ हे।। स्पंदतत्व तथा काश्मीरशेवदर्शन के ज्ञान के लिए्‌ यह कृति विशेष ग्राह पँ 
सवन्दशास्त्र पर लिखी गई विभिन कृतियों मेँ से यह एक उत्तम कृति है, जो कि साग्र 
तिदग्ध एवं विद्वदगरगण्यं द्वार स्पृहणीय बन गई हे।' इस ग्रन्थ मेँ इस बात को स्पष्ट उद 
को ग हेकि ्दामृत का आस्वादन सर्वसाधारण का विषय नहीं है, अपितु सद्गुरु व ४. गथ 
त आरूढ प्रमिति वाला अधिकारी ही प्रत्यभिज्ञारूपी सुधा का चर्वण कर सकता ठे। ई ह 
हे। ,हमरमन्द्‌ नाम प्रथम निष्यद में स्पन्दकारिका की प्रथम पच्चीस कारिकाओं कौ मः 
स ह [6 व , नामक द्वितीयनिष्यंद मे सात कारिकाओं क व्याख्या हई ह कि 
४,०-७४ १ निष्यन्द मे उनीस कारिकाओं कौ व्याख्या है तथा चतुथं नष्यंद मे गुर क ` क्र 
प्राप्ति में क ॐ शोको कौ व्यालय हुई है। स्मन्दशास्त्र के अर्थ क सम्पा 
स्पन्दनिर्णय कौ उपादेयतां स्वीकार्य हे। 
5. षटटत्रिंशततत््वसंदोहः ट 
"तवसं, ॥ ने र्थ 
य ह प्विसंदोह । नाम सं भी जानी जाती है। यह इवकीस आर्याओंं मं [ि विवव 
णं क हा स्पष्ट हे, इसमें क्रमशः काश्मीर शैवदर्शन के प्रसिद्ध 36 ततत! शर्व ५ 
त्‌ रखना कते परिस्पद मे अनुत्तरतत्त्व का प्रथम स्पंद शिव ' तत्तव ह | ई तोर 
थवा अभद्वुद्धि ही । ति 9 आच्छादक अनुग्रह ' सदाशिव" हे। जगत्‌ र ै। सि 
शुद्धविद्या" हे। भेदप्रथनात्मक एवं जीवव्यापक तत्त्व " माय मवति 


कर्तृत्व | पेल ' हे। परिमित रगात्मक एवं परिच्छेदात्मक शवित ' कालतत्त्व हे। ्रकर्ति र 
| दह एव नियामक हे | गुणों की एवं ॥ स्वरूपचित्तात्मक = ण्वि 

कुचित देहधारी देव पंचविध है साम्यावस्था एवं स्वरूपचिततात्मक 

का हषण को कृति स्तवचिंतामणि के एक सौ बौस श्लोकों पर का ग ५ 
उपपादित करने वाली मण उपयोगौ कृति मानी जाती है। स्तवचिंतामणि का ल्पत सु 1 
है। इस ग्रन्थ के आद्य श्लोक को यह कृति उनके आलङ्कारिक चमत्कार क। ए परमाल- 

श्लोक में ------ भष शलोक मे हौ यह यह तथ्य उपपादित कर दिया गया है कि 

॥; स्पन्दनिर्णय, श्लो० - 2. प ति 

४ वही, श्लो - 3, पु ग 

+ वही, श्लो - 1, प, - 9 

4 वही, ्लोः - 5, पृ - 77, 78 
5, 


पटूत्रिंशत्तत््वसंदोह, पतरिशप्त्तमय | 
भनति शलोक, <" तत्त्वमयं बन्दे कौलं कुलातिगं शुम्भम्‌। क | 
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ति कानाश होता है तथा ज्ञानी के लिए भवप्रपञ्‌च लुपतप्राय हो जाता हे।' शिवपंचकृत्यकारी 
गया का स्वरूप चिदानंदघन है। यह सिद्धान्त द्वितीय एवं तृतीय श्लोक में प्रतिपादित कर दिया 


1 पाम्बपञ्चाशिकाविवरणा 

सुति अ भ एक व्याख्या ग्रन्थ है। वासुदेव के पुत्र साम्ब द्वारा रचित साम्बपञ्चाशिका नामक 
+ तए (१ पर लिखी गर्ह यह एक विवृत्ति हे। पचास श्लोकों मे चिदभानु कौ स्तुति ५ 
व्याख्या की गई हे। सत्‌-जनं द्वारा इस व्याख्या-गरन्थ क स्मृहणीयता ग्राहय है। 


8, नमोदूयोत 


यह थः पर क्षेमराज की व्याख्या नत्रोद्योत हे | यह ग्रन्थ बारईस अधिकारों मे पि हे। 
भधिकार्‌ ् म॑ प्रकाशित हुआ है। प्रथम खण्ड मेँ 15 अधिकार तथा द्वितीय "न 4१४) 
है | णवन्‌ । ग्रन्थ के प्रारम्भिक पाच श्लोकों में नेत्रनाथ की स्तुति हे। शिव मत्रेश्वर » हे, वीर्यवान्‌ 
क स ४ है विभूतिवानरक्षक है, अमृत है, अभय है त है त्रिनेत्रवान्‌ हं, अद्वय हे। गुरु ६ 
॥ उद्योतं म समर्थ ह , स्वात्मरूप जान के उदय में दक्ष है। जगत्‌ के अनुग्रह कर लिप्‌ की 
रके हैः एते हे विश्व ओर वैश्व मे सामज्जस्य है नेत्रलोहितः शकर का मोप भप रूप 

, पन्‌ पिद, सृक्ष्म ध्यान, आधार आदि चक्र, परध्यान, भैरव, तुम्बरु त, | प्राप्ति के उपाय 
पेड का क र्णा मृत्युजिननाथ का सर्वदेवात्मक स्वरूप, मृत्युजिता क तदम नं 
ध को सबल. योगिनी की मत्रा एवं प्रयोजन, योगिनी मत यतर बतलाया 
त्क्ष दिखलाते हुए शंकर के नेत्रयुगल के साथ ृतीयनत 


4 | ते समर्थ हे तथा अटैत के अमृत 
पिप्तोरक है। नैत्रोद्योत्‌' भेदात्मक अंधकार को निवृत्ति मे सम हे 


# | है। इस विवृति मे 
थयो म भतन पर लिखी गई व्याख्यापरक बृहदाकार कृति (| ॥ विक्षप हा है 
ष: ` ^ पम ण है। इसमे तात्विक युक्तयो के द्वारा तत्तव के 


1 
६ 


| 


~ 


भवप्रपजचे। 

र रलो. प्रकाशमाने पारमार्थभानौ नश्यत्यविद्यातिमिर -“ (नदन्त गवभासिने ... । 
गमः शिवाय .... पंचकृत्यविधायिने ... चिदानं 
श्लो" ~ 4. र्लोः - 51, श्लो - 52, पृ - 38. , 

अधिकार ' शेवं नेत्रमनुग्रहाय जगतोऽमुतरेतदुद्योतते 
अधि. ` ' 1-47 
| भत्िम धं 1 -82। 
| यय, 'तच्चिदातम्योतिनत्रं जयतिपरमानपण थ 


ऽपनुत परा्ैतामृतस्फीतो नेत्रोदयोतो। 


॥ 
(^^ 
+~ 


,। 


क । 


ॐ 
र 
4 


<> -- ए + । „<~ -> <~ ^> ~~ 


= 


॥) 


# 
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तथा अद्ववचिन्तन का प्रतिपादन हुआ है। इस ग्रन्थ के 15 पटलों का छ: खण्डों मे विभाजन हृभा 
है। प्रत्येक पटल के प्रारम्भ मेँ स्वच्छन्द तत्व की स्तुति की गं है। विश्वैकरूप, विश्वात, 
-ऋरणभूत, प्रकाशरूप, सर्वसम्पन्न स्वच्छन्दभेरव है। जानरूपी सागर मे शुवितरूप शक्ति हे तथा 
उसमं समू्णं जगत्‌ मुक्तामय है! भेदपरक व्याख्या निकृष्ट है, गुरु द्वारा आत्मतत्व प्राप्त किया ॥' 
सकता हे। कषेमराज का ' स्वच्छन्दोदूयोत' अद्वैतरूपी अमृत का विस्तारक ग्रंथ है।+ मलत्रय का ना 
१ पर परम स्थिति प्राप्त होती है। भेरवस्तुति के रसास्वाद से स्वच्छचिदाकाश मेँ नियंत्रण हो जप 


10. विज्ञानभैरवविवृत्ि 
। श्लोकों प 
॥ विज्ञानभैरवतन्त्र प लिखी गईं यह एक व्याख्या है। विन्ञानभेरव के प्रथम ईस ४ 
ति ५५४ ती भरव विज्ञानस्वरूप है। शिवा शांभव-आवेश कौ प्रदर्शिका है। प्रथम पे 
सम्बन्धित उल्लेख ५७० जिनमें क्रमशः विज्ञानभैरव, शिव, गुरुभारती तथा गय 
लतं ह। भैरव ध सं 
उपलब्ध होती है इसके पश्चात्‌ विज्ञानभैरव के श्लोकों कौ स 


11. शिवस्तोत्रवलीविवृति 


चन "छल कौ 'शिवस्ोनावली' के वीस श्लोको । ए 
चन्द्रमरीचि हे। चितिरूपी चकिरणसमूह के बीस श्लोकों कौ यह व्याख्या ह। ( ध दायक ध 
"ह का आस्वादन क्लेश का नाशक दै, आनन्द 


तथा जगत्‌ कौ अमरता मै सहायक होता है| 
12. भरवानुकरणस्तोतर नौ 
५ | 
चिव क ह + शारदा लिपि में यह निबद्ध हे। इसके अडतालीस ४ स | 
पिक । १ ल है।' इसमे कपालमुद्रा, स्फारमुद्रा, अकुशमुद्रा, व ह ॥ 
को समाप्ति मे | ` "डमर एवं परशुमुद्रादि का सविस्तार | 
वरगयशतक के उद्धरण रसतृत किए गए है। 


नै 
॥ स्वच्छन्दोद्योत प्र प. र श्लो क {4 + स्तुभ = स्वच्छ 
2 वही, श्लोः - 3, '"एकैवगो च विश्वकरूपविश्वात्मविश्वसर्गदिकारणम्‌। पप्रकाशवपुम ८" गत्‌ 
3 व्ही, पटल ~ 15 अंतिम शति ` शक्तिशुवितर्जयन्यसो। यद्नर्नििलं भाति मुक्तामयमिद 
4 वही, पृ० - 15, 3,' तनद्ेतामृतस्फौत वा - श्री भैरवीयपरमाद्रय नल 
5 वही, अत्तिम श्लो. "विगलिता, =.“ ` ` ्छन्दाद्योत 
नियत्रणं स्थीयते। ` कर्णाणुमायामलाः ्राप्तानदस्थितिः ीमतवेतनभैरवसतुतिरसा्वा^ 
6. शिवस्तोत्रावली विवृति स्तोत्र _ 
वही । श्लो - 10, कलेशन्वनशाय श्लो = चेतश्चकोरचितिचन्द्रमरीचिवक्रम्‌ 


शाय विकासाय हत्सरोज 
भैरवानुकरणस्तोत्र, जगदखिलं मच्छकत्य विकासाय हत्सरोज - आचम्यसम्यगमृतीकुरुविश्वमेतत्‌ 


“क्त्या दमित सर्वा व्यवस्थतिर्धत। 
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12, बोधविलास 


सर्ब ५ पत्र को संक्षिप्त रचना शारदा लिपि में निबद्ध है। इसमें बयालीस पद्य हे। चिति से 
इसमे त विवेचन इसमे उपलब्ध होता हे। पञ्चकृत्यकारी शिव के प्रति नमस्कारोक्ति क साथ 
एह प्रतिपादित किया गया है कि चिति स्वतंत्र है, वह विश्व कौ हेतु है तथा चिति के 


के सान से सिद्धिलाभ होता हे। 


 * परपरावेशिका 


क सिप कृति में छत्तीस तत्त्वों का स्वरूप विवेचित है। इसमे बताया गया हे कि परमेश्वर 


भ ४ धारी 9 जाता था 
` पूवं सिद्ध हैं, जगत्‌ से परमेश्वर अभिन हे। देहधारी जीवन्मुक्त होजाताहेत 


र म शिव थ विष्व से अतीत हे। 


१ भट्टारक होतां है। परमेश्वर विश्वमय होने के साथ-सा के प्रकाशात्मक 
फास णन से आरम्भ होकर जीवन्मुक्त कै स्वरूप की अभिव्यक्ति पर्यन्त 
ै। 


ह, प्रकाश विमर्शरूप है, विमर्श सृष्टि-स्थिति-लय स्वरूप है। आत्मस्फुरण स्वाभाविक 


चैतन्य, परावाक्‌ 
पर अनीश्वरता तथा जडता का भाव उत्न होता य है 
ै वरता तथा जडता का आदि विमर्शं के पर्याय हँ। शक्ति 


कै} श्वरीय फरण, अतुच्छ हदय, स्पद आ 
र वे, कर्तृत्व, स्फुरण, अतुच्छ हदय, स्म पकाशरूपपरमेश्वर से उत्यन होन 
प्त स्‌ प परमेश्वर जगद्रूप में स्फुरित एवं प्रकाशित हे। प्रकाशित नहीं हां सकता 
॥ त्मक हे। परमेरुवर एवं जगत्‌ अभिन है। सेय से भिन > महेश्वर पूर्वसिद्ध 
ष पफोशात्मकः ण प्रकाशरूप तिरोहित नहीं होता है तथा जगत्‌ ए 
तन 
तो है तथा >, भमाण का आधार तथा स्वयं संवेद्य है। परमशिव पूण | 
३ तत्वों से युक्त प्रपञ्‌च रूप है। शिवतत्तव इच्छासानक्रिा तत्व हे। 
पिवत सजन कौ इच्छा से युक्त परमेश्वर का प्रथम इच्छ स । अकुरित 
6 को भ होने वाले जगत्‌ का आत्मा द्वाय अहताभात नत सान शुद्धविद्या 
पनत , से "ईश्वर आवृत्त करता है। अहता ओर इन गाहक ' पुरूष" है। यह पुरु 
। ॥ व्यामोहत ाया' हे। माया से उपहित स्वरूप वाला संकुचित ५ परमेरवर से अभिन होते 
वशत हाने वाला कर्मबंधन से युक्त संसारी हे। परमार्थतः पर वय 
एव सारौ पुरुष परमेश्वर से युवत नही वि तथा विभुत्वं का 


न्ता का 


(0 


क 
भ षेदूय | हे। सर्वकर्तृत्व, सर्वत्व, पूर्णत्व, च कंचुक ठै। कला प 
भ स्पे ग, काल एवं नियति स्वरूप का आवरण करने वालं क ॥ राग" है। भावों के 


प मवे ` किचित्‌ ज्ञत्व रूप " विद्या ह| नी ताला ' नियति तत्व है। | तत्व 
काल हे। कर्तव्य -अकर्तव्य का नियमन | 
पर "पुय पृ - 1, ॐ नमः शिवाय पंचकृत्यवि धायिन ` 


# छ ` विश्वात्मिकां उत्तर्णा संविदः नुमः। रति प्रकाशते च। 
प्रकाशरूपः परमेश्वर; ...शक्त्या ,.. जगदात्मन 
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ग शूलकारण गुणत्रय कौ साम्यावस्था 'परकृति ' है। निश्चयकारिणी ' वुद्धि" हे) त का 
 अहकार ' है। संकल्प का साधन "मन' हे। इन तीनों की सामूहिक अभिधा 'अन्तःकरण' हे। त 
पाच ज्ञानेन्द्रिय हे। वाकादि पंच कर्मन्द है। शब्दादि पांच तन्मात्रा ह। अवकाश देने वाला आक 
है। जीवनप्रदाता वायु हे। दाहक एवं पाचक ' अग्नि" है। द्रवरूप "सलिल" है। धारण करनं एवं 
भूमि" हे। शुद्धविद्या ईश्वर तथा सदाशिव अनुत्तर शक्ति है। परमशिव महाम॑त्रातमक + (व की 
विश्वोत्र्णं है, उदय एवं विश्रि स्थानक है, चराचर समस्त विश्व परमेश्वर का टै। धारण सं 
परमशिवे का हदयवौज रूप मे जानने वाला = वस्तुतः समावेश का अधिकारी है। प्राण 


लोकिक जौव के समान स्थिति मे रहता हुआ जीवन्मुक्त होता है तथा देहपात क 
परमशिवभ्टारक हो जाता है! | 


कसे 
के साहित्य को सुसमृद्ध करने का तथा दार्शनिक स्वरूप को सुस्पष् 


नहीं है शेमराज एवे उनके ग्रन्थों का है--इस मे कोई अतिश्योक्त 
करा । महनीय स योगदान दान आचार्य [च्‌ य क्षेमरा ए + नके गौं ¡रहा ॥ इस कथन । ई 
| | 


|. पराप्रवेशिका, पु = {1 12 = रतत 
" ~ हदयबीजस्य परमशिव एवं श्रातिस्थानक एत 
2 वही, पृ" - 1. । हदयवीज वि एवं उदयवि | टटा 
9 हदयबरीजं तत्वतो यो वेद समाविशति ॥ि जीवन्मुक्त देहपाते परमशिवभद्‌ 


^ 














महाभारत में वास्तुचिन्तन 


प्रो केदार नाथ शर्मा 
डो विद्याधर सिंह 


महाभारत #॥ = ५ मे 
लव. भारतवर्ष के 9) मे लिखा गया महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ हे। एक लाख श्लोकं वाला यह ग्रन्थ 
षेडी करता है। भारतीय सभ्यता, दार्शनिक विचार, सामाजिक ओर भौतिक दशा आदि को 
` पुन्दरता से इसमे वर्णित य अर्थनीति, राजनीति तथा अध्यात्मशास्त्र के सिद्धान्तो का सारश 
होता है। रमायण है। मानवजीवन से सम्बद्ध सभी विषयों का समावेश इस ग्रन्थ म 
रनों ते ओर महाभारत जिस प्रकार परवती काव्यो के उपजीव्य रहे हे, उसी 
भ ४ ' आदि का क) भारतीय वास्तुकला कौ उननत अवस्था क] निदर्शन 
` भने ग्रन्थो कौ स्तृत वर्णन हुआ है, उससे प्रेरणा लेकर परवती वास्तुशास्त्रीय 
तुल, भसत पत्र मे ति 
कणरः थो मे महाभारत में नं भवनो 
किय गबा न्थो _ , भ वर्णित कतिपय नगरों, दुगो, भवनों आदि 
है। र", ' मयमत", " समरङ्कणसूत्रधार' आदि का परीक्षण करने 


कोर 


हुआ है। इसमं 
स्तरीय ग्रन्थकारो 


दिके आलोक मे प्रमुख 
रने का प्रयास 


1 # 
र वेण॑न 
षौ है पहभारत के 
भार द परवेती क ओर हस्तिनापुर के वर्णन मेँ वास्तुकला सम्बन्धी < जो सामग्री उपतन 
र मो षा ' इदेता लक्षण ग्रन्थकारो का उपजीव्य रहौ है। महाभार मे भवनों ५ रे 
है 


भष पयवेस्थित धन बताये ग 
॥ हई 


1, सुरक्षा आदि की दृष्टि से जो उपाय अथवा सा 
कौ रषा एवं दु -मद्खणसूत्रभा आदि वास्तुशास्त्रीय 


¦ र 
यहे 
पाण्डवो ने खाण्डववनं को 
र केष | महाभारत करो राजधानी थी। इस नगर का निर्माण पाण्डवो ने रवाण्डर्ववन ४ 
णे प 7रते काल मेँ यह एक भव्य एवं वैभव ५4 6५२ 
से पिशेषरीस मील था।॥' महाभारत के आदि पर्व मे इस ए ५५4 आथा 
त भं का उल्लेख हुआ है। यह नगर विस + 


एव 
| विस्तृत रूप देकर मानसर, मयमत, समरन 


वर्णने 


॥ 


यन्नेहास्ति 
श स्तिन तत्क्वचित्‌। -महाभारत 
( 1717 ) 
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ध। 
. >) गोपुर) बने हुए 
इसके चारों ओर उच्च प्राकार विद्यमान थे प्राकार मं अट्टालक तथा द्वार (गपु 

प्राकार विध्वसकारी शस्त्रो से सुसन्जित भे 


मे सभी 
दर्शनीय थी! इस नगरी मे स 
धवल ओर उत्तुंग भवनों के कारण इस नगरी कौ शोभा दर्शनीय थी । | र के विभिन 
भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते थं। यहोँ सभी प्रकार के कारीगर भी रहते जिन में विविध प्रका 
भागों मे यथास्थान मनोहर चित्रशालाएं बनी हृं थी।' यहां करई वाटिकाएं थीं | 


1. जातक 537 तथा बोधिसतत्वावदान कल्पलता, पल्लव 3 तथा 64 
(( 


2. ` सागरप्रतिरूपाभिः परिखाभिरलङ्कृतम्‌ ।। - महाभारत, आदिपर्व, अ0 199 29 
तुलनीय - (क) “परित; परिखा बाह्ये ....... । ॑ 
परिखोपेतम्‌ 


` परितः परिखोपेतम्‌ ‰.. । -मयमत, 10.22 45 
(ख) " व्यासखातान्तरः सार्ध विधेयं परिखात्रयम्‌। 
“एवं संशोध्य परिखात्रितयं परितोऽश्मभिः।” 
४ ` समराङ्गणसूत्रधार (द्विना शुक्लसम्पादित), 23.17 2] 
(ग) पुर-परिखा-विस्तार ~ 
प्राकारोदयतो द्विधा च परिखाविस्तार उक्तो वुधेः। ~ राजवल्लभमण्डन ५.15 
प्राकारेण 


3, च सम्पनम्‌। -महाभारत , आदिपर्व, अ. 199. प0 - 790 
तुलनीय - 


(क) मानसार (प्राकारविधान ). अध्याय 3] 
(ख ) त परित : साला बहि * सपासुचया | 
प्राकारश्चेष्टकया 


ादरहस्तोच्छ्िताहीनाः। 
उत्सेधार्धविशाला मूले भित्तिः 


ससञ्चरा।। _ मयमत, 10.21, 44 
(ग) वप्रो््वभागगं मध्यं स्ूलोपलशिलाचितम्‌ 


| 
क, गकामुदामं यद्रा पक्वष्टदरकामयम्‌ मयम्‌। ।-समराद्गणसूत्रधार ( शुक्लसम्पादित) , 23.23 
अन्यच्च, वही, 23.26-28 ॥ भ 


4 महाभारत, आदिपर्व, अ0 - 199 


तुलनीय - 
# क) ^“ क चतुर गोपुरैश्च समन्वितम्‌। |) 

पाह ण िष्वकूेनालयानवितम्‌ ।“ - मानसार ] 0.24-25 
ग) " दिक चतुदरुत गोपुरयकतं + 


पांसुचये सहताट्यलम्‌। । - वही, 10.22 45 
„ पाण्डु भवनोतमैः ५ 


। महाभारत, आदिपर्व, 0 । | 9, पृ0 1%0 
(सम्पादक, विष्णु एस सुकर््‌कर, भण्डारकर ओ.रि.इ., पूना, 1933) 
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के 0 

हि आरोपित थे यहो स्थित सरोवरों का जल खिले हुए कमलों से सुगन्धित हो गया था। हंस 
तथा चक्रवाक आदि पक्षियों के कारण उनकौ शोभा द्विगुणित हो रही थी॥ नगर के 

त, सभ्य तथा धार्मिक प्रवृत्ति के थे नाना प्रकार के वृक्षो, फूलों तथा पक्षियोँ आदि 


क दार 
ह नगरी अमरावती कौ शोभा का स्मरण करा रही थी। 


ह. 


2 स्रिल्पविदसथ पपाविदस्तथा. । ' - महाभारत, आदिपर्व, अ0 199. पृ0 - 791 


वासायाभ्यागमंस्तदा। " -वही , आदिपर्व ,अ0 199 38 


(के) 4 क्र.स 7-8 

। ॥ समाकोर्णमापणैश्च समावृतम्‌।।" 

५ ` ५1 (ण)... ।* ~ मानसार, 10.25-26 

भयवकरयविदि भानाजनगृहाम्वितम्‌। " 

(ख) ५. शच वैश्यरवेणसंमि (सं यु) तम्‌।॥। ~ वही, 10.27 

न अनक जनु |" 

त । ` ~ मयमत, 10.24 

(ग) 1" - वही, 10.46 

(षे) भभा (शुक्लसम्पादित), अध्याय 23, 89-93 
3 (ड) अध्याय 72, 4] -48 | 


५ , पोह पिण्ड अध्याय 4, 18-19 
च ` । ` महाभारत, आदिपर्व, अ0 199, प0 19: 
(प नगरस्य समन्ततः। ” वही, आदिपर्व, अ0 199, ‡ 8 


व -मानसार, 10.21 


ण गन्धान्धमधुपाङ्गनान्‌। 
» सः कुर्याद्‌ वासान्‌ समुत्सुकान्‌।। 


), अध्याय 23.23 


ृगनीय व लसुन्भि ॥ 45 
मो भतः।। - महाभारत, आदिपर्व, 0 । 99१, 


ससग्रहमुगमम शक्लसम्पदित अध्याय 2 
क । -समराङ्कणसूत्रधार (ुर्वः । 
\ ~ ` फलारीगणे्ुतम्‌।। ” _ महाभारत, आदिपर्व, अ0 199 


प. जाद - मानसार, 10.22 
तुरश्रेष्ठ 1बहले। " ~ मयमत, 10.19 | 
49 | 

नगेभोगवती आदिपर्व, अ0 190, | 

यथा।।" - महाभारत, आदिपव, | 


3.22 
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1.2 हस्तिनापुर , ं की राजधानी धी। 
हस्तिनापुर कौ स्थापना महाभारत युद्ध से पूर्वं की गई ष । यह निर व यह नगर 
पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में इसका नाम हास्तिनपुर कहा है।। पतज्ज 
गङ्गा के तट पर बसा हुआ था ५ गर अनेक प्क 
हस्तिन्‌ नामक व्यवित द्वारा प्रथमतः इसका नीव डाली गर्ई थी। भा।४ उसके प्राकार म 
के शस्त्र से युक्त था, अतः इसके भीतः शत्रुओं का प्रवेश अत्यन्त कठिन तिवत था मागो के 
गोपुर बने हुए थे, जो बहुत ऊचे थे॥ नगर का भीतरी भाग राजमार्गो द्वारा 


जणा 
1. पाणिनिकालीन भारतवर्षं , पृ0 -86 


2. “ आनुगङ्खः हास्तिनपुरम्‌।" महाभाष्य ' 2.1.16, पृ0 273 


तुलनीय - 
(क 4.५ नदीतीरे। " _ मानसार, 10.22 
(खं) ^... नदीसमीपे च।" _ मयमत, 10.19 


3. जज्ञे हस्ती। य इदं पुर हास्तिनपुरं मापयामास। एतदस्य हास्तिनपुरत्वम्‌।। 
` महाभारत, आदिपर्व, 0 9 , 36 


4. “शतघ्नीचक्रयन्तरैश्च गुप्तामन्यरदुसदाम्‌।।" वही , आदिपर्व, अ0 96 


गपुरः समलंकृताम्‌।। " -वही , आदिपर्व, अ0 96 
6 " राजमार्गेण सुविभक्तेन शोभिताम्‌। " - वही , आदिपर्व, अ0 96 


तुलनीय - 
(के) दष्टव्य ¦ विश्वकर्मवास्तुशास्त्र , अध्याय 9 
(ख, प्राक्‌ प्रत्यग्गतमायामं दि (संयु) तम्‌। 


उकरथ्यासमारभ्य ए (चै) कैकः (क ) वीधिवर्धनात्‌। 
` वौधिद्रादशपर्न्तं < मायुगम परकल्पयेत्‌। " _ मानसार | 
(ग) परव्त्यगगतमार्गा वादश दश बारष्टषट्चतुयंगलम्‌। 
तावदुदीचीनास्ते तत्रेवायुग्मसंख्या वा 
एकादरानवसप्तकपञ्चगुणा वैकमार्गा वा 

युग्मायुग्मपदेषु ्रयेकत्रिभिरशकैरजांशाः स्युः।। -मयमत, 10.52- 53 


अन्यच्च ~ द्रष्टव्य ; वही, 10 (नगरविधान) .54-72 
(घ) “ राजमार्ग. युभः कायां मध्यमं वशमाश्रितः।। " 
कार्यां ज्यायसि ( च) न्यायाश्चतुरविंशतिक ] 


~ करे २। 
विंशत्या मध्यमे मध्योऽधमे षोडशकोऽधमः।) 
बलस्य चतुरङ्गस्य पौराणां पार्थिवस्य च। 
असम्बाधसमश्चैष कार्योऽयं काश्मशरकर्‌;। 
- समराद्धणसूत्रधार ( ), अध्याय 23. 6 


- अन्यच्च ~ द्रष्टव्य : वही, 23 (पुरनिवेश).9-] 5 
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दनं ओर ह्य, प्रासाद तथा दुकानें सुशोभित थीं।। नगर के मध्यभाग मे राजमहल का ४० छ 
गया धा यहं पर अनेक सरोवर तथ उद्यान भी थे।ः यँ के विद्वान्‌ नागरिक होमपरायण 


], ५ 
हम्यप्रासादसम्बधा नानापण्यभूषिताम्‌। " -महाभारत, आदिपर्व, अ0 96 
तुलनीय - 
५ तस्या द्विपाशर्वयो : स्यात्सैश्वर्याणां तु मालिकापंक्तिः। 
वणिजां स्यात्तस्य दक्षिणतः। 
तानतुवायवास हयुत्तरतश्चक्रिणां वासम्‌। 
परितो भ तत्सामीप्यतः कुर्यात्‌।। - मयमत, 10.73- 14 
षण ष्यक मध्ये वणिजां गृहश्रेणी। 
अन्यच्च ` पाश्वं गेह स्यात्तन्तुवायानाम्‌।। -वही, 10.78 
(ख) = ` ष्टव्यः वही, 10 (नगरविधान-अन्तरापण).79-87 
२ "स्मि ` अपराजितपृच्छा, 72.32-40 छ ॥ 
१2 राजवेश्मप्रतिष्ठिम्‌। " -महाभारत, आदिपर्व, अ सामान्यतः पुर के मध्य-भाग 
सि नष पुरनिवेश-पद्धति मे चक्रवती सम्राट्‌ के राजहम्यं का सनिवेश 
गौय नतु अन्य राजाओं के राजहर्म्यं के निवेश कौ वैकल्पिक 
(के) शृ 
भदा चतुर्‌ र्‌ भूमिपानां 
रस्य तुरश्रा भू विशेषतः। 
(खे) मध्यभागे वा निर्दिष्टे वा स्थलोत्तमे।। -विश्वकर्मवास्तुशास्त्र, 12. 
(ग) ५ प्रिर ` मानसार, 40 (राजह्म्यविधान ) .37-43 
गोम नगरे प्राच्यां वाप्युक्तशालायाम्‌।।" 
्ीयादिक रासो दक्षिणतः पश्चिमांशे तु। 
भडतुरादीना न स्यात्‌ सप्तनवांशे प्रतीच्यां तु। 
वनं सेनेशानां हि तत्रैव। | 
क भे) प्रद्र मध्ये वासं त्रिभागभागेषु।। - मयमत, 291. 
शः भरीषिजया देशे ब्रग्राराभ्युन्नतेरऽथवा। 
पपावणक्रमयाभषि मत्रं पदमधिष्ठितम्‌। 
पष्प य त्र समं शुभम्‌। 


3 णण कुर्याननपालयम्‌।। 
कणि पुषपन्द्रसम्पादित) , 15.3-4 दिपर्व, अ0 १6 


~ श्च उद्यानैश्च समावृतताम्‌।" -महाभारत, 


धी। 


| ् 
ध ॥।» _ विश्वकर्मवास्तुशास््, ° 


४ बहूद्याना।।" ~ मयमत , 10.23 
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४ ल्लोगों = ५ नगर करो शोभा 
यज्ञादि मं श्रद्धा रखते थे॥ धनधान्य से सम्पन तथा धर्मनिरत लोगो से युक्त इस न 
इन्द्र लोक के समान भथी।2 


क्षणकारों को नगरादि 
उपर्युक्त महाभारत के इनरप्रस्थ तथा हस्तिनापुर वर्णन परवर्ती वास्तुल 
के लक्षण निरिचत कटने मे पर्याप्त सामगी उपलब्ध कराते है! 


2.1 नगर-योजना 


गता थ। 

प्राचीन भारत मे पुरनिवेश का सम्पूर्णं कायं पूर्वानियोजित योजना के हु कार्य 
महाभारत के अध्ययन से यह विदित होता हं कि इन्द्रप्रस्थ नगर की योजना उसके मय उलो 
से पूर्वेही बना ली गई थी। जिस समय युधिष्ठिर ने इनद्परस्थ नगर को बसाया उस ओर नगर कं 
व्यास तथा कृष्ण आदि प्रतिष्ठित जनों को आमन्त्रित करके आरम्भिक उत्सव किया राजप्रासाद-गो 
लिए नियत भूमि पर सूत्र-मापन से श्स बाते का निश्चय किया कि परिखा-प्राकार- + दस ग्र 
एव चत्वर तथा वीथी आदि कों -कहोँ रहेो। इस कार्य को नगर मापन कहा जाता परसद्ध मे 
म॑ नगर-मापन सम्बन्धी प्रधान शिल्पी को "विश्वकर्मा, कहा गया हे। द्वारका के रणन-प्र 
ष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस नगर का निर्माण विश्वकर्मा ने किया ^ 


. कृतयज्ञश्च विद्रदिभरग्निहोमपरै, नदा॥'' -वही, आदिपर्व, अ 96 


उपार 
= वासतुविद्याचायं धार पर अदि 


{तधा 
श प्रतीक स्वरूप तथा हदयान्तः श्रद्धा कौ अभिव्यक्ति-हेतु नगरों मे लक्ष्मी कुवेर, विष्णु, स 
के देवागारों के निर्माण का विधान किया है। 


लक्ष्म्यादिदेवीनां मन्दिरं कारयेदूबुध +|” विश्वकर्मवास्तुशास्त् 
५4 तत्रगते नगर्यनतं ` (+न नवास्तुलास्त्र, 9.94 
(ख) "तप्ते पदि विष्णवालयं भवेत्‌!" - मानसार; 10.23 
(ग) समराङ्गणसूत्रधार ( 


^, अध्याय 23.110- 147 
(घ अपराजितपृच्छा, 72 13-3] 
(ड) शिल्परल 9.1-16 ड 
एवं * धजनोपेतं * संयुत 
[ इन्रलोकमिवापरम्‌ , " गापरम्‌॥ -महाभारत आदिपर्व, अ0 96 > रूप मेही पथाः 
| से किया † ॥ वति प्राचीन गगर निवेश-पद्धति में नगर का सन्निवेश दुर्गं क म उसे प्राकार ६॥ 
न ता था परन्तु कालान्तर मे (्यक्रमणों से नगर को सुरक्षित रखने के उद्य से उ स 
सुरक्षा-सविधान से सयुक्त करने ठ 


का 
सन्निवेश परम्परा 

क्र साथ-सा = वे की पर 
दर्ग-रचना-हेत द्रष्टव्य . १ पृथक्‌ रूप से भी दुर्गो के सनिवेश कौ 


(क) 
(ग) मयमत, 10.37-49 (ख) मानसार, 10.44-55 


4. ततस्ते पाण्डवास्तत्र गत्वा कृष्णपुरोगमा \ (घ) शिल्परत्न > ~ 24 


10.1-46 


"1 
१५१५१५५१ 
# 


1 सुकृतां : || -महाभारत, आदिपर्व, अ0 | 99, 27-29, 31 
5 द्वारकामावृतां रम्यां सुकृतां विश्वकर्मणा " वही सभापवं' आ) ५7 
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2.1 राजधानी वर्णन 
महाभारत के शान्तिपर्व मे राजधानी के लिए अपेक्षित विशेषताओं का वर्णन करते हुए लिखा 


गया एसे मे 
१ ९-राजा को एसे नगर मेः अपनी राजधानी बनानी चाहिए, जिस नगर मं किला हो, पर्याप्त 


। सुसज्जित हो, जमीन उपजाऊ हो, चारों ओर कोट ओर खाई हो, जहो हाथी घोडे रथादि 
वास ह हा विद्वान्‌ कारीगर ओर विश्वस्त प्रजा रहती हो, जौँ कई रि ओर लड़ाकू जातियों मेज 
गीर ओर सका व्यापार खूब उन्नत हो, जो सब ओर सं सुरक्षितं ओर सुन्दर ॥ हो, जिसके २ 
ह। इन रौ हा, जिसमे वेद्‌-पाठ, उत्सव ओर सभाये होती हों, जहां देवताऽ की सदा पूजा 4४ 
स्स ओं से युक्त नगर मेँ ही राजा को अपनी सेना तथा मन्त्रय सहित रहना चार्हए्‌। 

शुर क र मं रहते हुए राजा को अपनी सेना, कोष ओर व्यापार को बढाना चाहिए। उसे 
ओर्‌ नगर के सब दोषों का निवारण करना चाहिषए। | ६ 
सय रान के लिए उपयुक्त नगर की जिन विशेषताओं का यहां चित्रण हज है, परव 
4.1 ॥ यथावत्‌ ग्रहण किया गया है 
पभा-गृह-निर्माण 


प के त मे हमे गृह-निर्माण कला कौ उनत अवस्था के दर्शन 
भय के दर्ग बनवाया गया था, उसके भग्नावशेष आज भी 
५4 ऋषिवर सुर जाति के स्थापत्यविद्‌ ने जिस गोरवपूर्णं राजसभा क। 


घब हो 


होते है। खाण्डव वन कं 
उपलब्ध होते हैँ। इस दुग 
निर्माण किया था, उसका 


शब्दों में ५ भा के वृक्षं को सोने द्वारा सजन गया 
धो। उसकी व्यासं ने इन शब्दों मेँ किया है-“उस राजस वकी प ५१ 
मो ई दस हजार हाथ धौ ` पुर दस हजार हाथ थी। उसके भवन अग्नि, चा, 
स धान्यागुधसमन्वितम्‌, 
नः इस्त्यश्वरथसङकुलम्‌ | 
भच नाय तर निचयाश्च सुसञ्चिताः। 
प्रविागशव' क्ष्यमुत्तममास्थितः। 
ष व्यवेहारज्च पत्वरापणशोभितम्‌। 
प्रभ प क्‌ भरान्तमकुतोभयम्‌। 
पप्रशस्तनिर्वशनम्‌ महाम 


€ चाषामुनादितम्‌।। 


म फो चवा पूजित देवतम्‌। 

शं वेलं पित्र तत्पुर स्वमाविशेत्‌।। 
पो चेषं २ , .भवहारज्च वर्धयेत्‌ कर 
क । ~ वही, शान्तिपर्व, अ0 86, 

रे (नगर ठ्य : 

मयमत ` र -विधान) , 10.22 0.52-59 
गर विन 1, 10.131 जनं मार्गविन्यास-हतु द्रष्टव्य : वही, 1 
र ( शुक्लसम्पादित) , अध्याय 23. 1-% 88-146 
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ो घेर रखा था। उसमे उसके तिए 
ध ग भाति आकाश को घेर विश्वकर्मा ने नी 
चौ अट्यलिकाओं ने वादल कौ मै, सुन्दर पत्थर लगे थे। विश्व भवन न 
थ। 0 अत्यधिक उत्तम था ` उसके कोट में, सुन्दर ने संमा मे रोह षः मए 
< ५५४ के चित्र तेयार किए। इस सभा- भवेन कौ वण गये थे। इसके अ निर्मित धे, इकर 
नाना उसको रा के लिए बडे बड बलवान्‌ योद्धा मी के पत्त वैदर्यमणि क, 
५८. गाया गया, इसमे कृत्रिम लताये बनाई गई, इन लता तालाव मे सुगन्धित पा वल्लौ 
तन्तुए 
५५. मँ नकली मछलियां ओर कच्‌ भी थे। इस पु होने पर भी यह मि धे। ६६ 
को थी। विचित्र बात यह थी कि यह तालाब पानी से पूर्णत . ओर सुन्दर चवूतरं ब चा 
उर वाटिका के समान प्रतीत होता 1 इस तालाब के + 4 इस विशाल सभा ध मे 
सुनदर तालाब को देखकर सभी राजा लोग धोखा खा जाते थे। को चौदह (14) 
ओर सुगन्धित फूलों से लदे इए सुन्दर वृक्ष थे। इस सभा ॥ 
1) 

९ इसको सूचना मय ने राजा युधिष्ठिर को दी। 


सकटिका | 
था। उसने सफर 
था। उस नालाब 
इसी सभाभवन मे विश्वकर्मा ने एक विचित्र चमत्कार ० | ओर एेसं न दुरयध 
ए एसा फं बनवाया था, ज पानौ = भरा हुआ तालाब ककु एसे ही तालाब ८ 
9, जो जलपूर्णं होने पर भ सूखे फर्श के समान जान पडते म ह वह 
गिर पड़ा था, एकं सूखे फर्शं एर वह कपडे उठाकर चला थ 


ध, 
प्रतीत हतं “ती 
समान प्र समान 
| इसी प्रकार एसे द्रवाजं बनवाये थे, जो खुले होने पर ॥ वः क अद 
शमर ओर दीवारों के कछ भाग इस प्रकार बनाए गये थे जो खु 
होते थ। दुयोधन ने 


५ 
मे सब 
इससे भी धोखा खाया था। महाभारत के समय 

वेमत्कार उपलब्धं होते है। 


„ मनत त .--- महाभारत, सभापर्व 3.22-38 
' सभापर्व, 47. 3 46.7.10 „22 
वही, सभापर्व, 47. ] 1 12, 4 „16.1८ 
तुलनीय .._ विश्वकर्मवास्तुशास्त 11 
(क) सभा-भवन कौ अनिवार्यता ' उपयोगिता एवं रचना-विधि; द्रष्टव्य : वही, 
पौरा एवं देश्या-सभा  नयायवित्परिषतसथान द्रष्टव्य : वही, 17.1-14 
भदः ्पि-हेत्‌-मधुसेवन कौ 


द्रष्टव्य : 
वसन्तगृह-रचना, 
अविश्यकता तथा मधुसेवन के निमित्त वसन्तगृह 

(ख) अष्टविध-सभाधवन _ 


गन्दा भद्रा जया पूर्णा सभा स्याद्‌ भाविता तथा। 
दक्षा च प्रवरा तद्द्‌ विदुरा चाष्टमी 


क समराङ्गणसूत्रधार ( +, 31.3- 22] 
(ग) सभागार-विधान एवे भैद्‌ 
आद्य मल्लबसन्तं 
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[त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महाभारत मं स्थापत्यकला 
कतौ है। विशेषकर सामग्री मिलती हे, वह परवती वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थों कौ रचना में उपजीव्यता प्रदान 
भटक पकर नगर, प्रासाद आदि एवं उनकी सुरक्षा के उपाय जसे प्राकार, परिखा, 

इग आदि कौ रचना एवं नगरादि के देवतुल्यीकरण एवं सौन्दर्यीकरण जैसे विषयो के 


त्षण-नि म भ 
धरण मे महाभारत के तत्तत्‌ वर्णनों का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इतना ही नही 


५, 70) क, समराङ्गणसूत्रधारादि के कई अध्याय (जैसे मयमत का अ0 10, 15, 29 । 30, 
भारते एवं वाल्मीकि रामायण कौ सामग्री से पूर्णतः अनुप्ररित एवं प्रभावित ह 


प 


द ^ 3 र न 
9. 


स्स 


# 


मणि सया चव 
। च। 
प | ण शेषाः युगास्रकाः।। ~ मयमत, 25.198-200 
६ (षे राजाओं `" वेह, 29.1 -228 का | 
के ६ द्रष्टव्य ॥ को भवेनभूषा (सज्जा) , द्रष्टव्यः मानसार ( ण क ह त "दो शुबलसममादित | 
= पङ्गणसतधार (पुष -50, त 
' 34.1 -4 धार (पुष्पदद्र-सम्पादित) 15.1 न क: 0 
॥ ववज, यनकोट, मसलन लोग का त धार (ुदसमपदि), 
` रागृहयन््र आदि विविध यत्र के लिए द्रष्ट ` 
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(२९१।-ऽ ९] [२६115210 
| | प्रो (ड, जि 
जीवन अमूल्य एवं सभौ जीवो देवयोनि एव 
भोगभूमियं सं उत्कृष्ट माना जाता ह। | 
षः मानौ जाती है, जवकि मानवे योनि कर्मक्ेत्र मानी जाती है। स 


इसीलिये कौ तरह कहते है _ 
इसीलिये ईशादि रति हते हं-' बडे भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ कते हये 081 


इच्छा करनी | ह कि मानव कां निष्कामभाव सं सदा शु # 
है, जैसा कि भगवान्‌ । जीव को परमात्मा कौ ही प्रतिकृति (1२०011८४ ५ (य व्र ¢ 
को पुष्टि करत हेज गीता मे ओर आदय गुरु शद्धराचार्य ्रह्मसूत्रशार्क परत +. 
जीव दुःखत्रय से त धृति के प्रतिपाद्य सिद्धान्त के अनुकूल ह। ५ लता? 8 
र सर्व प्रताडित ह १ आवागमन चक्र >] ५तलर्‌ मे क्या है ४ 
पररूप जीव व्य “4 परण हे शुद्ध-बुद्ध-मुक्त निर्विकार नेः का सा ८4 
हये शास्त्र कहते है क से कलुषित रहता है? इत्यादि अनेक जिज्ञासा मी संति 
अनभिसता से कष्ट पाता ह । मूल कारण अज्ञान हे, जेसे सिह शावक „1 
शव शाम 
इद्धके स्तर पर्‌ होने ख अज्ञान दो प्रकार का बतलाया गया हं-- बाध अ वति र 


पौरुष अञानं कहत है वाले व को बोद्ध अन्ञान तथा पुरुष क स्तर वमित २८६ 
आत्मपरमेश्वर सर्वशवितमान्‌, सर्वज्ञ द्रा ॥ 


~य स्म म सच्छा से अपनी स्वस्वरूपगोपनात्मा माया शरि 


करवनेवेह 
3. कर्माणि 
के) " मपैवाशो ९ ५ न 
(खे) ५ , समाः-ईशा. उप. मं 2 
+(4 
तदेव च सनातनः" भ.गी. , 15/7। ; 
आत्म ५ | त भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो द॑ह समनु 


4 
5. 

एकेस्त 
6. धो रभून शाभा, 1], ति 

रपि प्रतिरूपो व - 1) 
। जनमं ए भाका। = प्रतिरूपो बहिश्च "-कटठ.उप., 2/5 


मरणम्‌ {4 
¢ नी वा.ञ -अवशासने | त्र 4 
पभय । दविधा पौरुषवौद्धत्वभिदोवतं शिव 
तारणात्मकम्‌।। "तं, आ., 1/36-31, 


( 186) 


तन्जमप्यथा सम 








प्रपा 
ा्थस्वरूपानुभूति 187 


कषयो ये संकोच 
सकोच आभासित कर देता है। यह संकोच अथवा प्रकाश (बोध) कौ परिमतता ही मल 


केह जाता हि जिसे 
ह, जिसे जङ्ता का पर्याय माना जाता है॥ इस मलरूपौ अज्ञान (परिमित ज्ञान) को ही 


पां 
"4 य ` शु) भावे का कारण माना जाता ह इस प्रकार आत्मपरमेश्वर की असीमित ज्ञान 
आदि शक्तियाँ मायावश अभिव्यक्त हुये जीवभाव में उसके अल्पज्ञ ओर अल्प 
आयता का कारण बनती है। अप्रतिहत स्वातन््यरूपा इच्छाशविति संकुचित-सी हु 
॥ किञ्चनत्वं आणव मलः, ज्ञान शक्ति क्रम से संकोच के कारण भेद (द्ैतभाव) मं सर्वज्ञत्व 
कते कै न पे को प्राप्त होने से अन्तःकरण- वुद्धन्दियता से सम्पन होकर अत्यन्त संकोच ग्रहण 
गते हो से र भन्नेदयप्रभारूप मायीय मल" तथा क्रियाशक्ति सर्वकर्तृत्व से किञ्चित्‌ कर्तृत्व को 


संकोच ग्रहण से अत्यन्त परिमितता को प्राप्त हुई शुभाशुभ अनुष्ठानमव 
नित्यत्व-व्यापकत्व 


मले रूप भ 
भादि शक्तियों के। धारण कर लेती हे। प्रकार सर्वकर्तृत्व -सर्व्ञत्व-पूर्णत्व- 
शकत संकोच हं।` इसी प्रकार सर्वकतृंत्व त रिति 


पती है पकरोच ग्रहण करने में यथाक्रम कला-विद्ा-राग-काल-नियतिरूप 


षे, एम (पति) कौ अवस्था कौ ज्ञान क्रिया ओर माया शक्ति जीव (पशु) कौ दशा (क 


\ र्णेस्‌ ओर < 
प ॥ आत्म- परमेश्वर 
ए एवं निज प्‌ णा मे परिच्छिनन हो जाती है। इस छ भः संसारी बन जाता है। 
भशन ( ह शक्तियों मे संकोच के कारण मल (अज्ञान) से ठक कर सस 
कषे (अ ले) बौद्ध एवं प॑ है। स्वच्छतन्र अन ` 
५ ( कषाम) से चैतन्य एव पोरुष-दोनों रूपों से बन्धन का कारण बनता जाता है एवं 
त । स्वातन्त्य ) ट्ब जाता ह ९ 
प ( किभ्वित्‌ करम ( आत्मा का सब कुछ जानने एवं न ध्य) से युक्त हो जाता 
ण प रभ्जित ै कौ सामर्थ्यं ओर विद्या (किञ्चित्‌ जानने कौ साम) है। नियति (विशेष 
५ ॥ विशेष भा भूत, वर्तमान, भविष्य कौ काल कलना से ग्रस्त हौ जाता 
रे कार्य है पुरुष विशेष के 
भो 4५ तथा प्रकृति न करने की क्षमता) से नियन्त्रित हा जाता 9 ५ द्धि, अहकार' 
के वासना म गुणत्रय (सत्व, रज, तम से समवः 


नयः कहलाता 
निय तन्मात्र ओर स्थूल भूतो के आवरण सं युक्त होने ष मला 


| श्न 


९ 
) त 
+ ए प 
4 ॥ त लक्षणम्‌। 11 -बोप.द | ९ | 
| रे रकारणम्‌"-मा.वि,.तं , । -23। , „प्रहरी, । सू 1 | 


\ ` । इच्छाशक्तिः संकुचिता सती अपूर्णमन्यतारूप ष अत्यन्त 
भारग पकोचात्‌ भद सर्वज्ञत्वस्य कि्चिन्सतवापतेः अन करणबुदीषियतपतपर | 

रन : के मलम्‌ "--तदेव। संकोचग्रहणपूरवम्‌ अत्यं पर्प 

पो म सरवकर्तत्वस्य किञ्चित्कर्तृतवाप्तः कर्मन्द 


कला-विदया-रग-काट 


| कार्म मलम्‌ | त 
„चे र | '"- तदेव। कोच यथाक्रम 
। ५ ष भान्ति» _ पूर्णत्व -नित्यत्व -व्यापकत्वशवत्याः संकोच गृहा 
0 -तदेव। ^ _ई प्रका. 4/५। 
भवेषु ‡ || 


` मलावृतः संसारी "-प्रह., सू. 9। 





` अ रर 








188 वेदगोरवम्‌ : वेदकुमारी घई # 
हे ] मे ५ टे < ८ 
1 5 भी स्मन्दकारिका में यही भाव अभिव्यक्त करते हुये कह्तं है कि जः | 
° स्वरूप को अनभिज्ञा के कारण मल (आणव, मायीय, कार्म मल) आवरण 


होता है | स 


भ शुभ करता हे अतएव यह मल (अन्ञान) ही बन्धन का कारण | 
| (4 ( बौद्ध पौरुष ) को अनावृत किये विना स्वरूपानुभूति उसी प्रकार ध 
शास्त्रों के कि हटाये बिना मुख स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। गुरु के उपरर तरप १८ 
लेता है किमे असीम परिपूर्ण का वुद्धि ॥ मल (अज्ञान) दूर जाता टे। वह बुद्ध परम ॥ 
इस प्रकार के बौद्ध ८८4 सेत नैर“ संवित्‌ हू। स्वभाव से ही सर्वज्ञ, सान र रि 
हये षिना अकेले बौद 1 स बोद्ध अज्ञान दूर हो जाता टै, परन्तु मूल (पौरुष ` ` _ बह 6 

अज्ञा से हो सकता है सान सं स्वरूपानुभूति नही होती। मानव का समस्त 
। अतएव पौरुष एवं वौद्ध दोनो प्रकार का ज्ञान यथार्थं स्वरूपः 


प्रप्त) के लिये त 
चाहिये। अत; तीव आवश्यक होता है। जीव कौ आत्मा एवं वुद्धि दान न मत त 


के उपदेश पच्छस्त्ां के सिद्धान्ता को ुद्धि से समञ्धने द्वारा वुद्धि के स्तः 
ही अपने 4६५ आदि उपायो के अभ्यास से आत्मिक स्तर के आवरः ४: १५ 
समज तक न एवे शुद्ध आत्मदेव की स्वरूपानुभूति लाभा 4 
साधके क्रियात्पकं पात नहीं ह, अपितु क्रियात्मक रूप मँ अनुभूति जन अर्प ॥ 
क रूपमे अपने > तभी उस ॥ 
ॐ प्रव्का विश्वास भन शिवभाव का साक्षात्‌ अनुभव करता ह, ८ कौ वि 
गया है। सकता हे गीतार्थसंग्रह" ओर विंशतिशास्त्र टीका म (| 
(| 
भव चिज्ञासा हो त ण 4 
५ हे की 
एवं पौरुष शानलाभ नहं क हे कि जो साधक शास्त्राभ्यास एवं लव त क ५८ 
५ शिव ॥ि ' क्या उसको यथार्थं आत्मस्वरूप क्‌। सीमित ५ ८ {४ 
हो, आलमप्रकाश रूप माना जाता है“ तो एेसी दशा म॑ 
कान (मल) का नाश = हता हौ होगा। जव यह रहता है तो सीमित 


ध॥। 
त 444 


तम भर पापम धानाशयसंपनं तम्‌। रागेण ता म्म कालेन कलितं 

 स्थूलभूतकै गणत्रयसमन्वितम्‌ रसमा तम्‌ 

1; निजे ६ | "स्वच्छ ध | र यसम | || 4 ॥ 
ञ्‌ ( | # । 


(ख) "सरव करनिृतधिषि य 
भूतस्थमात्मानं स्वभू | अनिरुदधच्छाप्रसर; प्रसप्टृव्क्रि य # 
पत्मनि"-भगी , 6/29। 
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शा भीमायासे आच्छादित रहने पर भी चितिरूपी अग्नि आंशिक रूप से ज्ञेय पदार्थं को ज्ञान 
(अपद्‌) ष गक आत्मसात्‌ कर लेती हे. तभी उसका ज्ञान हौता हे अर्थात्‌ पूर्णरूप से ज्ञान 
| "वये नही करती। वह उसको संस्कार द्वारा पुनः जेय (भेदरूप) मं उत्थापित कर 
परहीसित 3 4 १ मे ज्ञेय को ज्ञान बना लेने कौ शवति है-एेसा प्रत्येक अपने अनुभव 
रार्‌ जव ह। प्रतिबिम्ब का अभिनिवेश रहते हये जेसे दर्पण का स्पष्ट भान नहीं होट हे, उसी 
पके चित्त दृश्य (सेय) ओर दर्शन मेँ अभिनिविष्ट रहता हे, तब तक उसे उनको 


भाधार 
शषा चिति (परमार्थ आत्मास्वरूप) की अनुभूति नहीं होती है। इसीलिये अभिनवगुप्त 


षठा मे कहत ते ठे स्वरूपानुभूति उपाय यह है कि निर्विकल्प भाव सेन कुछ 
षाग हते हैः कि स्वर का सरल यह हे कि निर्विक 
| सन आत्म-विश्रान्ति से स्वरूप 


भभिव्यक्त ग्रहण करने से अपने स्वरूप मेँ यथावस्थित रहकर आ < 
इसी ९, जाता है त्रिपुरारहस्य ज्ञानखण्ड' एवं स्पन्दकारिका मेँ भी तथा क + 
षको “क (1105) दशा में सहजतया सभी जीवों को स्वात्म स्व, कौ अनु 


ॐ 


3 ~ ^~ 
धनो प (मि + 44 र 
~> ` ¬(* ` ४ 


¬ == 


व छन्नोऽपि मात्रया मेचेनधनं प्लुप्यति १. प्रहु, , सू 14 


न <^ 


क) १ स्वपरमातृणा 

५ षका क्त त्यज स्वानुभवत एव सिद्धम्‌ ' '- तदेव, क | अ.. 2 0). -त्रि.रह. ज्ञा.ख, 
„ 900। ` श्यामीतति १ पृहाण, विरम स्वस्थो यथावस्थितः _ नोऽसि सोऽसि हं भन! 
(न भावेमन्धवन्निश्चलात्मना | दर्शनादर्शने ५ /9। 

+ १.-स्प.क. 2 


|| 


। ्षयेत्‌।। 
. य तेः स्यादपरोदयः। उन्मेषः स तु विज्ञेयः स्वय तमुपत 


्रमेणेश्वरतापदम्‌ "प्रका, , 4/11। 





ऋग्वेदकालीन आभूषण 


रीः पुरुषोत्तम शर्मा 


सामग्री 
ऋग्वेद के 1028 सूवतों मे, हमारी सास्कृतिक सामग्री भरी पडी है। अन्य *" 
के साथ-साथ भूषण सम्बन्धी सामग्री भी उपलब्धं होती हे। ऋग्वेदकाल सं ४०४ रती ॥ 
भारतीय स्त्रीपुरुष दोनो आभूषण धारण करत थं। ये आभूषण प्रायः स्वर्णं तथा मू जते थ 
बनते थे। ऋग्वेद के काल मे भूषण सुन्दरता कौ अभिवृद्धि कौ दुष्टि से धारण ह। आचार्य 
ऋग्वेद मे “ अरंकृत " शब्द्‌ उपलब्ध होता हे जो “ अलंकृत” का प्राचीन तता | ह 
पाणिनि के मतानुसार भी प्राचीन ५२ के स्थान पर कालान्तर मँ “ल" हो 
` आभूषित" करने के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है। अत ¦ ऋग्वेदकाल मेँ आभूषण धारण में सोम की 
ओर आभूषणो से सुशोभित या सजे हए को “असकृत” कहते भे। जैसे प्रस्तुत ि ^ शब्द 
अरकृत कहा गया है। ऋग्वेद्‌ मेँ आभर” शब्द्‌ उपलब्ध होता हे जिससे “ आ का 
है। यह शब्द भी अलंकार के अर्थं मं प्रयुक्त होता था। ऋग्वेद मेँ “ हिरण्यैः!" श्म 
साधारण रूप से स्वर्ण के तङ्कार के हेतु हुआ है। 
` पलनीव पूर्वहूतिं वावृधध्या उषासानक्तापुरूधा विदाने। 
स्रीनत्कि व्युतं वसाना पूयस्य श्रिया सुदृशी हिरण्यैः॥* वैसे दी भूषण 
(वथा पतिदेव के प्रथम गाहनं कएने पर पतनी शीघ्र चली आती है, ठीक के 


देवता हमारे व्रथम आवाहनं पर शीघ्र आवे। शत्नमर्दन देवी हिरण्य 

वुमदन सूर्य कौ तरह उषा 
से युक्त होकर सूर्य के समान शोभा धारण करे। ) ॥ तिविध 4 
भू 


क आमणमन से बह भौ संकेत उपलब्ध होत हं कि विवाह के अवसर पर न्‌ ह, 

। आभूषणो क (रण कर्ती थी। विवाह के अवसर पर वर को धारण कराये ज भषणो वर्ण 
मनर मे निर्मित आभू" 

प्रकार सेह स्तुत मन्त्र मे अश्व के सुवर्णं नि 

~~ 
|. ऋग्वेद 10/77/2. | 
~ वायवा याहि दशति ये सोमा अकृताः। तेष 2/91/1 
:। तेषां पाहिश्रुधीहवम्‌।। ऋक्‌ 1/2/1 ॥ 

3 या इन्द्र गुज आभरः; स्वर्वा भ्यः स्न त्व वृक्तबर्हिषः ||- 

4 ऋक्‌ 1/22/2 य सोत +. 

+ वरा इवेद्रैवतासो हिरण्यैरभि स्वधाभिसतनवः पिपिर 


श्रय श्रेयांसस्तवसो रथेषु स॒त्रा महांसि च्रिे तनूषु।। -ऋक्‌ 5/60/4 


(190) 


























¢ नती आपूषण 19] 


"यदश्वाय वास उपस्तृणन्त्यधीवासं या दिरण्यान्यस्ै। 
सदानमर्वन्तं षड्वीशं प्रिया देवेष्व यामयम्ति।। 
कराये अत डत सं को आच्छादित किया जाता ह उसको जो केम 
प्रय हो नक्‌ जिन साधन कं माध्यम से उसके पाद्‌ ओर्‌ मस्तक वधे जाते हे, वे सब देवां का 
` *“ “क्‌ दवां को यह सव वस्तुएँ प्रदान कसे हे। | 
के ५4 रहं यह सुस्पष्ट हो जाता है कि पुरुष ओर स्त्रियाँ दोनो मिन वैदिक युग मे आभूषणो 
1 ५, अलङ्कार धारण करते थे ओर ये आभूषण प्रायः सुवर्णनिर्मित होते च | 
वेद्‌ वभषण केवल धातु के ही नहीं बनते थे अपितु येरतनोँंके भी बनाये ज थे ५५५ र 
मेभ भ्थम मन्त्र से ही प्रप्त होने लगता है" कुछ एक स्थलों मे यह `आ नः 
हेज हे। जेसे- “प्रजापतिः कविरग्नर्हव्यान्यक्रमीत्‌। दधद्रलानि दाशुषे | 
॥ भारण 1 शब्द्‌ ऋग्वेद मे उपलब्ध होता है। अधोलिखित मंत्र म॑ अन्य आभूणा के साथ ग्रीवा 
वि के हेतु मणि प्रदान करने कौ विश्वदेव से याचना को गयी है- 
हिरण्यकर्णं मणिग्रीवमर्णस्तन विश्वे वरिस्यन्तु वेवाः | 
हे भायोंभिरः सद्य आ जग्मुषी रोस्नाश्याकन्तभयेष्वस्मे॥ ५११८५ 
षान्‌ विश्वेदेव । हमें हिरण्य । आभूषण ओर ग्रीवा के हेतु मणि कौ मालं 
ग्‌ यका कर्णं का आभू 


५ २। हे विश्वेदेव हम आपकी स्तुति करते है ओर आपको हव्य क ५८ ॥ 
वेत [र सावित्री केरथमल 
षा फेहा ५ के लिए “ कृशन्‌" शब्द हमं उपलन् होता है। [ जता था 


ये ' अश्वे को भी सजाने के लिए मोती का व्यवहार 


फो चोरी ह कषकः इण्डवस मे की गँठ या मस्तक प्र 

॥ । किया म अर्थे स्तूप शब्द का अर्थं वैदिक इण्डक्स म नेः का वर्णन मिलता 

8 हे कोणक्त । इससे यह धारणा बनती है कि सिर हिय | ऋग्वेद में मन्त्र इस प्रकार 
गकार का (नुकौली टोपी) आभूषण समञ्ना 


पभ त एण्ड 
कोथ- 
६ षप करलेक सेथवं थ 


र। 
५ म्‌ 45 
क २१५ 


५ व्य हिरण्यशम्यं यजतो बृहन्तम्‌ 


ता 
पितरे : कृष्णा रजांसि तविषीं दधानः। ऋक्‌ 


सः-2, पृ-199 


थात्‌ 
अग्निहवि देने वाले यजमान को रमणीय धन ५ 


|/15/4 








कन्व्ककनन््व्नन्न्वाो 
व 
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जुषस्व नः समिधमग्ने अद्य शोचा बृहद्यजतं धूममृण्वन्‌ 
उपस्पृश दिव्यं सानु स्तूपैः सरश्िभिस्ततनः सूर्यस्य॥ ् 
हे अग्निदिवता! काष्ठ कौ प्राप्त करके तेजस्वी बन, इस वृहत्‌ यज्ञ को उज्ज्वल करए, 
अपने धूम से शत्रु को कम्पित करने वाली शक्ति प्रदान कर सूर्य के स्तूप नामक आभूषण 
निकली हुई रश्मयो के समान अपने तेज का विस्तार कर। ओर 
इस मन्त्र से यह अनुमान होता है कि “ स्तूप॒ मस्तक के एक आभूषण का नाम ती | 
इसे पुरुष धारण करते थे ओर शायः यह सुवर्णं का होता था। यदि यह सुवर्णं का न हति न 
से निकलने वाली चमक को सूर्य की स्वर्ण रूपी किरणों से उपमा न दी होती। ऋग्वेद 
दूसरा शब्द्‌ शिप्र मिलता है। निम्नलिखित मन्त्रो से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सिर काथ 
था आर धातु का बना हंजा होता था तथा टोपी के समान आकार का था- 
अंसेषु व कृष्टयः त्सु खादयो वक्षः सू रुक्मा मरुतो रथे शुभः । 
४ अग्निभ्राजसो विद्युतो गभत्योः शिप्राः शीर्षसु वितता हिरण्ययीः॥। है। एषा 
यहा शिप्र सिर पर है, वड़ा हे ओर हिरण्य का है इसे मुकुट भी कहा जा सकनक धर 
(५१, ४ कि कभी-कभी अपने मस्तक पर शृङ्ग भी धारण करत रीः कहा गधा 
पू पकम हौ स्थान बनाया जाता रहा होगा। ऋग्वेद मे इन्द्र को शृड्वृषी 


गुव स तमी ज 5 उसको नि १ 
कर दिया है। उपर्युक्त मनर मे दीकाकायो रा क) वाला जो कुण्डपायी यज्ञ है। उसको ध मानक ° 
किया हे। अतः इन्र को शङ्गवृष नामक ऋषि का आभूषण 


जो कदाचित्‌ ४५१ र क धड्ग इन्द्र ही प्रतीत होते हे ओर शग पुरुषों के मस्तक का ५ ५ 


शब्द उपलब्य होता त भरण किया जाता था। ऋग्वेद मे “ खज्‌" एक दूसरा 
| कदाचित्‌ माला का द्योतक धा। स्रक्‌ की रचना प्रायः 


“स्रजं 
वानो जन्यो न शम्बा ..1 - ऋक्‌ 4/38/6 वै 


| ५१७ पुरूष-स्त्री भूषण प्राय ॥ स्वर्णं मुक्ता मणि रत्न तथा फलो ॥ १4 
न्‌ भूषण धनी लोग ही पहन सकते धे | ऋग्वद मे यः । । कुरीर „ । पश त 


1 अक्‌ 72 . ऋक्‌ 7/2/1 


2. ऋक्‌ 5/54/1 ४८५ ऋक्‌ 4/37/4. ऋक्‌ 2/34 


का म 
¢ ऋक्‌ 8/12/31 तथा 1/163/9 घोत्क था जो टोपी मे लगाई जाती थी। 


|| 











ऋगवेदकालीन क लीन आभूषण श 


शब्द स्त्रियो 
ल्डनर के मस्तक के आभूषणों के रूप में उपलब्ध होते हें। “ कुरीर ” शब्द कौ व्याख्या 
के ५५ भग को हे॥ अथर्ववेद में भी यह शब्द उपलब्ध होता है!" ऋग्वेद मेँ यह शब्द विवाह 
वेधू के शुंगा के प्रकरण मे प्राप्त होता है-स्तोमा आसत प्रतिधयः कुरीरं छन्द ओपशः। 
उपदेश “ ॥ समान अनुराग वाली नववधू अपने पति के साथ जाने कोहो तो उसको सुन्दर 
अभिलाष जाये ओर उसे कुरीर तथा ओपश नाम के आभूषणं से सजाया जाये जिससे उसकी 
रण हो। बर आगे चले ओर स्त्री उसका अनुसरण करे। 
आभूषणपरकं "५ विलियम्स ने इसे एक प्रकार का स्त्रियं का मुकुट कहा हे। ऋग्वेद म॑ दूसरा 
शब्द्‌ ओपश मिलता हे। यह आभूषण कदाचित्‌ मस्तक के चारों आर लपेट ५ 
का । मोत्तियर विलियम्स ने इसे सिर का आभूषण कहा हे। ओपश शब्द निम्न मन्त्र 
म करते हुए दिखाया गया है- 

[1 पशं 1 
यथा यज्ञ इन्दरमवर्धयद्यव्‌ भूमिं व्यवर्तयत्‌। चक्राण ओपशं दिवि॥ 
पधा [क्र ओपरा हारा बांधी जाने पर रथ कौ रक्षा करता है ठीक वेसे ही 

जाने पर्‌ थ्वी > „ ओपश इस युग 
षो के सिर र्वो कौ रक्षा करता है। मन्त्र से ज्ञात होता है कि "आपश 
ऋण्वद्‌ न भूषण था। 
ष प्राप्त ह कान के आभूषण का वर्णनः- कान के आभूषणो 
+ के कर्णिका । यह आभूषण किस प्रकार का था यह कहना कठिन 
भ के समान रहा होगा वैदिक इषण्डैक्स के अनुसार यह 


त ह कणंशोभना पुरूणि पृष्णवाभर। 

य रिपुओं को पैण्विषेणिवषे वसो॥। यश सुना जाता है, तुम हमे 
धि मे दे पीस देने वाले ओर त्रास देने वाले इन्द्र तुम्हार ही ण परक -पलन्ध होता है। 
। पिक के २ एक अन्य शब्द “चकर” भी प ब मे हमे एक स्थान प 

आकार का यह कर्णाभरणं होता था। # 


| 


षण क 
इन्दर यज्ञ द्वारा ` 


] मे कदाचित्‌ 


: के लिए हमे “ कर्णशोभना ` 


ठिन है। कदाचित्‌ यह आभू , 
ह पुरुषो का आभूषण धा। 


 " ब्राप्ते होता है - सि 
हिः `~ * = _ १" 
3, 
5 उक स्येन 1, 131 
। | 0६5 3 
$ ॥ ५५ /8 

/14 
6 /5, ] 

ठ 0/8 5/9 
! ५ तथा 1/173/6 
र _ 138, पर्णिनि 4⁄0 


५. कान 
8/7 एण्ड 
/3 कोथ ~ खण्ड ] । पु न 140 


. 
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अर्यो गिरः सद्य आ जग्मुषीरोस्राश्चाकन्त्‌ भयेष्ठस्मे। रष 
इन मन्त्रं से यह विदित होता है कि “ कर्णशोभना ओर हिरण्यकर्णं नाम के कुण्डल पः 
धारण करते थे तथा चक्र नाम कौ कर्णफूल स्त्रियाँ धारण करती थीं „नामो मेहम 
ऋण्वेद में ग्रीवा के आभूषणों का वर्णन; ऋग्वेद में ग्रीवा के आभूषणं के ग्रीवा पर 
` माला”, “निष्क " तथा “अतका" मिलते हं। “हिरण्यकर्णं इत्यादि मन्त्र से मणि को मणियो 
धारण करनं का संकेत प्राप्त होता है। इस मन्त्र से यह भी सिद्ध होता है कि ग्रीवा पर र्चा प्राप 
माला पुरुष भी धारण करते थे। ऋग्वेद मे अनेक स्थलों पर निष्क नामक आभूषण कौ मैं इसे ग्री 
होती हे जो ग्रीवा मेँ धारण किया जाता था। मोनियर विलियम्स ओर वेदिक इषण्डेक्स मे ई 
ऋ आभूषण माना गया है। एक मन्त्र मेँ | 00 निष्क का विवरण मिलता है। प्रस्तुत मन्त्र 
होता है कि 100 निष्कं कौ बनी माला कक्षिवान्‌ ने असुर राजा से प्राप्त कौ- 
"शतं राज्ञो नाधमानस्य आदम्‌। 
शतं कक्षीवाँ असुरस्य गोनां दिविश्रवोऽजरमा ततान।॥ किये इ 
असुर राजा से ( कक्षीवान्‌) ने 100 निष्क्‌ 100 अश्व तथा 100 वैल प्राप्त धारण 
कारणं कौ कौर्तिं स्वर्ग में होगी, एक मन्त्र मे यह भी संकेत प्राप्त होता है कि रुद्र नि ह 


करते थे।' उपर्युक्त मन्त्रो से विदित होता है कि निष्क की माला पुरुष धारण करते १ ह आज 


सिक्कों को छेद्‌ करके ओर उन्हें डोरे मं डालकर वनाया जाता था। इस तरह को भूषण ¶ 


भा भारतवर्ष के ५५४ म॑ स्वरयो धारण करती हे ग्रीवा मे धारण करने वाले एक ओर आ 
गाम ऋष्वद मे "हिरण्य उर्वशी” लब्ध होता हे। जिसे इन्र ने धारण किया था- 
त्वे न इनदर वाजयुस्त्वं गव्युः श्तक्रतो। त्वं हिरण्ययुर्वसो॥" . 


भ हमको र्य 
को । भूमि ॥ प्रदान करने वाला हे। शतक्रतो 
धारण करने वाला हे। ४, रने वाला हे। हे 


ता प, 2 वु्डयां लग रहती शी “रवम” मत्‌ भह 
मरुत को रुक्मवक्षसो कहा वा ह/ सेनानायक को रूक्म धारण करने का आदेश 


1. ऋक्‌ 1/122/14 

2. ऋक्‌ 1/126/2, 5/19/3 

3. ऋक्‌ 2/33/10 

4 ऋक्‌ 7/31/3 

5. शतपथ ब्राह्मण-3,5,10.20.52 
6. ऋक्‌ 2⁄/34/8, 10/78/2 


= 
-----~_-~___~___~_-__- ~~~ 





`चित्रैरञ्जिभिर्वपुषो व्यज्जते वक्षः ...1 
एण उन्हे लोग अपने शरीर पर अनेक रेग के आभूषण वक्ष-स्थल पर रूक्म धारण कर। जिस 
६ पत ग नायक समलं तथा ये अपने कन्ध पर शत्र नाशक हथियार रखे। इस तरह वे भूमि 
का वरण के लिये प्रस्थान करे।। ऋग्वेद मे कलाई, बाहु ओर मणिबन्धों आदि कं 
` आर्य भुजा पर भी आभरण धारण करते थे- 
या इन्द्र भुज आभरः स्ववां असुरेभ्यः 
वर्धय ये चत्वे वृक्त बर्हिषः॥ व 
ठन जो असुरो को जीतकर उनका “ भुज आभर” (भुजा का आभूषण) लाय ४ हा, 
मासक कोदो। ऋग्वेद मेँ एक मन्त्र मे “ भुजी " शब्द्‌ प्राप्त होता हे। यहां यह भु 
गया हे। यथा- 
४ नूनं 
भा नूनं यातमश्विना रथेन सूर्यत्वचा। 
कवी गम्भीर चेतसा॥ 


हे 
ष र इन्द्र) 


शस कहा 


है अर वनो आये। आप 
सं पवग तुम्हारी >, आप अपने तीतव्रगामी स्थ पर अवश्य आय। स्थानों मे 
प के तारो से कान्ति सूर्य सदृश हे। आप अ पेदे हाथ तथा बह दोनों स्थानों मे 


पण भुज धारण हे। खादी ग | 
हा भने वाले 1 करते हे। खादी शब्द ऋ ५ (चैरका 
ष | शांखायनं फ के अर्थं मेँ आया है। “खादिहस्त” ( दध्‌ क| कडा) पत्सुखादयो स्त्री -पुरुष 
वादि नाम तसू मे हिरण्य खादि का वर्णन मिलता है। ४ ऋष्वेदकालीन मान पहना जाता था 6 
*ड्कण पहनते थे। यह हाथ कौ कलाई म॑ चृदियों के स भ 
गु के "गुली के आभूषण का वर्णनः- ऋग्वेद कालीन आर्य हा 
ष रेद्‌ मे काटि 


लिए एके विशेष शब्द ५ आनूक ” प्राप्त होता है। ननो तथा हिर वर्तनी 
भ \१ भातौ थौ रके आभूषणोँ का वर्णनः- कटि पर भृ > किन्तु “रशना” रस्सी क 


मं भ स त + 

मेखला ओर रशना शब्द भी ऋग्वेद मे नं होता है। इसका 

¶. ` शब्दे ‹ आ मालूम पड़ता है। “न्योचनी " शब्द विवाह मन १ धनी का द्योतक 
~. ष्ठ ॥ २ तोता है कि यह शब्दं क 


नीवीव- 


न्ध"! क _ होता है। एेसा प्रतीत ह 


भतू र 
3 तेथा 5, 12, 8, 23, 6 
र 1/35/9 


; तथा ऋक्‌ 
। स चेता देवतापदम्‌।-ऋक्‌ 1/22/‡ त 








र वेदकुमारी घडई अभिनन्दनगर् 
196 वेदगोरवम्‌ : वेदकुमारी घडई अभि 


शिम्यासीदनुदेयी नाराशंसी न्योचनी। 
सूर्याया भद्रभिद्रवांसो गाथंयेति परिष्कृतम्‌।॥ लिये नारी 
विद्वानों कौ शिक्षा, विवाह के पश्चात्‌ देने योग्य हो, मनुष्यों कौ स्तुति वधू के लि 
को सुमार्ग पर रखने की करधनी हो। शब्द 
एक मन्त्र मं रद्रा को "हिरण्यवर्तनी" कहा गया है जिससे विदित होता है होती 0 भो जस 
हिरण्य कौ करधनी हेतु प्रयुक्त हआ है वरुणपाश सम्भवतः मूँज की करधनी होती स्थलों प 
आजकल भी श्रोत यज्ञो मे यजमान पत्नी को धारण करवाई जाती है। ऋग्वेद के कई >^ 
` रशना" शब्द मिलता है किन्तु इसका प्रयोग केवल रस्सी के अर्थं मे मालूम पड़ता ' 
ऋग्वेद मे पैरों के आभूषणों का वर्णनः- पैरो के आभूषणों के लिए खादि शब्द क , हम 
पुनः हुआ हे। इसका आकार सम्भवतः कड का रहा होगा। एक अन्य शब्द “ हिरण्या 
ऋग्वेद मे प्राप्त होता हे कदाचित्‌ यह पायजेब का कोई प्राचीन रूप हो सकता है- 


| 11 


` पशुमासु गृन्णते॥ ऋक्‌ 9/86/43 भूषण पैम 
जसे पशुकोलोग जलम सान करवाने ले जाते हे उसी प्रकार स्वर्ण का ४ 
धारण किये हुए ऋत्विक्‌ सोम को जलमेंले जाते है। भूषणौ 


+ 1 मं ऋग्वेद के प्रथम मण्डल सूक्त 43 के पांचवें मन्त्र म॑ 


का संकेत 
"यः शुक्र इव सूयां हिरण्यमिव रोचते! 
भरेष्ठो देवानां वसुः ॥ ऋक्‌ 1/43/5 


धि 

जगमगाते ६ 
(शि र १ ह कि हुए ओर तरह ट ६६१ 
रुद्र देवताओं मे श्रेष्ठ ओर स के समान चमकते हुए ओर सोने की त ट। ई 


एश्वर्य के स्वामी हे। यहाँ पर सोने कौ तरह चमकते हए हिरण्य की 
ज ११११ कसो र आभूषेण धारण करने से ही रुद्र जगमगा रहे थे। म लाधर 
सी बात थी। पूग अतः ऋग्वेद के समय सोने के आभूषणं का धारण करना 


ऋग्वेद ग्ते गर ३), ता 

ऋग्वेद 1/116/13 मे | शब्द्‌ का प्रयोग हुआ है “हिरण्यहसत इससे 

ऋ हाथ“ इसका अरि २ भूषणो से अलंकृत हाथ। 
"प्राय यह है कि सोने के आभूषणं से अलंडकृत 


ट- 
अर्थ । 


। ऋक 105५ 10/85/6 

. ऋक्‌ 5/75/3 

ऋक्‌ 10/85/24 

ऋक्‌ 1/162/8 

ऋक्‌ 5/54/11 तथा 1/64/10 


हिरण्यहस्तमरश्विनावदत्म्‌ न्तम्‌ - ऋक्‌ 1/1 16/13 





श्ेद काल मे सोने के आभूषणं का प्रचार प्रकट होता है। 
कन्धो क 1⁄/56/13 मेँ भी आभूषणों का वर्णन मिलता है।। मन्त्रार्थं है - हे मरुतो! तुम्हार . 
शास्त्र से भूषण हे, वक्षस्थलं मे सोने के आभूषण हे, तुम बिजली कौ भति शोभायमान हो ओर 
इसे विदित ॥ हो। प्रस्तुत मन्त्र में कन्धों पर, हदय पर जो आभूषणों का वर्णन किया गथा है 
भरण किये हता है कि ऋ्वेद काल में छाती मे हार डाले जाते थे ओर कन्धों पर भी अलड्कार्‌ 
1 जाते थे जो अपनी चमक मे बिजली की समता धारण करते थे। 
ते कचना कि मनुष्य अपने एश्वर्य को प्रदर्शित करने के हेतु हौ आभूषण धारण करता 
धातो केवल लोग वेभवशाली ओर धनवान्‌ समञ्चं. यह भूल हे। राजा यदि आभूषण धारणं कस्ता 
1 अपनी सुन्दरता बदढधाने के लिये। 
पे "पन कल मँ यह विचारधारा भी मिलती है कि विशेष प्रकार के रत्नों के भ 
गो कौ पण धारण करन से मनुष्य कौ भूत-प्रेत से रक्षा हौती है। वेदों मे भी हम १ 
पभ मे ह धारणा थी कि स्वर्ण धारण करने से आयु कौ वृद्धि होती है। विविध थ 
षा इत र देशो के चिकित्सकों ने रोगों के नाश करने कौ शवित बताई ह। भ क 
भाभूषण धारण से यक्ष्मा का रोग नष्ट होता है। इस प्रकार की धारणाओं से भी प्रेरित ह 
धा। 

१ मन मैन मनुष्य हड्डी के टुकडँ को, दात को, चमकते हए 
षष भो शगार के हेतु आभूषण के रूप में व्यवहार करता ^ म 
॥ युक्त न ॥ जैसे हीरा - माणिक, पन्ना, नीलम, पुखर 

हे | 


पत्थर को, पुष्प को, पेडं 
तो आज का मनुष्य मोती, 
दि को आभूषण के 


© 2 >€ 
+: 3 ^ 9 ^= ` 
~=} # ~ }4 ॥ न्न 


॥_ 

५ स 

पिष, भते 

च्‌ भोम वृषो व वेक्षः सुरुक्मा उपरिश्रियाणा। 


वैषि 
१ रुचाना अनु स्वधामायुधरयच्छमानाः।। ऋक्‌ 1⁄40/ । 








प्रो. वेदकुमारी घटं एवं संस्कृत साहित्य 
भाग (अः 
जीवन परिचय एवं शैक्षणिक संस्थानकार्य 
डो. सुषमा देवी भ्‌ 


जीवन परिचयः - अन्तर्य स्तर पर ख्याति प्राप्त संस्कृत कौ प्रख्यात विदुषी, जम्मू 


६ शिक्षाविद्‌ तथा समाज सेविका प्रो, वेदकुमारी घट का जन्म 16 नवम्बर, 1932 

५५८८ के प्रसिद्ध अलिफ शाह पहरा (अब प्रतापगढ) मे हुआ। जन्म लेते ही इनकी माता „ गोर 

, सानहागयातो पिताश्री मूलशंकर घई जी से इन्हे इनके निःसन्तान ताया-तायी जी हृ 

४६ लिया। इस प्रकार इनकी माताजो श्रीमती विद्यावती घटं तथा पिता जी श्री वरकत राम ् ९ 

-4 ऽन माता-पिता की इकलौती सन्तान हने के कारण इनका लालन-पालन बडे लाड- 
जन्मदाता पिता से उनके चार भाई तथा तीन बहनें हुई। शिर्ष 
शिक्षा शोध एवं अध्यापन, _ यन्त मेधाविनी एवं प्रखरबुद्धि प्र घई कौ प्रारम्भिक क्ति 

आर्यकन्या मे 


दीक्षा जम्मू नगर की ही म 
जिसे वर्तमान मे एजकौय महिला कोलेज पः म सम्प्र हई । 1950 ध मे महारानी मी सतक 
क] परीक्षा उत्तीर्णं कर ] 952 में पंजाब व व सजना जाता हं, से प्रथम संस्कत 


. स प्रथम श्रेणी में (प्रथम स्थान). मस्तक 
म १ (**५ ५,  %3 मं नकौ जम्मू के महारानी महिला महाविद्यालय मं हि 
विश्वविद्यालय से ्ाचीन ट ग प्राइवेट तौर पर अध्ययन कर इन्होने 1958 मं न | 
इतिहास एवं सस्कृति मेँ प्रथम श्रेणी लेकर एम.ए. प ही ¶ 


६ # 
भाषा मं डिप्लोमा तथा बनारस हिन्दू विश्वविदा प्रारम्भ तक त 
प्रा 


निदेशन मे 1960 मे पी 

के उपरोक्त कोलेज मेँ ने क उपाधि प्राप्त की। 1962 के 

केलिज मे कार्यरत प्टा। 1962 मे कश्मीर के गवनमिट महिला महाविदल 
विवाहः मे परम्र ४६ 

कौ इसी संस्कृत ५५ ॥ न्‌ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संस्कृत विभाग खुलने ५ 962 ( 

करीर से सौधे जम विश्ववित ४५ सा क पद पर नुवति हृ इस परक र ही 


विभाग में इनका आगमन हुआ। 14 ¢ 
(198) ^ 





ष ते "व 
रकुमारी घटं एव सस्कृत साहित्य 199 


जौ षह का विवाह दादरी, गोतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश के निवासी प्रो. राम प्रताप वेदालंकार 
इर्टटयूर ४ ॥ भौ संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान एवं कवि हं। विश्वेश्वरानन्द विश्वबन्धु पोस्ट ग्रेजुएट 
िवभद्यलयाव युनिवर्सिटी, होशियारपुर मे शिक्षण का कार्य करने के पश्चात्‌ 1964 मे जम्मू 
के हौ संस्कृत विभाग में इनकी भी नियुक्ति हुई 

वेदी वाय -प्रो. घई एवं प्रो. रामप्रताप जी को दो सन्तान एल प्राप्त हए, बे वीरभातु क 
के वाद कुछ अमेरिका से प्रिरिग टेवनलजी में बी. टैक (ठण ज्मनीण) एवं एम. बी. # ८५.५ र 
शहर मे समय अमेरिका में ही नौकरी करते रहे लेकिन वाद मेँ भारत लोट आयं 9 › ह 
भम्‌ नगर्‌ सावर कम्पनी मे उपप्रधान (टपबम च्तमेपकमदज) के पद पर कार्त हे। च प 
भाप जौ ॥ हौ निवासी भावना है तथा बेदी निकिता एवं बेटा निखिल है प्र ण एवं न 
प्म डी बेरौ ऋचा एम. बी. बी. एस. रेडियोलोजी म॑ पीजी. डिप्लोमा करके अना 


४ केर रही है अयमिया जम्‌ पुर) मेही हआ ह। इनके 
पि डो है। इनका विवाह भी अरनिया जम्मू (आर. एस. ५ दग्र की हई है। दुनके दो 


है बर "न अरोड़ा ने सर्जरी (शल्य चिकित्सा) के तर मे मास्टसं ड जी का निवास 
स्थल बड़ा । एवं छोरा मानस। वर्तमान समय मेंप्रो घट एवं प्रो, राम प्रताप जी का निवा 
मू * दक्षिण मे त्रिकूटा नगर में है। 
| संस्कृत विभाग मं प्रवक्ता 


प ०९ सस्थान कारयः-सन्‌ 1965 मे जम्मू विश्ववित ् भार भी संभाला। 
युक्त के साथ ही इन्होंने स विभाग कौ णि 1 5 तक तथा 

फ 198 ^ यात्रा तय करने के पश्चात्‌ 1973 मेँ आचार्या पद जि 
%91 तक इस विभाग कौ 24 वर्णौ तक लगाता यथी 

ष गा 92 में 30 वर्षं के दीर्घं कार्यकाल के बाद ब संस्कृत ४५ विभाग ने दिन दुगुनी 
धोगुनी इनके सुदृढ शासन एवं सुव्यवस्थित मार्गदर्शन नत बहि, शिक्षण रूपी प्रसाद 
# किय)। कौ तथा इस अवधि मे प्रो, घई ने सैकडं क 


५ तेन विभागाध्यक्षा कत पद क्रो अर्लकृत करते १ र विभिन्न शैक्षणिक धका करे मे 
कौभरौ भी अलंकृत करते हृए कई महत््ूण कार्य 
1. क्षा सहायता को यथाः विश्वविद्यालय ५. वर्ष एव 5 वर्ष | 
र, ' भाच्य विद्या संकाय एव कला संकाय, जम्भ वर्षं एवं 5 वर्ष। 
3. ५५६ केन्द्रिय परिषद एवं विद्रत्‌ परिषद्‌ जम्पर विश्ववित न 4 
3 | पंजाबी 
पत ` वहत्‌ परिषद्‌, कश्मीर विश्वविद्यालय, > ^ समला, 9 वर्ष, पन 


4 
सदस्या | हिन्‌ 
॥ रः भनुसन्धान समिति , हिमाचल प्रदेश (0 वर्षं तथा बनारस हि 


| याला एवं कुरुक्षेत्र, विश्वविद्यालय, 


ख करणस -3 वर्ष। 


षि णि --------------- णामि 
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ॐ भारतीय विश्वविद्यालयों हेतु संस्कृत विषय मे आदर्श पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु सदस्य, 
पाठ्यक्रम विकास समिति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली-2 वर्ष 
. 0" सदस्य, संस्कृत विश्वविद्यालयों हेतु निरीक्षण समिति, विश्वविद्यालय अनुदान 8.4 
वर्ष। 


1. विविध शैक्षणिक केन्र चलानं वाली आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू एवं कश्मीर थ 
प्रधाना-4 वर्ष] ॑ 


¢ उपाध्यक्षा, भारतीय विद्या भवन , जम्मू-कई वर्षो से। 
? अध्यक्षा, संस्कृत विश्व परिषद, जम्मू शाखा-2 वर्ष 
0. अध्यक्षा, डोगरी अनुसंधान सस्था, जम्मू-9 वर्ष। 
11. उपाध्यक्षा, डोगरी सस्था जम्मू-6 वर्ष। 


संयोजक, सं संस्कत सम्पेल 
देहली। ॥ ' भस्कृत विश्व शताब्दो ग्रन्थ समिति, अखिल भारतीय संस्कृत ५. 


>“ सदस्य, 1. कार्य समिति (विभिन छकनक क खिल भारतीय 
| त्न यों मे) जैसे अ 
सस्कृत॒ साहित्य सम्मेलन , देहली-५ व साहित्यिक समिति ) 


तै, 
2. हिन्दी परामर्श कक | 
एण्ड. के.-3 वर्ष र समिति भम्मू एवं कश्मीर कौ कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी 

3. डोगरी 

८५४ ९ ति सहित अकामो , देहली-6 वर्ष, 

५ | एव भाषा अकादमी | जम्मू-कश्मीर- 3 वर्ष | 

विद्यापीठ, जम्मू-3 वर्ष 
कास संस्था ' जम्मू कश्मीर सरकार-2 वर्ष 


॥ 
पर कार्यं कररहीहै। र घ पदन कौ 1993 तक उपाध्यकषा एवं 1993 ई. से ज ४ 
के, को अध्यक्षा भी रही है। वषं तक परामश समिति कस्तूरवा गांधी रष्टय + 


शोध निवेशनः + 
कार्यकाल मेँ प्र, वेद से विर्ववियालय के संस्कृत विभाग मेँ 30 वर्षं क | 
द कुमारी घई नै जहौ सैकडो | ना भाम द 
प्राचीन भारतीय इतिहास उ ज संकडो छात्र-छात्राओं को संस्कृत सा {व 
विधा 


वि | 
वही बीस से अधिक एम पितत । क , वेद , व्याकरण इत्यादि का ज्ञान 
स अय्‌ पी, एच. डी, के शोधार्थियो का परय 





प्र वेदकुमारी 
मारी घट एव ` 1 ~ साहित्य 
₹ एव सस्कृत र 201 


9 र मं शोध निदशन्‌ भी किया | इनक निदेशन मे पी. एच. डी. कौ उपाधिया। 
पर्‌ ~ 1 सभी शोधार्थियों ने संस्कृत शिक्षण एवं अन्य विभिन्न क्षत्रा म॑ उच्च पद्‌ 
विनोद्‌" पु योग्यता का परिचय दिया हे। इनके नाम इस प्रकार हेः -डो गंगादत शास्री 
शस डो, देव वि शमा, डो उपा किरण. ड. प्रभात कुमार, =‹ सुषमा प्रशान्त, ड वायन कुमार 
राखी, डो रमणीका जलाली, डो पुरुषोत्ष शर्मा. डो. सुषमा दवा गत्ता, = 
वेद कुमारी ध राजदान, टो. कुसुम गुप्त डो, वचनो गुप्ता. 
पस्केत वाङ्मय सि # ष पीताम्बर दत्त शास्र, डो. सुनीता सूदन एवं ड. चुच्र गुप्ता जिन्होनं 
पुराण सारि कई क्ष्रों यथा वेद्‌, व्याकरण, भाषा-विज्ञान, धर्मशाख, दर्शनशाख, आयुर्वेदशासख, 
शादि म ५ , प्राचीन भारतीय इतिहास, नास्यशास्, ग काव्यं, महाकाव्यों, नाटकां 
उपरोक्त शो कार्य सम्पन्न किया। ॥ निन 
अध्ययन), यों मे सेड चम्पा शर्मा "डोगरी भाषा मे प्रयुक्तं सस्कृतं ४ भ 
विषय पर्‌ पी. एच. डी. की उपाधि प्राप्त क पहले संस्कृत वि ही 
५ शोभित" २, तत्पश्चात्‌ डोगरी विभाग में प्रवक्ता से प्रवाचिका, प्रवाचिका सं प्रोफसर पदो 
को पर „भर्ते हुए विभागाध्यक्षा के पद को भी अलंकृत कर टोगरी विभाग का ०५५ 
पह एव भा कुछ वर्ष पूर्वं ही सेवानिवृत्त हई प्रौ चम्पा शर्मा वर्तमान समय मे डग 
पततो _ को साधना में लगी हई हे | ॥ 
पणीको यां में नारियों क लिए विधिनियम"' विषय पर पी एच, डी. उपाधि प्राप्त < ॑ 
ययन" वि आचार्य भीम भं मञ्जरी का आलोचनात्मक सम्पादन त 
म॒ विरचित परमा 


प 3 एवं (“ नास्यशाल्ल मे उपलब्ध नृत्य 
, एच. डी, उपाधि प्राप्त पुरुषोत्तम शम एत | भि 
क । डी, उपाधि प्राप्त =^ सुषमा देवी 


करा 
षे ही ` आलोचनात्मकं अध्ययन!" विषय पर पी. एव + ----त शिक्षण एवं 
धान वेर्तेमान समय में जम्मू के संस्कृत विभाग म सस्कृ जनके नत 
म क य मेँ जम्मू विश्वविद्यालय र नेतृत्व 
षिभाग शने मे संलग्य 9 5 यक्षा भी रह चुक। ह जिनके घ 
ने कफ संलग्न ठै प्रो. रमणीका जलालौ विभाग ` ___ ऽब्दावली'" विषय पर पौ 
ओ ध उतेति कौ हे। "“करश्मीरी भाषा की संस्कृति मूलक संस्कृत विभाग में प्रोफसर 
पाप्य शाप्त डो, सत्यभामा राजदान, कश्मीर विश्वविद्यालव रही है। '" महाकवि नल, 
रचिते के पदभार को बडे ही सुचारु <" ले बि 5५, पी. एच. ङी 
धे, ` पते रघुना | अध्ययन'' विषय प्र ५ 
एषे गरपत डो थ गुणोदय महाकाव्य-एक आलोचना वि्ञान'' विषय परप 
` श, _ अः गगाद्त ४ पुराण में राजनीति एवं ध 
ययु | उपाधि रास्त्री विनोद्‌, विष्णुधमततर ५ का सामाजिक एत 
५ ध कि ॥ि देवरतन शास्त्री, “'विष्णुधमात्त वा १ मद्ख-व्यक्तित 
६ क # पिषय र र डी. उपाधि प्राप्त रः गुता ` ""बीसवीं शती का ५९५ 
पिरप को . एच. डी. उपाधि प्राप्त <“ ~ पीताम्बर दतत शा, जन्म. ~ 


षि 
ने > ' योगदान! पर -पी, एच. डी. उपाधि प्रा 
विद्यालयों विषय पर पौ. एव. ॐ अपनी सेवाएं दक 


मं संस्कृत शिक्षण तर मे अपनी 


१ कुमारी शर्मा न [भ] 
मां, डो अनीता सृदन, डो. सत्यभामा रा 
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ह ता ` राजपूताना के चाहमान अभिलेख का अध्ययन '' विषय पर पी. एच. डी. उपाधि प्राप्त ई, 
अनीता सूदन राजकीय महाविद्यालय रियासी मं प्रिसीपल हे। परमार वंशीय अभिलखा 
साहित्यिक अध्ययन' विषय पर पी. एच. डी. उपाधि प्राप्त डां सुनीता सुदन वतमान क, + 
1 क महाविद्यालय म संस्कृत शिक्षण मेँ लगी हई है “' भेलसंहिता-समीक्षात्मक अ ॥ 
पय पर पी. एच. डी. उपाधि ग्रहण करने वालं ड प्रभात कुमार आयुर्वेदिक कँलेज जम = 
त्रधानाचार्य - व व 3. (1 त्रेतावाद 
क कं पद से सेवानिवृत्त होकर आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र मे कार्यरत हं। ` ॥ 
व श तिकास विषय पर पी. एच. डी. उपाधि प्रप्त डं योगेन कुमार शास्त्री भा 
उपा अनाचारं के पद्‌ पर्‌ रे। “ मेर का सौन्दर्य सिद्धान्तः" विषय पर पौ, ए. 
हो ^ पन कि ९ कुमारी आयुर्वेदिक कालेज जम्मू में कार्यरत थीं, अव न प्रप 
डौ. ऊषा किरण आमी ४ त महाकाव्यों मे राजनीति" विषय पर परी. एच. डौ. उ 
न ता, आम स्कूल मेँ कार्यरत रहीं, “ रामकथा पर आधारित संस्कृत नाटक # ठे सथ 
परण '' विषय पर पी. एच्‌. ड उपाधि ॥ अपने डो, पतिदव 
विदेश मेहै। स्तुति ` - ^ प्रप्त कर डां. सुषमा प्रशान्त अपन ड पपि 
प्रात ड. विद्यकुमारी ५ कुसमाञ्जलि का आलाचनात्मक अध्ययन! विषय पर पी. ४ 
+ कुमारी भी सुखी गृहस्थ जीवन ~ तः चः का कर २. एवं | न (र | 
मे सेवा कौ अवधारणा” विषय वन कं धर्मां का पालन कररहीदहंए ट 
प्र घ स्वय न ्यपरपी. एच. डी उपाधि प्राप्त डो. सुधा गुप्ता चण्डी {4 
ति यु णो धकार्यो त स क सः , 1 
अगरी भाषा लिखे काया मे संलग्न रही तथा सा के लगभग सस्कृत, हिन्दी रष्टय ८ 
प्ालीय स्तर कौ गोध विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले अन्तराय (जनकौ प 
सगोष्ठियों एव सम्मेलनों में भाग 4 त क्रो ¢ प्रस्तुत किया 
इस प्रकार से है. भाग लंकर उन शोधपत्रं कौ प्रस 


3 

4. ऋग्वेदिकं १ 

कि काल कौ वीर नारियो-ब्रह्मवाणी 
` धनुमार्ग मे व्यवहारधर्म-धर्मपागं 

6 म 


तमत मे दपूर्णिमा-विश्वन्योति 


7. भारत मे | 
ध्वनिविज्ञान अ हिन्दी 
8. डोगरी लोक 1 के अध्ययन कौ आवश्यकता-शीराजा हिन्दी 


रमकथा-निवबन्धावली 
 सात् मे कोकिल-शीराजा हिन्दी 





` वेदकुमारी घ एवं संस्कृत साहित्य < 


1. ड. सुनीति कुमार चटर्जी -निवन्धावली 

2 उपनिषदों मेँ भोगोलिक सामग्री 

` अरविन्द का संस्कृत साहित्य को योगदान-शीराजा हिन्दी 
` पजतरङ्िणी मेँ ड्ग्गर- शीराजा हिन्दी 

` डोगरी च शिशुगीत ते लोरिया-शीराजा हिन्दी 

` डोगरी च ष्वन्यात्मक शब्दचित्र-शीराजा हिन्दी 


| पेम संकाल्य -विश्वन्योति 
“ कालिदास का प्रम सकल्प-विश्वज्योति 
(४ आधुनिक सस्कृत साहित्य में सामाजिकी चेतना -सागरिका 
| डोगरी भाव 
“ डोगरी लोक साहित्य पर - नाथपन्थ का प्र 
20. संस्कृति । स्कति 
॥ सस्कृति दी परिभाषा ते - डुग्गर संस्कृति 
। के स्वर ध्वनिग्राम-दटोगरी शोध डायरेक्योरेर 
- शोध यरेव्येरेर 
, बाय ड । 
> दमी साज्ञी विरासत संस्कृत शब्दावली - स्मारिका, पन्लिशड ~ 
कालेज पंजाब 
२३. 


24. व द्व उसका ओचित्य सम्प्रदाय - पत्रिका 

२5. लेखो का महत्व- पाण्डुलिपि विज्ञान, 1984 ५ 

२6 व लिपि का इतिहास एवं विकास- पाण्डुलिपि विज्ञान, भ ज 
| समीक्षा-वीसवीं शताब्दी का अन्त एवं आधुनिक रु 

र). मर यह्म्ज ~ 23 मई, 1993 

४. पैदिव्‌ वेमे भाषाविज्ञान-विश्वज्योति 

9, प्राचीन ङा संस्कृति-धार्मिक वृक्ष अश्वत्थ 

२0, प्केत साहित्य मेँ संघर्षो का समाधान 

तिवस कतिषु प्रतिकर्मसामग्री-1111्दाऽ॥19 २९५ 

३२. अछ के नारीपात्र-मानसदर्पण , श्रीनगर, 1916. काः „कादौ, दल्ली 

ॐ. इम जडता विच बजार -डोगरी ललित निबन्ध, घ , 

4 नै ॥ केला-सरक्षण ते भविक्सव-डोगरी शीराजा' ति 
मो कश्मीरी सुल्तान-जैनुलाब्दीन शीराजा हिन्व, 


2000 
संस्कृत भार स्मारिका, 
_ वि 
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भागब 
(अ) संस्कृत साहित्य के क्षेत्र मे योगदान 


१. ल अनुवाद एवं समालोचनात्मक अध्यन ५ परो ष व्यनिगत 


षा भो अत्ति पूर्वोक्त विस्तृत स्तर पर शोध निर्दशन के ती जिसके परिणामस्वरूप 
4 भद 1 लमत से संस्कृत शोध एवं लेखन कार्या म॑  लोचनालक सम्पादन, अग्रेजी ने 
भे षार एवे अध्य का हस्तलिखित प्रथो के आधार पर = संस्करण 1968 मे एव द 
19 मे व्ययन कर्‌ भागो व क्रिया प्र मीर _-विधानो, 

र क त ्र॑थहेजो क ध से सम्ब 
षे मो एषे पधा तीर्थ स्थलों से सम्बन्ध रखता हं! प्रसंगवश ्ो भी सम्बद्ध हे। नीलम 
भर कौ भूल निवासियों से सम्बन्धित पोराणिक क >) 

॥ सामाजिक परिस्थितियों ने प्रकार डालता परिचय । द्वितीय 

भे तेयो पर विस्तृत > लमतपण क 


पे इ 
श | त सम्पादिते इस ग्रन्थ के प्रथम अध्याय म॑ 


<५0 वेदगोरवम्‌ : वेदकुमारी घई अभिनन्दनग्रन्थ 


अध्याय मेँ नीलमत पुराण में वर्णित कश्मीर का भोगोलिक एवं भूगर्भं सम्बन्धी विवरण (ज्ञान की 
जानकारी) , तृतीय अध्याय मे नीलमत में वर्णित जातियों का वर्णन, चतुर्थं अध्याय में सामाजिक एवं 
आर्थिक संगठन, पञ्चम अध्याय में सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, षष्ठ अध्याय में राजनैतिक 
विचार एवं संगठन, सप्तम अध्याय में धार्मिक सम्प्रदाय, अष्टम अध्याय मं त्योहार एवं अन्य धार्मिक 
साधनाएं तथा नवम अध्याय में दर्शन सम्बन्धी विषयों पर विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गयाहै 
जिस कारण यह कश्मीर के सांस्कृतिक इतिहास पर प्रकाश डालने वाला एक अति महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ 
वन पडा हे) 

2. सांस्कृतिक एवं साहित्यिक निबन्ध -' ' सांस्कृतिक एवं साहित्यिक निबन्ध '' नामक 
पुस्तक में संस्कृत साहित्य, भाषा एवं डोगरी साहित्य तथा भाषा से सम्बद्ध जट्टारह निबन्ध संग्रहीत 
हें जिनमें से "ऋग्वेद में भाषा तत्त्व तथा काव्य तत्त्व '', कालिदास के साहित्य मेँ श्रुंगार ओर 
सज्जा'' एवं “' काव्यविम्ब के परिप्रेक्ष्य मे कालिदास कौ कविता'' नामक निबन्ध उनके संस्कृत 
साहित्य के ज्ञान गाम्भीर्य के द्योतक दहें। '“नीलमतपुराण में धर्मो का समन्वय! नामक निबन्ध 
पाठकों को इस पुराण सम्बन्धी विशिष्ट जानकारी उपलब्ध करवाने में सहायक सिद्ध हुआ है। 
'“रुय्यक की सहृदय लीला में नारी सोन्दर्य'' नामक निबन्ध सोन्दर्य के विभिन्न तत्त्वों के विषय 
मे रोचक सामग्री उपलब्ध करवाता हे। '' संस्कृत का महत्त्व ' ' नामक निबन्ध में भारतीय जन-जीवन 
मं संस्कृत भाषा के अभिन्न महत्व को उजागर किया हे। 

डोगरी भाषा विषयक निबन्ध डुग्गर प्रदेश कौ भाषा पर प्रामाणिक सामग्री से संवलित होने 
से विशेष महत्त्वपूर्ण बन पडे है क्योकि इनमें डोगरी के भाषा शास्रीय अध्ययन के साथ ही उसकी 
साहित्यिक विशेषता भी वर्णित हे। “' प्राचीन संस्कृत साहित्य में ङग्गर भूमि'', '“डोगरी लोकगीत 
मे रामकथा'', डोगरी लोकगीतों मेँ नारी '', '“डोगरी ओर संस्कृत का सम्बन्ध '' विषयक निबन्ध 
डोगरी भाषा के संस्कृत भाषा के साथ अभिन्न सम्बन्ध को प्रकट करने के साथ ही डुग्गर कौ 
सभ्यता, संस्कृत इत्यादि पर यथोचित प्रकाश डालने में सक्षम हें। 


` डोगरी शब्दसुरः - प्रयोगशाला मे कुछ प्रयोग'' एवं "डोगरी भाषा का उच्चारण ओर 


लिखित रूपः ' नामक दोनों निबन्ध डोगरी भाषा के भाषा वेन्ञानिक पक्ष पर यथोचित प्रकाश डालने 
मे पर्याप्त सहायक सिद्ध हुए हे 


। 3. राजेनद्रकर्णपूरः- कश्मीर के शम्भुकवि विरचित “राजेन्द्र॒ कर्णपूर '' नामक पुस्तक कवि 
क अपने आश्रयदाता काश्मीर नरेश दर्षदेव की लघु प्रशस्ति काव्य मेँ संस्कृत पद्यों का हिन्दी मे 
अनुवाद्‌ किया गया है जिसमे राजा हर्षदेव के शारीरिक सौन्दर्य, गुण ग्राह्यकता, प्रजापालन आदि 
णा का वर्णन काव्यात्मक शली में ही हआ है। राजेन्द्र कर्णपूर का प्रस्तुत संस्करण-1973, 
ऋल्वमाला प्रथम गुच्छक में प्रकाशित संस्करण (क) श्री रणवीर अनुसंधान संस्थान, रघुनाथ मन्दिर, 
जम्मू मं सुरक्षित हस्तलिखित प्रति सं, 831 (ज) तथा बह्भदेव कौ सुभाषितावली (बम्बई संस्कृत 
प्राकृत सीरिज्‌-1961) मे उद्धृत पद्यं (सु) के आधार पर तैयार किया गया हे। 
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4. ““पाण्डुलिपि विज्ञान ' ': - ' * पाण्डुलिपि विज्ञान '' नामक ग्रन्थ पाठालोचन सम्बन्धी 
निबन्धो का संग्रह हे जिसमें किसी भी पाण्डलिपि (५15) मे भ्रष्ट हुए पाठ को केसे सुधारा 
जाए एवं पाण्डलिपियों की संरक्षण विधि सम्बन्धी जानकारी दी गई हे। 

5. ध्वनिविज्ञान एवं ध्वनिग्रामः -' * ध्वनिविज्ञान एवं ध्वनिग्राम विज्ञान ' ' शीर्षक से प्रकाशित 
ग्रन्थ, कोपेनहेग्गन विश्वविद्यालय डनमाकं में उनके द्वारा किए गए अनुसंधान पर आधारित डोगरी 
की ध्वनि संरचना पर अग्रेजी भाषा में लिखा गया ग्रंथ हे। 

6. कश्मीर का संस्कृत साहित्य को योगदानः-'*कर्मोर का संस्कृत साहित्य को 
योगदान!" नामक ग्रंथ कश्मीर के संस्कृत विद्वानों द्वारा संस्कृत साहित्य एवं भाषा को दिए गए 
अनुपम योगदान का क्रमिक विवरण प्रस्तुत करता हे यथा जम्मू-कश्मीर में रचे गए संस्कृत 
पुराणों :- विष्णुधर्मोत्तिर, नीलमत एवं वासुकिपुराण का, संस्कृत नाटकां ;-पादताडितक आगमाडम्बर 
तथा कर्णसुन्दरी, संस्कृत महाकाव्य: कप्फिनाभ्युदय, रावणार्जुनीय, हरविजय, कादम्बरी कथासार, 
श्री कण्ठचरित एवं कथाकोतक , मंजरीकाव्यः- भारतमजञ्जरी, रामायणमञ्जरी, बृहत्कथामञ्जरी एवं 
वोधिसत्वावदानकल्पलता. एतिहासिक काव्यः. लुप्त एतिहासिक काव्य, विक्र माद्धदेवचरित , पथ्वीराजविजय, 
कल्टणकृत राजतरङ्किणी, जोनराजकृत राजतरङ्किणी, श्रीवरकृतराजतरङ्धिणी एवं शुककृतराजतरङ्किणी, 
लोककथाः-कथासरित्सागर, मुक्तक काव्यः भक्छटशतक , अन्योकिति मुक्तालता, राजेन्द्रकर्णपूर, शान्तिशतक , 
चतुर्वर्गसंग्रह एवं चारुचर्या, लघुकाव्यः- चोरपंचाशिका, दर्पदलन, सेव्यसेवकोपदेश, कलाविलास, 
नर्ममाला, देशोपदेश, समयमातृका, कुट्टनीमत, मुग्धोपदेश , स्तुतिकाव्यः-स्तुतिकुसुमाञ्जलि, ईश्वरशतक, 
दीना क्रन्दन स्तोत्र, शिवस्तोत्रावली, देवीशतक, स्रग्धरा स्तोत्र एवं काव्यशास्रः- विष्णुधमोत्तरपुराण, 
काव्यलद्भार (भामह) अलद्भारसारसंग्रह, काव्यालद्भारसूत्रवृत्ति, काव्यालद्भार(रूद्रट) ध्वन्यालोक, 
भरतनास्यशाख की टीकाएं, अभिधावृत्ति मातृका, काव्यकौतुक, वक्रोक्ति जीवित, व्यक्तिविवेक, 
ओचित्यविचार चर्चा, कविकण्ठाभरण, अलङ्कार सर्वस्व ओर साहित्यमीमांसा एवं अलङ्कार रत्नाकर 
आदि ग्रन्थों का आलोचनात्मक विवरण हे। 

7. भट्ट शतकः- कश्मीर के भट कवि द्वारा रचित भक्छटशतक मुक्तक काव्य मे 103 
संस्कृत पद्यं का हिन्दी एवं अगेजी मे अनुवाद किया गया हं। भलर ने तत्कालीन कश्मीरी समाज 
मे व्याप्त सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक कुरीतियों पर व्यङ्घयोक्तियों का आश्रय लेकर लता, 
पुष्प, आकाश, सूर्य, चन्दन, सर्प, सागर, पर्वत इत्यादि के माध्यम से व्यङ्गय किया हे। भ्टटशतक 
का प्रस्तुत संस्करण ह ' प्रतिलिपि (विश्वेशवरानन्द विश्ववन्धु, वेदिक शोध संस्थान, होशियारपुर) 
को आधार बनाकर तैयार किया गया हे। संस्कृत विभाग जम्मू विश्वविद्यालय में डो. सुषमा देवी 
गुप्ता के निर्देशन मै '' भह्ठटरतक का सामाजिक एवं साहित्यिक अध्ययन ' ' विषय पर एम. फिल. 
स्तर का शोध कार्य भी हो चुका हे। 


8. सूर्यशतकः- महाकवि राजानकरत्न कण्ठ विरचित ' सूर्यशतक ' नामक ग्रंथ कवि द्वारा 
भगवान सूर्यदेव कौ स्तुति में लिखे शतक काव्य में 102 संस्कृत पद्यं का प्रो. घ द्वारा हिन्दी मे 
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अनुवाद किया गया हे। शतक काव्य का प्रस्तुत संस्करण-2008 बोडलियन पुस्तकालय ओक्सफोड 
मं सुरक्षित. शारदालिपि में लिखित पाण्डुलिपि पर आधारित टे जिसमें भक्ति रस की प्रधानता हे। 
सो पद्यं में सूर्यदेव की स्तुति करते हए उनके समक्ष दुन्खों क निवारणार्थं तथा सुखों कौ प्राप्ति 
हेतु नाना प्रकार की प्रार्थनायें की गई है। 


( आ ) संस्कृत रचनाणएः- 


1. कविताः- प्रो. वेद कुमारी द्वारा संस्कृत भाषा में रचित कविताओं का संग्रह है-'“उर्मिका' 
जिसमे छोटी-वडी उन्तीस संस्कृत कविताएं संग्रटीत टैं। विभिन्न विषयों पर आधारित यह कविताएं 
अत्यन्त सरल एवं प्राञ्जल भाषा में लिखी गईटं जो सहज ही पाठक कर हदय को आकृष्ट कर 
लेती हेँ। कृति में कवयित्री द्वारा सर्वप्रथम मङ्गलाचरण को निवद्ध करके भारतीय संस्कृत साहित्य 
का प्राचीन परम्परा का निर्वाह किया गया हे। 

प्रथम कविता "पथिकं प्रति'' अपनी जीवनयात्रा म यात्री को निरन्तर अपने पथ पर अग्रसर 
होने की प्रेरणा देती कविता है तो सहयात्री , दुकूलम, स्मरणम, प्रतीक्षा, विचित्रमेतत्‌ एवं निशां कथं 
नयेयम्‌ कविताएं विभिन्न मनोभावों को व्यक्त करती हैँ यथाः. '' सहयात्री '' कविता मँ जीवन साथी 
कोपालेने की प्रसन्नता को व्यक्त किया गया है तो “दुकूलम' कविता में प्रिय की स्मृतियों रूपी 
दुकूल अर्थात्‌ दुपट्टे के सहारे विषम परिस्थितियों से निपटने की क्षमता की अभिव्यक्ति है 
` स्मरणम '' प्रिय की यादों मे खोई प्रेयसी कौ व्यथा कथा है तो "प्रतीक्षा" प्रिय के विरह मे 
ज्लुलसती प्रेयसी की मनोव्यथा का वर्णन करती कविता हे। ' विचित्रमेतत''- निशां कथं नयेयम 
विरहजाधिः धन्याऽस्मि एवं प्रतीक्षे तदिनं मधुरम्‌ सम्भवत्‌ः कवयित्री के उन्माकं प्रवास की अवधि 
मे लिखी गई कविताएं हे क्योकि इनमें अपने घर-परिवार, प्रिय एवं देश से दूरी की विरह व्यथा 
को प्रबलता से उजागर किया गया है। 

सीतासन्देशः, सीताभिलाषा तथा सीतापरिदेवनम्‌-इन तीन लम्बी कविताओं मँ भारतीय 
आदश नारी सीता कौ विभिन्न मनोदशाओं का अतीव मार्मिक चित्रण हआ हे। ''सीतासन्देशः मे 
लोकापवाद के भय से राम दवारा वन मे परित्यक्ता सीता द्वारा लक्ष्मण क हाथों राम को सन्देश भेजा 
गया हे। अयोध्या वासी रजकः द्वारा लगाए गए लाज्छन तथा राम द्वारा प्रदर्थित कठोरता से आहत 
होकर सीता महाराजा राम को उलाहना देती है। प्रजा को न्याय देने वाले राजा द्वारा अपनी ही पतली 
ऋ साथ किए गए अन्याय से व्याकुल सीता का चीत्कार किसके हदय के मर्मस्थल को बींध नहीं 
देता?" सीताभिलाषा'" मे राम द्वारा परित्यक्त सीता के हदय में छिपी पति संग सुखी गृहस्थ जीवन 
जीने कौ अभिलाषा का प्रस्फुटन हआ है जिसे वह बार-बार के वनवास के कारण भोग नहीं पाई 
काल कौ चाहे कितनी भी मोरी परत चद जाए परन्तु मानव हदय मे लिपी इच्छाएं समय पाकर 
प्रस्फुरित हो ही जाती है चाहे वह पूर्ण हो पाएं या फिर अपूर्ण ही क्यों न रह जाए 
` सीतापरिदेवनम्‌ '' में रावण द्वारा छल से हरण की गईं सीता कौ हनुमान द्वारा लंका मेँ उसकी खोज 
कर लेने के बाद्‌ उसकी कुशल मंगल पठने पर सीता द्वारा मरुत्पुत्र हनुमान के समक्ष अपनी 
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दीनहीन दशा का वर्णन किया गया हे। अपनों से एवं अपनी मातृभूमि से विद्ुडकर किसी को 
कितनी कुशल-मंगल हो सकती हे-यही इस कविता का विषय हे। 

कस्त्रायेत माम्‌, न में चिन्ता. देवभक्तं प्रति, प्रियंवदां प्रति तथा मा रुदिहिबाले आदि कविताएं 
विभिन्न विषयों पर आधारित कविताएं हँ यथा ' कस्त्रायेत माम्‌' देवभाषा संस्कृत पर हुए अंग्रेजी भाषा 
करे प्रहार से व्याकुल भारत माता के करुणक्रन्दन से ओतप्रोत कविता हं तो न मे चिन्ता' कविता 
मे कर्तव्य भ्रष्ट अध्यापकों पर व्यंग्य हे। ' प्रियंवदां प्रति' में शकुन्तला के ससुराल चले जाने पर 
उदास हई प्रियंवदा की उदासी को दूर करने के व्याज से कन्या पराया धन होती हे '* समञ्ञाया 
गया है तो "मा रुदिहि बाले" में करुण क्रन्दन करती बालिका को किसी भी विषम परिस्थिति में 
सदैव धैर्य धारण करने हेतु प्रोत्साहित किया गया हे। ' शकुन्तला" कविता ' अभिज्ञानशाकुन्तल" के 
नास्य प्रयोग को देखकर डन्माकं के प्रसिद्ध महाकवि द्राखमान्‌ द्वारा विरचित डनिश कविता का 
संस्कृत भाषा में किया गया भावानुवाद्‌ हे कवि लिखता हे कि दुष्यन्त को शकुन्तला पुनः प्राप्त 
हो गई थी परन्तु उसको प्रेमिका उसे पुनः नहीं मिल सकेगी। 


शकुन्तलापरिदेवनम्‌, मेनका वात्सल्यम्‌ में से *शकुन्तलापरिदेवनम्‌' कविता में दुष्यन्त द्वारा 
राजसभा में अपमानित शकुन्तला के द्वारा भोगे गए असंख्य दुःखों का खुलासा किया गया है तो 
‹मेनकावात्सल्यम्‌' में दुष्यन्त कौ स्मृति वापिस लोट आने पर दुष्यन्त द्वारा स्वीकृत, गृहिणीपद पर 
अभिषिक्त एवं सफल मातृत्व प्राप्त शकुन्तला के प्रति उसको माता, इन्द्र के द्रवार को अप्सरा 
मेनका के वात्सल्य भाव को बडी ही सुन्दर शब्दावली में पिरोया गया हे। 


प्रो. वेद कुमारी घई विरचित दो संस्कृत कविताएं दिल्ली संस्कृत अकादमी दिल्ली से 
प्रकाशित, त्रैमासिक पत्रिका '' संस्कृत मञ्जरी'' मे भी प्रकाशित हुई है। प्रथम कविता हे 
'* सद्धावमार्गे'' एवं द्वितीय '* गान्धिवर्यस्य स्वप्नस्तु पूर्णां भवेत्‌ । प्रथम कविता ` सद्‌भावमारगे'' मे 
सेवाव्रती, पित्रवचनपालक, मातृसेवापरायण, भ्रातृप्रेम कौ साक्षात मूर्ति, ऋषियों के दुःखों के निवारक 
तथा सदेव प्रजारञ्जक, तरैतायुग में भारतभूमि पर सुशोभित होने वाले अमृतपुत्र राम, लक्ष्मण, भरत 
एवं शत्तुष्न के वंशजो द्वारा वर्तमान समय मेँ उत्पन्न कौ गईं परिस्थितियों से उभरने एवं सद्‌भावमारग 
पर चलने की कामना बड़ी ही सरस साहित्यिक शैली में कौ गई हे। 

'‹गान्धिवर्यस्य स्वप्नस्तु पूर्णो भवेत्‌'* कविता मे पिछले 62 वर्षो से स्वाधीनता प्राप्त भारतवषं 
मे कई कारणों से राष्टपिता महात्मा गांधी द्वारा भावी भारत राष्र को लेकर देखे गए स्वप्न कौ 
भ्रष्टाचार, रिश्वत इत्यादि कई कारणों से पूर्तिं न हो पाने का सजीव चित्र सरल संस्कृत भाषा मं 
निबद्ध किया गया है। साथ ही यह आशा भी व्यक्त कौ गई हे कि स्वाधीनता प्राप्त भारत राष्मं 
यदि वह सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं जिनसे एक स्वाधीन राष्ट का आत्म गोरव अक्षुण्ण बना 
रहता है तभी महात्मा गांधी के स्वप्न की पूर्ति हो पाएगी। 


2. नाटकः-'' पुरनध्रीपञ्चकम्‌'' प्रो. वेद कुमारी घई द्वारा संस्कृत भाषा मे प्रणीत द्वितीय 
ग्चना हे। इसमे पाँच रूपक संग्रहीत किए गए है यथाः- मेनका वात्सल्यम्‌, अपूर्व प्रतिशोधः, 
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मदालसा. सुगन्धा एवं द्राक्षामतः शकुन्तला। जसा कि भवभूति ने उत्तररामचरितम्‌ मे कहा 
हं :- "पुरन्ध्रीणां चित्तं कुसुम सुकुमारं हि भवति ' ' अर्थात्‌ नारियों का हदय फलों की भाँति सुकोमल 
होता हे परन्तु प्रस्तुत रूपक संग्रह का सुक्ष्म अवलाकन करने पर ज्ञात होता टै कि नारी में केवल 
हदय कौ कोमलता ही नहीं, वरन्‌ बुद्धि कौ तीक्षणता, भावना से ऊपर उठकर कर््तव्य-पालन कौ 
क्षमता एवं संकल्प कौ दृढता भी होती हे। वेटी, बहन, माँ, नानी, दादी, पत्नी, बह, सखी इत्यादि 
अनेक रूपों मे नारी का समाज निर्माण में अभृतपूर्वक योगदान रहा है परन्तु फिर भी समाज में 
उसे समुचित स्थान नहीं मिल पाया है। 

` पुरनध्रीपज्चकम्‌!' नामक रूपक संग्रह के नारी पात्र प्राचीन भारतीय नारी के इन्टीं कुछ 
गुणो को अभिव्यक्त करते हं। प्राचीन प्रसंगो को आधुनिक संदर्भ मं रखकर कुछ समसामयिक 
समस्याओं पर प्रकाश डालने का प्रयास भी इनमें किया गया हे। भारतीय नारी ने अपने जीवन की 
कठिन परिस्थितियों में भी अपने जिस साहस एवं शौर्य का परिचय समय समय पर दिया है उसे 
भारत करा इतिहास कभी नहीं भुला सकता। एेसे ही कुछ प्रसंगो को आधुनिक संदर्भ में रखकर उन्हें 
उभारने करा प्रयास प्रस्तुत रूपक संग्रह मे किया गया दै। 

नाटक मूलतः सामाजिक जीवन का व्यापक एवं गहराई से चित्रण करने वाली विधा है। 
नास्य मे मानव जीवन की सफल सम्पूर्णं अभिव्यक्ति तभी सम्भव हो सकती है, जब पुरुष पात्रों 
के साथही नारी पात्रोंका भी समुचित समावेश किया जाए्‌। 

वेदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक के भारतीय संस्कृत साहित्य पर विगम दृष्ट 
डालने से एेसा प्रतीत होता हे कि नारी वर्ग के प्रति समाज का सदासे दो प्रकार का दृष्टिकोण 
रहा हे। एक दृष्टिकोण उन लोगो का हे जो नारी को समाज की विभूति मानते हें तथा दूसरे नारी 
जाति के प्रति हीन भावना से ग्रसित है। संघर्ष एवं तनाव की अनेक स्थितियां हमारे दैनिक जीवन 
म आती हे तथा हमे ज्कड्ोर देती ह। उन परिस्थितियों का नारी किस प्रकार से सामना करती हे 
इसी का चित्रण इस नवीन रूपक।नारक संग्रह “' पुरन्ध्रीपञ्चकम्‌'' में किया गया हे। प्रस्तुत रूपक 
सग्रह मं उस नारी की कहानी कही गई है जो सत्ययुग मेँ नारायणी धी, उसे उसका नारायण 
अकेला छोड गया था , त्रेतायुग में वह सीता थी जिसे राम ने वनवास दे दिया द्वापर मे वह गोपी 
धी जिसे कृष्ण छोडकर दूर चले गए। आज कलयुग में वह साधारण स्त्री है जिसे असाधारण बनना 
है, एक अबला है जिसे सबला बनना है। पुरानी उक्तियों को सत्य सिद्ध करने के लिए कि "नारी 
शक्ति हे", इस ग्रन्थ रत्न में नारी के प्राचीन तथा आधुनिक दोनों ही रूपां को देखा जा सकता हे। 

र पुरन्ध्री पञ्चकम्‌ '' रूपक सग्रह का प्रथम रूपक “* मेनका वात्सल्यम्‌! ' एक नायिका प्रधान 
रूपक ठै। इसमें निर्मम प्रेमी हारा छोड दी गई नारी के दुद संकल्प का चित्रण हे। इस रूपक की 
नायिका `" अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌'' कौ नायिका शकुन्तला कौ माँ मेनका है। उसी उपेक्षित पात्र मेनका 
के व्यक्तित्व कौ ज्ञलक इस रूपक में दी गई है जिसमे उसकी वात्सल्यमयी माता के रूप में 
अवेतारणा कौ गई हे। वर्तमान समय मेँ भी ठम देखते है कि नारियां पति के न रहने पर या पति 
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दवारा छोड दी जाने पर अपने बच्चों का लालन व पालन करने कं कार्य को परिश्रम, निष्ठा एवं 
कर्तव्य भावना से करती हं। 

द्वितीय रूपक ‹* अपूर्वः प्रतिशोधः'' हे जिसमें द्रोपदी एकमात्र स्त्री पात्र हे। इस रूपक में 
महाभारत युद्ध के अन्तिमि चरण कौ एक मर्मस्पर्शिनी घटना अंकित हे। पाण्डवों की विजय लगभग 
सुनिश्चित हो चुकौ हे! द्रौपदी के अपमान का बदला दुर्योधन के ऊरूभडद् तथा दुःशासन वध द्वारा 
लिया गया दै। अभिमन्यु के वध के प्रतिशोध मे जयद्रथ, वृषसेन ओर कर्ण मारे गए हें। तभी 
अश्वत्थामा अपने पिता द्रोण के वध का प्रतिशोध द्रोपदी के दोनों भाईयों तथा पाचों पुत्रों को मारकर 
लेता है। द्रौपदी के क्रोध की ज्वाला भड्क उठी हे। उसके उद्बोधन पर भीम, अर्जुन एवं नकुल, 
अश्वत्थामा को जीवित पकड कर लाते हे ताकि द्रौपदी के समक्ष उसका वध किया जा सकरे। 
द्रौपदी धोखे से मारे गए पाँचों पुत्रों तथा दोनो भाईयों का बदला ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा को मारकर 
लेना चाहती हे। द्रौपदी की सोच के अनुसार पापी का कोई धर्म, जाति या वर्ण नहीं होता है वह 
तो केवल पापी होता है तथा उसे दण्डित किया ही जाना चाहिए। अश्वत्थामा को देखते ही द्रौपदी 
को कुलगुरु द्रोणाचार्य कौ पत्नी कृपी (जो अश्वत्थामा कौ मां है) का ध्यान आता हे। अश्वत्थामा 
की मृत्यु के बाद अपनी ही तरह उसकी सूनी गोद के भय से वह सिहर उठती हे तथा अश्वत्थामा 
को क्षमा कर देती हे। इतना उदार निर्णय एक मोही ले सकती हे। वह कहती हे कि प्रतिहिंसा 
से हिसा कभी नहीं मिटती अपितु हिसा का क्रम कभी रुकेगा ही नही। 

‹"मदालसा'' इस रूपक संग्रह का तृतीय रूपक हे। माकंण्डेय पुराण में वर्णित मदालसा 
आख्यान के आधार पर लिखित यह रूपक भारतीय नारी का एक भव्य रूप उपस्थित करता हे। 
धर्म, दर्शन, राजनीति आदि सभी विषयों मे निष्णात मदालसा गन्धर्वराज विश्वावसु कौ पुत्री हे। नारी 
करो उचित सम्मान देने वाले राजकुमार ऋतध्वज से विवाह करके वह अपने पुत्रं को अपनी 
इच्छानुसार योगी, आयुर्वेदविशारद, दार्शनिक तथा राजनीतिज्ञ बनाती हे। प्रसंगवश वनवासियोँ के 
बीच रहती हई वह उन लोगों की संगीतशिक्षा आदि से सेवा करती है। इस प्रकार प्रस्तुत रूपक 
करे माध्यम से मदालसा के रूप में एक आदर्श भारतीय नारी का चित्रण हुआ हे जो पुरुष कौ दासी 
बनकर नहीं अपितु परम सहयोगिनी बनकर जीना चाहती हे। प्रस्तुत रूपक से हमें सर्वप्रथम महिला 
सशक्तिकरण का सन्देश मिलता है कि एक माता का शिशु के लालन-पालन के विषय में सर्वोपरी 
अधिकार होना चाहिए ताकि देश एवं समाज कौ आवश्यकताओं के अनुसार सन्तान का निर्माण 
करे। 

इस रूपक से द्वितीय सन्देश मिलता हे पर्यावरण सरक्षण का। वृक्षारोपण करके मदालसा ने 
जनकल्याण की अपनी भावना को उजागर किया है। जब उसे वनवासियोँ के मध्य रहने का अवसर 
प्राप्त होता है तो वहां वह पेड-पोधों के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार करती है एवं वृक्षारोपण पर बल 
देती हुई सभी को वृक्षों को लगाने कौ सीख देती है क्योकि एक वृक्ष लगाने से वह वृक्ष, फल, 
फल तथा छाया देता हुआ अतिथयो, देवताओं तथा पथिकं को ही सन्तुष्ट नहीं करता अपितु एक 
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पुत्र के समान जीवन में सारे बोम अपने ऊपर उठा लेता है। वर्तमान काल में इस सन्देश सं विश्‌ 
प्रणा ली जा सकती है ताकि पर्यावरणं असंतुलन स मुविति मिल मसक। 

सुगन्धा' पुरन््रीपञ्चकम्‌ का चतुर्थ रूपक है जो कल्ण कृत राजतरंगिणौ एवं जयन 
आगमाडम्बर सं सामग्री लेकर लिखा गया हे। यह रूपक कश्मीर के महाराजा शंकरवर्मा कौ 
सुगन्धा! के जीवन वृत्त आधारित है। पति के जीवन काल में सुगन्धा ने धार्मिक क्षेत्र मे विर, 
रुचि ली तथा विभिन्न मतमतान्तरो क विवाद को शान्त करवाया था। पति करौ मृत्यु के न † 
अपं पत्र गोपालवर्मा कौ संरक्षिका -एवं पुत्रां कौ मृत्यु के वाद स्वतन्त्र शासिका के रूपम र 
पर राज्य | किया। साधना से लेकर साहित्य तक अनेक शत्रं मं परुषां के साथ-साथ 
महिलाओं कौ उच्लेखनीय भूमिका रही हे जिसे महारानी सुगन्धा भी अग्रगण्य है! 


छोर 
त कि के अनुसार महारानी सुगन्धा ने शासिका होने के नाते उस समव 6: धरम 
समुदायं म॑ वटे धर्म के नाम स 


[ क भी 
मि 4 पर लड्ने वाले लोगो को वड़ी ही दक्षता से शान्त कर्‌ महतपण 
योगद द समभावे को स्थापित कर तत्कालीन शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर ५. मानवीय 

या इसके साथ हौ महारानी सुगन्धा के लिए लोकतन्त्र ही शासन का उदात्त ए 


आदर्शं र तक उक 
बहौ यार ह ण है कि वह राज्य-भोग क महत्वकोँक्षिणी नहीं थी। अन्तिम क्षप। त लि 
राजसिंहासन योग्य अधिकारी को मिले। सुगन्धा ने प्रजा कौ नाम 


से किया था। सहनशीलता की साक्षात प्रतिमा रानी वाह 
` एव पोत्र कौ त्रासद मृत्यु के शोक रूपी हलाहल 
प्रतत सपक स य नार के लिए शायद ही सम्भव हो। कै 
कवि होल्कर खमन कम ग व्चम एवं अन्तिम रूपक है 'द्राक्षामतः शकुन्तला, > जो 1४ 1८ 
ई. लिखी गई थी। यह रः शकुन्तला शीर्षक कविता से प्रेरित होकर लिखा गय ट। करि 
ने अपनी गर्भवती पत्नौ को र्का द्राखमेन के जीवन की कु घटनाओं पर आ कर्ति 
भारत के महाकवि प्वाग दिया था। उस पत्नी कौ मधुर स्मृति मं लिखी उस तकत 
सम्बन्धं को भी उजागर ह भावे को प्रकट करती है। यह रूपक दोनों दंशा भ 
केरता हे। र 

इस रूपक से $ एक ई | 
पर अविश्वास करके प हं कि विषम परिस्थितियों मे पति- पली क जी । 
व्रथम प्रणय कौ स्मृतियां ९ जसा दुखदायी कदम नहीं उटाना चाहिए ये काण 
विवाह विच्छेद का न्य शन अल कठिन होती हैँ । विलीना एवं द्राक्षामान 
हे जो प्रेमिका का परित्याग तो = विलीना एक स्वाभिमानिनी नारी टै तथा ‰ 

द्राक्षामान ने इस नि कताहै परन्तु दिल से उसे भुला नहीं पाता। न्नल 1६ ५८ 
द्राक्षामान को विलीना कभी 1 यह कहा है कि दुष्यन्त को तो उसका शकुन्त नी री 1 ८6 


६ 
अतिरिक्त यह भी विदित ` यद्यपि उसकी याद्‌ उसे मृत्यु दम तक , क्र 
स्ति हे हे कि महाकवि कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्लम / 


अपनी जीवनकाल में ही पति 
से पिया वह किसी भी 


प्रा वे वेदकुमारी ई एवं > _ 
१९ घ एव संस्कृत साहित्य 1.1 


साहित्यकार ने ॥. म ® ^ ^~ होती 
तै 1 पर कितना प्रभाव पडा है जिससे पाश्चात्य जगत मे कालिदास का महिमा द्योतित होती 


है। . र व देवौ 
.' स्तुत रूपक संग्रह पर भी जम्म्‌ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग म ड. सुषा देवौ गुप्ता 
र्देशन मे “ पुरन्ध्रीपञ्चकम्‌ नें नायिका" विषय पर एम. फिल. स्तर का कार्य हो चुका हे) 


ह्वी रचनाएः- 
कुमारी घ ने हिन्दी भाषा में भी अपनी लेखनी का प्रयोग 


| | ० ू ध । । 
\ ` गर गात तुम्हारे गीतः. प्रो. वेद कु | 
गीत! '। प्रस्तुत काल्य स्मह 


ह परिणाम = ~ = ५५ ^ ५ 

ष णाम टे हिन्दी का लघुकाव्य संग्रह "मर गात तुम्हार ` 

एव ष क  लत्ताइस कविताएं है जिनमें विविध मनोभाव की अभिव्यवित सहज, सरल 
1. 

रेखन एव डोगरी साहित्य तथा भाषा के अध्ययन. अध्या 


ह््हे। माज सेवा जैस महान कार्यो हेतु प्रो. वेद कुमारी घट र्वि 


किया 


पन. शोध निर्देशन, अनुसन्धान, 
मनन सम्मानो से सम्मानित भी 


*---- 


भ्रष्ठ अध्यापिकी ठेतु, ड. योग प्रकाश पुरस्कार ˆ 1१ 
क ठेते संस्कृति पुरस्कार - 1993 
पदा सम्मान - 1993 
सामाजिक कार्य कत लिए जम्मू करमीर राज्य स्वर्णं पदक 
ि सम्मान - 1997 
. कः 
सम्मान - 2005 2 
| 2 ४ च - 2000 
सादिक मेमोरियल सोसाइटी जम्मू द्वार प्रदत्त 1६1 11116 १८1९५ 11111 ४ 
| सम्मान - 2 
रनक मपिर तपम नाथ शास्त्रौ शोध संस्थान जम्मू द्वा प्र कश्मीर आकाशवाणी 
भ्‌ डोगरी अतिरिक्त विभिन संस्थानों यथा आर्य प्रतिनिधि सन जम्मू ` ` रोटरी क्लब 
' डोगरी ~, भन्न संस्थानों यथा आर्य ? युनिवर्सिटी. रोर 


भे रज्ये से मोम जम्मू युनिवर्सिटी ठटीचरज एसोसिएग ने ८ कि किया गया हे। 
भन सम्मानं विभिन शैक्षणिक सस 


- 1993 


7 +~ ^> (2 


~) 


र, 
6 


महि वाल्मीकि की दृष्टि मे नारी-सम्मान 


( रामायणोक्त आख्यानं कै परिप्रिक््य ये) 
रेण नाला 


प्ता समाज मं आख्यानं का इतिहास वहुत प्राचीन दै! वैदिक साहित्य मे पर्याप्त र 
म्र जादछ्यान उपल्छ न्व हतं ह| कु आख्यानं कर विश्लेपण ख स्पष्ट हां जाता कि १ 
परम्परा म पूर्व वेदिक काल मभीरहेहे। त्वद्‌ मे उर्वशी अपनी शर्ते पूरी न हानं पर ज 
बात ता करती ह किन्तु वह शर्ते वया थ, इसका उल्लेख वहाँ नहीं है। इससे सिद्ध हता धू 
तध्वद्‌ काल मं आद्यान किसी अन्य लात म विद्यमान था, जहाँ से इसे वैदिक साहित्य र जहल 
साहित्य के पश्चात्‌ रामायण महाभारत, पुराणों तथा वाद के स्कृ 
म क्रमशः इनका विकसितं स्वरूप देखने को मिलता टे। 
आख्यान ' शब्द "ओ 


ट, जिसका अर्थ हे वलना, घोषणा 


निष्पन्न ध 
ण्ट्या घातु ख! ल्युट्‌ प्रत्यय लगाने सं 


अर्थं कहना, सचना करना, समाचार इत्यादि। पाणिनि के अनुसार एक 
अर्थं " भदक श क वर्णन करना आदि हं। पाणिनि के अनुसार ही आख्यान #। र्मे गृही 
हागा, जिसके = १ ६ इस अर्थम व्युट्‌ प्रत्यय "भाव" अर्थ का होकर "करण' 
, अनुसार ' ॥ 
न आख्यायते अनेन इति आख्यानम्‌! यह व्युत्पत्ति होगी। ल 
म वाण एसे यं | 
अगरजौ आख्यानं का संग्रह ' अ धर्ववेद ' मँ ' पराणसंहिता' के नाम चतित है 


टा अग्रजी में "पौराणिक 
क 3 
तेध्य अथवा वताओं एवं वीरो की प्राचीन परम्परागत गाधा या 


यामा क 
वाख्या प्रस्तुत करती है, वहाँ उसका अर्थं मिथ्य कारण ॐ 


सिद्धान्त 
कल्पित भी होता है 
„। , । इन पोराणिक का धर्म के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होनं 


धर्मगाधा' तथा पुणगाथा' भी कहा जाता 


४ अक ` 10.95.1-18। 
सस्कृत हिन्दी को वामन शिवराम 


| 

2 

ध. लक्षणेत्थम्भूताख्यान गवीप्सासु आष्ट, पृ.सं - 139| 

4 अथर्व. - 11.7.24} ्रिपर्यनवः।' अष्टाध्यायी - 1/4/90। क 01 

> 10 : व वालला। । 1116 ^ 

20111018] 51 &, 10 

2 0 11 8 
(ला071611011; 21३16 ¶ ५१ > 96000 भ [त ०९८५ छिद वा €ः९7?12118110. 5.८1 
(0111281 &19]¡5]1 (16110 1\/ 61501 0111119 0\/111010९8 ; ३ ८011८110 01171) 
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को १ अयान प्राचीन काल से ही मनोरंजन का साधन रहे है। इनके द्वारा वेदों के गृ रहस्यो 
रूप न यला मं प्रस्तुत किया गया है। ब्राद्यणकाल में आख्यान, अध्ययन एवं अध्यापन कं विषय 
र्चालत धे। कथा सुनाने वाले कथकों को * आख्यानविद्‌' कहा जाता धा। 
इस 9 [र ५ गु ५ सटस्रान्दियों [अ ५ 
भने शा भकार आ्यानों की यह परम्परा शतान्दियों तथा सदह तक कर्ण-परम्परा सं 
~ प्या व ष . ध प भन भन दुष्टियो . 
प देखा रण म प्रचलित होती रही। समय-समय पर आख्यानों के वृत्तो को भिन-१ 
अलो तिहा हे। इन आख्यानों का विषय सृष्टिविज्ञान, प्राचीन वीरो, देवी-देवता, जनता के 
¦ एव ३ अं 7 ट्ण के धामि वर्णन करना रहा 
है इन आख्यानो । ट भुत परम्पराओं तथा करिसी देश के धार्मिक विश्वास आदि का | वणं #र 
आद्यान्‌ गना मं समाजोपयोगी अन्तर्निहित सन्देश सदेव विद्यमन रहता ह। चूक ^^ 4 स 
दहन ' आख्यान मे शिव जा का तृतीय 


~~ 


गेम 1 , उपदश वहां रहना कठिन हो जाता हे। "क किवी 

ते १ गा पर काम का भस्म हो जाना स्पष्ट करता हे कि मनुष्य का ज्ञानचक्चु जव दर ` 
‹ शमविकार नष्ट हो जाते है 

किक पात्रा मे आख्यान उपलब्ध 


सा ट्ल्नु तत { आदिग्रः ॥ ) । वाल्पं [र न ^ ना | म पर्याप्त 
टि गम्थ' ' वाल्पीकोय रामायण 
। पूर्ण समान हो, उसको सुरक्षा 


ही इनमे कुछ १ ॥ नु भ = स्त्री का समाज मं 
र, उके -1ख्यान यही सन्देश देते हँ कि स्त्री कार य) निनीय भनाएं न 
पयोपिः | कोई ५ ह _ . बला न 2। 
क पेसु व्यवहार न हो, उसके साथ बलात्कार आ रना राजा दण्ड का राज्य 
भो वल व ओं के परिणामस्वरूप समाज का विनाश अवश्यभार्व € _ के कारण इनदर को 
५ नभ के कारण ध्वस्त हो गया। अहल्या से छलपूर्वक १७५ ति कारण बनना 
ण को नः । रवण के द्वारा वेदवती से किया गया दुव्यवहार = ` दव गया शापादि 
ष्याम स्र | क साथ बलात्‌ संभोग करने के परिणामस्वरू म वाल्मीकिं ने अपने स्त्र 
पो भम्ब ५ के द्योतक है। इन आख्यानं के माभ्यम सं म किसी भी प्रकार का 
व वि = त ~ शु 

र व्यवहार = गरा का प्रतिपादित करते हए क [हे कि स्त्री ् त साथ एेसा व्यवहार 
ह किया जाना चाहिए। यदि कोई अन्य + 
सर्वथा रक्षा कौ जानी | लिया 

५ पषेण नै अनव क्षा कौ जानी चाहिए „= कन्या का अपहरण कर १ 
भाषण, रावण को समञ्चाते हए कप, नि जाती है, उससं बडा पाप 


कते का 
ह है ' गाश प्राणियों > पीडा दी । > रहे 
७ । सवा करने वाला है। जो इस प्रकार प्राणियों का  : पे प्रवृत्त हा ८ 


म करके जं 
, णिनि स्वियौ च जानते हए भो आप सदाचार का उल्लध 1 | सै युक्त देवता, दानवा 
२ पथ म हरण करके आप लाए है, वे सभी उत्तम | 
फेय हि 
} नेरेये. सण (1 
रामेण ण 


भ र प्प्नुयां धर्षण 
॥ षषे तेऽहं चा प्रापुयां धर्षणं यदि। ) 
~ पत्वमेतद्‌ ~ 26/2 
कोष्ट ` २4८। प्वमेतद्‌ ब्रवीमि ते।। उत्तरकाण्ड 
२5, 18। 


शेत 
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तथा राक्षसां के घर कौ रल स्वरूप शी! आपने इन अचलां का हरण करके तथा इन 
4 वान्थता का मारकर. जो एसा निन्दनीय कर्म किया हे, वह सर्वथा अनुचित है। आज आप 
करम का फल आपको बहन को भी भोगना पड़ रहा है आज हमारी मौसेरी बहन कुम्पीनष 
9 मधु नामक राक्षस के द्वारा अपहरण कर्‌ लिया गया है।: हमारी डस बहन का जो वलपू्व 
1 41 हज, वेह आपको दूषित वुद्धि का ही परिणाम हे। यह आपके वुरे कर्मो का फल 

~ आपक। इसी लोक मे प्राप्त हो गया है विभीषण की इस प्रकार की बातों सं रव 
टकर क्राध को ज्वाला म जलनं लगा। 

जिन सती साध्वी स्त्रियों का सवण नं अपहरण किया वे स्त्रियां माता पिता, भार 
बच्चा स विुड्ने के अनन्तर तरह-तरह से विलाप कर रही थी तथा इसके साथ ही दुय, 
का पराहं स्त्रियों के साथ बलात्कार करने के कारण दुत्कार रही थीं व इस सम्बन्ध ५ 


रही 

शी 
नैष शाव पराह स्त्रियो के साथ रमण करता द। इसलिए गए स्त्री के कारण ही ईष ५ 
कषस का वध होगा|" | 
४ 


इस उपर्युक्त वः कर र्ट 
देखना चाहिए कत विवेचन से स्पष्ट हता ह कि समाजमंस्त्री को सदेव सम्मान क ही 
© ६, | उसका रस प्रद [र्‌ स खापण न होना = [हि वि; स्त्री द्व यदि रवण | 
मिलता, तो दुराचारी लोगं 1 चाहिए। क्यं = कि २ 
बाली राजा क कारण राष्ट का विनाश अवक्यभावी हो जाता है। 
" “ ड आदि विनाश को प्राप्त हो गप। 
रामायण मे चिषि 
श्रद्धा-भाव को 9 ्ानां के माध्यम से महिं वाल्मीकि ने स्त्री 
कया हे। नारी सम्मान से सम्बन्धित आघ्यान इस प्रकार ह 


इन्द्र - अहल्या आख्यान 1 


क पर्ति 


(11 
यह आख्यान वालक 
-शनुसार मिथिला उपवन कै ` बालकाण्ड" एवं ' उत्तरकाण्ड में मिलता ह। हल्या + 

आश्रम अ 
1 म घटित महर्षिं गौतम द्वारा देवराज इन्द्र तथा भरण 


दन कौ कथा विश्वामित्र 
त्र ने ध 
उनको अनुपस्थिति मे नः शम को सुनाई। एक वार्‌ इद्र गौतम मुनि कारव त्ी। न 
ध 


छद्मवषधारी इन्द्र कौ पहचान म म आए तथा अहल्या से रति कौ याचन 
तप्र भी दुद्धिवश एव कोतुहलवश उसके सा 


" लक्षण्यो रलभूताश्च देवदान 


तस्य तासु मति साम्‌ 
याव्यमव्रवीत्‌ 
८ रि धर्षयित्वेमास्त्वया ऽनीत। क उत्तरकाण्ड - 25/17। 
त्वामतिक्रम्य मधुना राजन्‌ कुम्भीनसी 
3 .....तदेतत्‌ कर्मणो ह्यस्य ए रत हता।। उत्तरकाण्ड - 25/19, 
अस्मिनेवाभिसम्प्राप्तं लोके | 
4 यस्मादेष परक्यासु रमत म । । उत्तरकाण्ड ~ 25/28-29। 
तस्माद्‌ वे स्त्रीकृतेनैव वधं | 
पतयति दुर्मतिः उत्तरकाण्ड - 2420-2] | 








मपि वाल्मीकि च -- ~ _ 
वाल्मीकि की दृष्टि म नारी सम्मान र 


यार गो गर्द | ४ ए कृ भी "र <. 
र हां गई । समागम के प्चात्‌ जब इन्द्र आश्रम से बाहर निकल रहे थे. तभी गौतम मुनि प्हुच 
५ को मुनि वेष मं देखकर, उसके न करने योग्य निन्दनीय क्म के लिए उसे गौतम ऋषि 
निरवृषण रे ( | ॥ < प्राणियों ~ अदृश्य ५ ६: ~ 
दा हने का शाप दे दियाः तथा अहल्या को समस्त प्राणियों से अदृश्य होकर आश्रम मे 
म्य ५ , म रहने का शाप दिया।, इन्द्र को पुनः पुरुषत्व प्रदान करने के लिए देवता लोग 
पेन 7 # भडं के अण्डकोषों को इन्द्र मे आरोपित कर देते है तथा ० का उद्र 
रराम पदारपण करने पर उनके स्पर्श से पुनः स्त्रीत्व को प्राप्त होता है। 
फो {न गकाणड मे वर्णित कथा बालकाण्ड से कुछ भिनन हे। उत्तरकाण्ड के ५1 4 वा 
मरको उसके क्त होने के पश्चात्‌ अपनी पराजय का कारण सोचनं लगा | इस + हु 
फ़ अत्यन्त ` भरा किया गया पूर्वं पापकृत्य स्मरण दिलाते हुए कहते हं कि पूर्वकाल 
न्दर च्वौ ची = ^ _ न का सर्वथा अभाव था। अतः उसका 
८ भहेल्या पडा। शै ॐ सृष्टि कौ गई, जिसमं विरूपता का ल प देवता निराश हो 
४ पी र । म॑ने वह स्त्री पत्नी के रूप में गौतम मुनिकोदे दी, कक मुनि 
कौ स््रीको पहले से ह ॥ ध उच्छा रखने वाले तुमने काम से पौदित होकर 
म भगुपस्थिति "ससह प्राप्त करने कौ इच्छा रखन वाल 9 भगा कर दिया, जिसके 
, † उनके आश्रम पर जाकर अहल्या का सतीत्व भ <स पापकम के काण 
युद्ध पे गातम मनि प धित < होकर ५५ देते हए कहा कि 
ते जाकर्‌ शत्र प क अनि मे भी 'जारभाव' का प्रचा 
) श्नु = “ ^ 
ण ' भो जार भाव र ५ कति नि त पर पडेगा, क्योकि इसके 
भौ प्महीहो त से पापाचार करेगा, उस तुष का भान ही प्रकार अहल्या को भी 
त धा स्थ न ५, | 
श्रम द १ तुम्हारा यह देवराज का पद्‌ स्थिर नहं स्य को भ्रष्ट हो जाने का शा 
स अदृश्य होकर रहने एवं उसकं रूपः 


क्न । ४४ | बालकाण्ड - 48, 30| 
^ भष पवष १ शरुत्वा पित [ विष्यसि।। बाः 
सहसा ` समागताः। 
वनं घोरं ® न्यवेशयन्‌।। बालकाण्ड - 49/8। 
२ रामो दशरथात्मजः। 


त ६०७०७ भविष्यसि 
पदो युक्ता मव यारि क 
यः कर्ता धरियिष्यसि।। बालकाण्ड ~ 4" 

प्थावर्‌ २, वनन निपतिष्यति। 


तौ न संशय ;:।। 
भया मुक्त द्‌ श्ल: स न भविष्यति। 
इत्यसौ. त्वां 4-35। 
रत्यसो त्वां तदात्रवीत्‌।। उत्तरकाण्ड ˆ ‡ 0/- 
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~ एक 
दिया। महिं वाल्मीकि के इस आख्यान का अभिप्राय यह हो सकता ठै कि जब समाज मं जाना 
स्त्री का तिरस्कार अथवा बहिष्कार किया जाता ठै तौ स्त्री का पत्थर समान # 1 न समाज 
स्वाभाविक ही हं तथा भगवान्‌ राम के चरण-स्पर्शं सं अहल्या का पुनःस्त्रीरूपम न 
मे पुनः उसकी सम्मानप्राप्ति का द्योतक है। इसी प्रकार इन्द्र को उसके द्वारा किये कनि दृष्ट र 
लिए निर्ृषण होने कौ सजा दी गई। इससे प्रतीत होता है कि महि वाल्मीकि „ >> लिए 
वलात्कारी की सजा उसे "नपुंसक ' कर दिवा जाना ही है। उन््र को पुनः पौरुष प्रदान कन केति 
भेडं के अण्डकोप आरोपित करने स अपराधी व्यक्ति की सजा की कुछ 
होती हे। 


राजा दण्ड - अरजा आख्यान रामायण ग 
पजा दण्ड एवं अरजा आख्यान उत्तरकाण्ड में वर्णित है। राजा दण्ड का रज्य की 
विन्ध्य तथा शैलगिरि के मध्यभाग में बताया गया है। एक वार्‌ राजा दण्ड, पुरोहित मुग्ध 
भत्ति मे उनके आश्रम मे आए तथा वँ उनकी पत्री अर के रूपसौन्दर्यं पर मुर किष 
उनके आश्रम मे आए्‌ तथा वहं उनका पुत्री अरजा क रू 
अरजा को रच्छ क विपरीत बलपूर्वक उसके सा ध समागम क्रिया, जिसके राजा ६ 


ॐ वशाभूत होकर शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के साध शास्त्रविरुद्ध आचरण कर शाप ^ 
क सात दिना के भीतर पुत्र, सेना तेथा वाहन सहित सम्पूर्णं राज्य नष्ट हो जान का अपराध 


अ' 
श्रम में ५ = ५, रे ५ ॥ 
श्रम मं रहते हुए स्वयं कौ परमात्मा के प्रति समर्पित भाग पै 


तथा अरजा को वहीं आ 
निवृत्ति के लिए समय की 
दण्डकारण्य ' नाम भी इसी घटना 
प्रसिद्ध हुआ॥ 


। । द्य भू 
परतक्षा करने का आदेश दिया सम्भवतः | द्‌ , ना 
घ्ना सं सम्बन्ध रखता है। वाद्‌ मेँ यही स्थान 


नि 
¢ तांतु भार्या सुनिर्भ््स्य सो ऽतरवीत्‌ सुमहातपाः। 
दुविनीते विनिध्व॑सं माश्रमसमीपत;। 


(1) रूपयोवनसम्पना यस्मात्‌ त्वमनवस्थिता। 
तस्माद्‌ लाके न त्वमेका भविप्यति।। उत्तरकाण्ड ॥ 
| ० परकाण्ड - 30/36-31। 
2 मामां स्पृश बलाद्‌ राजन्‌ कन्या पितृवशा ह्यहम्‌। 
गुः पिता मे राजेन्द्र त्वं च | 
गु प शिष्यो महात्मन. | 
| :1। उत्तरकाण्ड - ९80/9| 
3. सप्तरात्रेण जास सपुत्रबलवाहन;। 
पापकमसमाचारो वघ प्राप्स्यति दु्मतिः। उत्तरकाण्ड - 81/4। 
4 इहव वस दुर्मधे आश्रमे सुसमाहिता। 
अरजे विज्वरा पडकष्व कालश्चात्र 
ष > प्रतीक्ष्यताम्‌ उत्तरकाण्ड 
3 शप्ता ब्रह्र्षिणा तेन वैधम्ये सहिते कृते। । [ए 


ततः प्रभृति काकुत्स्थ 


९ उत्तरकाण्ड 
भवत्‌। उत्तरकाण्ड _ 81/19-20| 
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महि वाल्मीकि ने इस आख्यान के द्वारा स्त्रीसम्मान को बनाए रखने के लिए चेतावनी देते 

८० कहा कि मनुष्य को कभी भी किसी भी स्थिति में मर्यादा के विरुद्ध आचरण नहीं करना 

९ क्योकि इसका भयंकर दुष्परिणाम ठो सकता है। जैसे कि अरजा के साथ शास्त्रविरुद्ध 
चरण करने से राजा दण्ड का सम्पूर्णं राज्य नष्ट हां गया। 


रावण द्वारा रम्भा से बलात्कार एवं नलकूबर द्वारा रावण को शाप 


\वताओं को पराजित करने के लिए रावण ने रात्रि में अपनी सेना का पड़ाव कुनर क 


को नैसर्भिक  केलाश पर्वत" पर डाला। बह उस पर्वत के शिखर पर बैठकर विभिन थ सत 
५ तटा त्रो >, (~~ था चरकी # ् | ~ ॥ 
मे छटा को निहार रहा था कि उसकी दृष्टि परम सुन्दरी रम्भा पर पडी, ज 


स्वय कुवेर के पुत्र नलकूबर को मिलने के लिए जा रही थी। रावण उसका मार्ग अवरुद्ध कर 
यं को स्वौकार क पुत्र नलकूबर को मिलने के लिए जा रही १) ह था कहती है कि 
पको पतरेव य करने के लिए कहता है। रमभा उत बहुत शम संभोग करता 
२ नेवघू तुल्य ल ¬ बाते अनसनी ~ करे साथ बलात्‌ 
हर अपनौ तुल्य हूं परन्तु रावण उसकी वाते अनसुनी करके उसकं को बताती हे तथा 
६ श्रवेण सारी व्यथा स्वयं को निदौष बताते हए अपतं प्रियतम नलकूवः देते हृए कहत 
वगत कर रावण कां शाप हर 
करेगा, तो उसके मस्तक 


ह श्न गलकूवर धे ^ को 
५ कि रवर ध्यान बल से सम्पूर्णं वृत्तान्त कं। 3 
४ भाते ट्कडे भो स्त्री से उसकी इच्छा के विरुद्ध वाद बलात्कार क 
भी हो जायेगे। 

स्त्री ॥ मौ | द । 
^ प्र क्त हारा रम्भा का बलात्कार इस बात का ओर संकेत र 
„ ` कुदृष्टि नहीं रखनी चाहिए, अपितु यदि साव 

¦ उसकी मर्यादा, चरित्र एवं शील कौ रक्षा करनी चाहए 


पेवेण पुजिकस्थला बलात्कार एवं ब्रह्मा द्वारा शाप 
रोषेण नि ला नामक अपरास चर ॥ उसके प्रणय-निवेदन को 
ष ॥ _ र भी ९ [क सीता जब 
र गही म बहुत वार प्रार्थना किए जान + ४ वलपू्वक उपभोग करने का मन । 
भवन इसी न तो महापाशं रावण को सीता के > घटित अपने के गुप्त रहस्य क। 
१] ५७ को ५ घ त जाते हुए 
४ क्ष म रावण महापाश््व को [ नैने ब्रह्मा के भवत की ओर जातं ६ 


करता है कि व्यक्ति को पराई 
तो एेसी विपरीत 


५ 
#कट करते हए कहता है कि होकर शाप 
हए कहता हं कि एक ने मुदे करद 
अप्सरा = जिसके कारण ब्रह्मा के 
# कि यदि क्त साथ वलात्‌ समागम किया, समागम करोगे | तो तुम्हार सिर के 


एम किसी दूसरी नारी के साथ वलपूर्वक समर 


^-^ 


केष ऽह तत्त्वमेतद्‌ व्रवीमि ते॥ उत्तरकाण्ड - 20/21 


न्ध प पथा धर्षयिष्यति योपितम्‌।। 
पोऽ त्वया रशकलीभविता तदा। उत्तरकाण्ड 
` स्नुषा तेऽ रषा व्रापतुयां धर्षणं यदि। ॥ 
ठ तत्त्वमेतद्‌ ब्रवीमि ते।। उत्तरकाण्ड ˆ 20. 


_ 26/55-501 


9 | 
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ट्कड टा जायेंग।' यह आख्यान इस ओर यकत करता ह कि अपराश्रो क्र लिए एम कठोर दण्ड 
का विधान किया जाए. ताकि वह स्त्री क माध तलात्‌ समागम क्र चष्टा न करे 
कुशनाभ की सौ क्न्याओं का वायु के कोपं सरे कल्जा होना 

राजा कुशनाभ ने घृताची अप्सरा क गर्भ सखे अति सुन्दर खा कन्याओं को जन्म दिया। उनके 
रूप तथा लावण्य को देखकर वायुं देव ने उन्ह प्रयसी कर रूप मरं प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त 
की।' किन्तु उन सभी कन्याओं ने स्वयं को पिता वेः अधीन वतात हए वायु दव कर प्रणयप्रस्ताव 
को अवटलना करते हए कहा कि वह समय करभ न आए, जव हमं आपने सत्यवादी पिता कौ 
अवहेलना करके कामवश अथवा अधर्मपूर्वक स्वयं वर दुंद्‌ना पड। हमारे देवता स्वरूप पिता हमें 
जिसके हाथों मे सोप देगे, वही हमारा पति होगा! वायु देवता ने उनका यह निर्णय सुन क्रोधित 
होकर, उनके शरीर मेँ प्रविष्ट होकर उनको टदा कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वे कुबडी हो 
गई। कुवडी होने पर कन्याओं ने रोते हए राजभवन में प्रवेश किया तथा अपना सारा वृत्तान्त पिता 
का सुनाया। 

वायु दव के क्रोध से कुन्जता का कारण सुन कर पिता कुशनाभ ने अपनी पुत्रियों के धैर्य 
एव क्षमाशीलता की प्रशंसा की॥ 

महपि वाल्मीकि ने वायु देवता द्वारा कुशनाभ की कन्याओं दको कुन्जा बनाए जाने के इस 
आख्यान सं यह सन्देश दिया हे कि स्त्रियोंको भी अपनी मर्यादा क अनुकूल ही आचरण करना 
चाहिए। युवावस्था में कामभावना के वशीभूत होकर विवाह से पूर्वं किसी भी पर्‌ पुरुष के साथ 
सम्तरन्ध स्थापित करने के अनुचित प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। कन्यायां को सर्वथा 
आपन माता-पिता की आज्ञा के अधीन रहना चाहिए तथा अपने मन में कामभाव को स्थान न देते 
हए कुल को मर्यादा को बनाए रखना चाहिए 


~~~ ~~ 





भ = 


---*---- ----  --- - 


1 अद्य प्रभृति यामन्यां चलान्नारीं गमिष्यसि। 
तदा तं शतधा मूर्धा फलिष्यति न संशयः।। उत्तरकाण्ड ~ 13/14 
कुरानाभस्तु राजपि कन्याशतमनुत्तमम्‌ 
जनयामास धर्मात्मा घृताच्यां रघुनन्दन।। बालकाण्ड ~ 32/11 
3 अह वः कामये सर्वा भार्या मम भविष्यथ। 
मानुषस्त्यज्यतां भावो दीर्घमायुरवाप्स्यथ।। बालकाण्ड - 32/16। 
4 मा भूत्‌ सा काली दु्मधः पितरं सत्यवादिनम्‌। 
अवमन्य स्वधर्मेण स्व्रयं वरमुपास्महे।। बालकाण्ड - 32/21 । 
5. प्रविश्य सत्रगात्राणि वभंज भगवान्‌ प्रभुः। 
अरल्तिमात्राकृतयो भग्नगात्रा भयार्दिताः।। बालकाण्ड ~ 32/23.-24। 
6. क्लान्तं क्षमावता पुत्र्यः कर्तव्यं सुमहत्‌ कृतम्‌ 
एक मत्यमुपागम्य कुलं चावेक्षितुं मम।। बालकाण्ड ~ 33/6। 





{~ 


क मिर्री 


महर्षिं वाल्मीकि कौ दृष्टि मं नारौ-खम्मान ¬ ¬ } 


विश्वावित्र क्रा रम्भा नामक अप्सरा क्छो णाप 


देवताओं क जाग्रह से रम्भा. विर्वामित्र ऋषि कौ तपस्या भंग करने हेतु उनके समीप गई' 
तथा उन्हें आकर्षित करने के लिए तरह-तरह क यत्न किए।` परन्तु महर्षिं विश्वामित्र को देवराज 
इन्द्र का वह सारा कुचक्र सम्म आ गया तथा उन्होने रम्भा को कुपित होकर इस अपराध के 
लिए 10 हजार वर्पो तक पत्थर कौ प्रतिमा बने रहने का शाप दे दिया तथा शाप का समय पूर्ण 
हो जाने पर एक महान्‌ तपस्वी तथा तपोबल सम्पन्न ब्राह्यण द्वारा शाप से मुक्त होने का वचन भी 
वताया।' 

इस आख्यान के सम्बन्ध में महर्पिं वाल्मीकि का यह दृष्टिकोण प्रतीत होता हे कि पुरुष 
की भाति वह महिला भी दण्ड का पात्र हे. जो किसी परपुरुष को नानाविध उपायों से अपने 
रूप- सौन्दर्य के द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर मार्ग भ्रष्ट करने का प्रयास करती ठे। इस सन्दर्भ 
मे देवराज इन्द्र के द्वारा रम्भासे पूर्वं भी मुनि कौ तपस्या को भंग करने हतु मेनका को भेजा गया 
था। उसके रूप-सोन्दर्य पर मध होकर मेनका के साथ रमण करते हुए महर्षिं विश्वामित्र ने दस 
वर्षं बहुत ही सुखपूर्वक व्यतीत किए।* परन्तु जब उन्हं देवताओं के इस कुचक्र का बोध हुआ, 
तो वे वहत ही लज्जित हए व चिन्ता तथा शोक में डव गए। डरी हुईं मेनका को विश्वामित्र ने 
मधुर वचनां द्वारा विदा किया तथा स्वयं तपस्या के लिए उत्तर पर्वत (हिमवान्‌) की ओर प्रस्थान 
किया 


इससे सिद्ध होता है कि महर्षिं वाल्मीकि को परपुरुष के द्वारा स्त्री का शील-भंग करना 
स्वीकार्य नहीं था। विश्वामित्र कामजनित मोह स आक्रान्त हाकर मेनका के साथ सम्बन्ध स्थापित 
किए जाने पर स्वयं को दोषी पाकर पश्चाताप की अग्नि मे जलने लगते है 


1. सा च्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा रूपमनुत्तमम्‌) 
लोभयामास ललिता विश्वामित्रं शुचिस्मिता।। बालकाण्ड - 64.६1 
2. कोकिलस्य तु शुश्राव वल्गु व्याहरतः स्वनम्‌। 
सम्प्रहष्टेन मनसा स चेनामन्ववेक्षत।। बालकाण्ड ~ 64/91 
3. (¢ यन्मां लोभयसे रम्भ कामक्रोधजयेषिणम्‌। 
दशवर्षसहस्राणि शेली स्थास्यसि दुभगे।। 
(1) ब्राह्मणः सुमहातेजास्तपोबलसमन्वितः। 
उद्धरिष्यति रम्भे त्वां मत्क्रोघकलुषीकृताम्‌।। बालकाण्ड - 64/12-13। 
अहोरात्रापदेशेन गताः संवत्सरा दश।। बालकाण्ड - 63/11। 
, स निःश्वसन्‌ मुनिवरः पश्चात्तापेन दुःखितः।। बालक्राण्ड - 63/121 
6. ( भीतामप्सरसं दुष्टा तपन्तीं प्रांजलि स्थिताम्‌। 
मेनकां मधुरैर्वावयेर्विसृज्य कुशिकात्मजः।। 
उत्तर पर्वतं राम विश्वामित्रो जगाम ह। बालकाण्ड - 63/13 -14) 





^~ प्नन्दनग्र त्थ 
. ५ वदकुमारी ^+ ॐ 
र वदगारवम्‌ : ठ र 


वेदवती द्वारा रावण को शाप ठ 9 

हिमालय के वनां मे घूमते हृए रावण कौ दृष्टि ~ शरीर पर काले रग कामृग पडी॥ ब्रह्मि 

पर जटाएं धारण किए, ऋषि-प्रोक्त विधि से तपस्या मे संलग्न एक ब्रद्यर्षि कल्या पर । पठा गय 

कन्या के रूप-सोन्दर्य की प्रशंसा कर रावण के द्वारा उसके तप करनं का न ही अपना 

वेदवती, रावण को अपना परिचय देकर कहती है कि मेरे पिता भगवान्‌ विष्णु नके इष 
जामाता बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होने किसी अन्य पुरुष को मुदे नही सपा | 


] सिः 


भी साथ 
अभिप्राय को जानकर शम्भु दैत्य ने मेरे पिता का वध कर दिया। मरी माता र तपोर्रः 
चिता में प्रविष्ट हो गई।° मँ अपने पिता कौ इच्छापूर्तिं के निमित्त ही इस महान्‌ त ॥ 


॥ यह 
को धारण कर रही ह| नारायण के अतिरिक्त को दसरा पुरुप मेरा पति नही हा के भार्या क 
कामजन्य विकार से पीडित हो रावण न विष्णु कौ निन्दा करते हुए वेदवती को करते हृ ण 
जाने का निवेदन किया।' यह सुनकर वेदवती ने उसके घणित प्रस्ताव कौ निन्दा | वेदी 
निवेदन को दुकरा दिया, जिससे कुपित होकर रावण ने वेदवती करे केश पकड लि 
क्रोधित होकर अपने हाथ से उन केशों को काट दिया। तथा जलकर मरने हेतु अ स जीद 


देते < ति 
कर रवेण को शाप देते हुए्‌ कहा किः नीच राक्षस! तूने मेरा अपमान +कके कक तेरे वध क अ 
को रखना मुञ्ञे अभिप्रेत नही है. तेरे देखते मेँ अग्नि मे प्रवेश कर जाङगी त वेदवती दूस 
अयोनिजा कन्या के रूप में पुन: पृध्वी पर अवतार धारण करूंगी।" तदनन्तर 


1. तत्रापश्यत्‌ स वै कन्यां 


परिष्वज्य महाभाग प्रविष्टा हव्यवाहनम्‌ उत्तरकाण्ड ~ ]7/12-15। 
+ नारायणो मम पतिर्न त्वन्य : पुरुषोत्तमात्‌। 
आश्रय नियमं घोरं । उत्तरकाण्ड - 17/18। 
4. अह अ दशग्रीवे इति श्रुतः। 
तस्य म भव भार्या त्वं उंडक्षव भोगान्‌ वधासुखम्‌।। उत्तरकाण्ड 
श नन कुद्धा केशान्‌ हस्तेन साच्छिनत्‌" ए 
असिर्भूत्वा केशाश्छिनास्तदाकरोत्‌ | 
भूत्व करस्तस्याः || उत्तरकाण्ड - | 1/28-29। 
6. सा ज्वलन्तीव रोषेण दहन्तीव निशाचरम्‌ 


| 
उवाचाग्नि समाधाय मरणाय कृतत्वरा 


नमे 


रक्षस्तस्मात्‌ प्रवेक्ष्यामि पश्यतस्ते हुताशनम्‌ ' 


। उत्तरकाण्ड ~ 17/30-32 





"पि वाल्मीकि कौ दष्ट मे नारी- सम्मान व 
मे | 
य मं शत: कल सं उत्पन्न २. | रावण पुनः इस कन्या को उठाकर लं आया, 
एवण के व॒ध का [र के लक्षण मन्त्रौ को दिखलाया मन्त्री ४५ इस सुन्दर कन्या को 
कनया ने राजा जनल = | ॥ जाने के कारण उसने इसे समुद्र म फक दिया। तत्पश्चात्‌ उसी 
 प्रदुभूत हो राम च । लिया। इस प्रकार वही वेदवती जनक कौ पुत्री सीताके रूप 
की पत्नी हुई! तथा रावण के वध का कारण बनी। 
मभ घ्म दखत हं कि महर्षि वाल्मीकि ठ अनुसार स्त्रियों के सतीत्व को भग करनं 
को चेष्ट भौ = किः होता है। सती-साध्वी निर्दोष स्त्रियों के साथ इस प्रका के निन्दनीय कर्म 
शे स नहीं करनी चाहिए, क्योकि एेसी स्तयां पर-पुरुष के स्पर्शं को सहन न करता @ 
षेनाश का कारण के कारण जीवित रहना पसन्द नहीं करतीं तथा सा ही उसके लिए भा 
भ कारण सुग्रीव नन जाती हं। जेस सीता, रावण क विनाश का कारण बनी तथा बालौ के वध 
इस प्रकार को पत्नी रूमा बनी। ऋक 
षटकोण र विभिन आख्याता के माध्यम से महरि वाल्मीकि सत्री-सम्मान के प्रति अप 


को ष 
अष , प्रतिपादित किया हे. उनकी दुष्टि मँ समाज ते स्त्री को पर्याप्त सम्मान दिया जाना 
नहीं करना चाहिए। यदि 


उसके सा 
माभ मे स्र थ किसी भी तरह का शास्त्र-विरुद्ध निन्दनीय आचरण ¶ ने 


श्वत भ साथ किसी शी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है तो उसके लिए नि अपराधा ॥ 
भत इसे दण्डित किया जाना चाहिए, ताकि समाज म किसौ भी प्रकार 0 वाल्मीकि का 


फेथन्‌ है प्रकार्‌ ) [र्‌ स्री ५ क्रो र करते हुए महर्थि ¢ 
ह वि ठत अपने || ँ स्पष्ट कर 2 ह ५ 
हैकि सम्मान के प्रति अपने दुष्टिकाण + पत मता ह, जन > पली है, 


मपू है साथ हम दुर्व्यवहार करते है, वह किसी क माता नके तै पये 
की भी रक्षा करनी चार्हिए- 


क समं सलिए धीर पुरुप वह कर्म न कर, जिसका दूस सर 
ने त्री की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार दूसर 
यथा समाचरेत्‌ धीरो यत्‌ परोऽस्य निग अरण्यकाण्ड ~ 50 

पे प्री स्के साथं ऽत्मनस्तथान्येषां दारा रक्ष्या विमर्शनात्‌॥ = है | कि किन्हींभी परिस्थितियों 

2 [ि महर्षि वाल्मीकि ने इस ओर भी संकत विना करो स्वीकार नहौ क 

भ, भले रत के वशीभूत होकर किसी पर-पर के प्रणय प्र 


भो पाव लिए प्राणों का परित्याग ही क्या न 

मनो | कौ रक्षा कर तथा कुत 
भ को बनाए विकारो को स्थान न देते ह स्वयं अपने शील क 
१ से स्पष्ट हे कि रामायणीय 
क्ष । 
२ 8 भाष 


+ विष्णुसत्ल १७ | 7/40। 


-पुस्त्छ हि सनातनः।। उत्तरकाण्ड - 


नामे 
वपासीत्‌ कृते युगे। 
तेस्य रक्षसः।। उत्तरकाण्ड - 17/43 


डो वेदकुमारी घटं : भारतीय संस्कृति की प्रतीक महिला 
-ट० सत्यपाल परीव 


र क वेदकुमारी घई जौ हमारे जम्मू-कश्मीर राज्य की सम्माननीय विदुषौ मर्हिला > > यि 
क १ सस्कृति कौ प्रतीक हे। मेरा इनके साथ सम्पर्क लगभग गत पचास वर्षा न „ 04 
| ई. तक ॥ नि न पत्रं के माध्यमसेही अधिक रहा। इसका कारण धा 19 62 € अर्व 
मँ विश्वति = तक महाविद्यालय पुज्छ, कदु एवं भरद्रवाह में कार्यरत रहन तम्‌ स्केत प्रत 
काति परान आयोग कौ योजना के अधीन पूरा विश्वविद्यालय # न की अर्ष 
मे भी डो, वेदजो 1 के लिए शोधकार्यं के लिए भी जाना। परन्तु इस 22 > अर्ति 
इनके भ्रष्ठ मानवीय वि पनत आत्मीय भाव का ही रहा, क्योकि मेँ इनकी वित वादुयक्र ॥ 
के विषय में दनक १ ि शा सदा प्रभावित रहा। इस अवधि मेँ जव क भी भ कानत एव द 
वातावरण मँ ही तिभाग मे जाने का अवसर मिलता था तो हमारी वैठके सद ॥ 
आरम्भ धीं ~. 
आ ॥ होती धीं तथा समाप्त भी वेसे ही हआ करती भी। निद 4 
एक वार्‌ इन्होंने विश्वविद्यालय को 'य॒नियसिटी चव्य" के महाकवि 1 1 
। रो रिव्यू" कै लिए ्वकिरया 
किसी एक पहलू प्र लेख (ल ~ आग्रह भी > के 
उन दिनों राजकौय चू. पर लख लिखने के लिए पत्र लिखकर | „ = 
इन्हाँने उसकी हविदयालय रतिया १, कठुआ मे कार्यरत था। उस पत्रिका के | 
ऊ प्रतियां भौ भेजी थी 9 ४ | 4 
जव भै पूना से , जो आउ पास टं! ध दी. + 
आकर राजकीय कालेज भद्रवाह मेँ कार्यरत था तो एक एवं ८) 


इनस्टीच्यूर , जम्मू क 
तुलनात्मक अध्ययन व श्री श्यामलाल शर्मा > मुद्रे पत्र लिखकर डोगरी त ८ | 


स्वीकृति शरी शम जौ लं स एक शोध लेख लिखने के लिए आग्रह किया त मुर 4 

लेख को ही डोगरी भाषा 2 भन दी तथा पहले से लिखे हए ' भद्रवादी कि किर्या + 

आ पहुंचा। शर्मा जीने ' पथि तुलनात्मक रूप देकर अपना शोधलंख ^ , दिध ८ ४ 4 

जव मन उस पर पा कि कायक्रमानुसार निमन्त्रण पत्र पहले ही मेर घर जै न 

डोः वेदनौ सम्भल लो र गोष्ठी मे मुख्य अतिथि परो पृथिवीनाथ पु छले ०५८ 

क} तकनीकी पद्धति थोडा किक जेसी अनुभव करने लगा कि मा ` 
(0८५८7१६) पर हे. पता नहीं टप पर वि-अने प्रश्न ओ 


( 224 ) 





द 


टा ~ वदकुमारो ४ ^~ संस्कृति ~ 
वदकुमारो घं : भारतीय संस्कृति कौ प्रतीक महिला 5 


[प , परन्तु मेने अपने आपको आश्वस्त करते हुए सोचा कि कोई बात नहीं जो भी होगा 
प ज्ञानवद्धन ही तो होगा। 
म त तिथि पर जव मेँ रिसर्च इन्स्यीच्यूट के कार्यालय में पहुंचा तो वहाँ पर्याप्त संख्या 
वषा उपस्थित थे। जव प्रो" पुष्प ओर डः वेदजी भी पहुंची तो कुक ओपचारिकताओं के 
विदानो स आलेख पटने के लिए कहा गया। आलेख कौ समाप्त के बाद वों बेठे हुए शेष 
तिये तो कोड गम्भीर प्रश्न नही किये, परन्तु प्रो" पुष्प ओर डं वेदजी ने अवश्य कुछ प्रश्न 
भी दिये ध आलेख कौ ओर अधिक स्तरीय ओर कारगर बनाने के लिए अपने अमूल्य सुज्ञाव 
नि ° वेदजी क्योकि उन दिनों से कुछ समय पहले डेनमार्कं में डोगरी भाषा के बारे मे 
संरचना धति पर शोध करके आई हई थीं, अतः स्वाभाविक था कि इस भाषा के स्वरूप एत 
सुञ्राव ह वारं मे भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इनके पास अधुनातन स था। इस दृष्टि से भौ उनके 
च अधिक पसन्द भी आए क्योकि इनसे मेरा सानवर्द्धन हुओआ। उस दिन के बाद इनके 
शद्धा ओर तद गई ॥ 
ऽको भ पश्चात्‌ जब ड" वेदजी डोगर रिसर्च इनस्याचपूः 
का सदस्य होने के नाते इनके साथ काम करने 
रेगभग यूर को पत्रवाचन गोष्ठियों मेँ तथा कार्यकारिणी का 
उन्हीं दिनों डां कौ प्रधान पद 
पम्भाला दिनों डो" वेदजी ने संस्कृत विश्व प्रतिष्ठान की जम्मू शाखा क “` ¦ को 
भू भी प्रतिष्ठान की गोष्ठियां या कार्यक्रम ह ् 
कश्मीर मे भीं जिसके साथ हम भी 
पेम स्थिति के बारे मेँ अपनी चिन्ता व्यक्त किया करती थी, 
हआ करते धे। 
क्योकि धक घनिष्ठ 
गया चि उपर्युक्त संस्थाओं के साथ जुडने से ड वेदजी > परवल किया ल्योकि 


किसी कम ` ससे भेन 


सस भे इन्हे ओर अधिक गम्भीरता से जानने ओर री रखने का बदा योगदान 


करौ प्रधान मनोनीत हुई तो मुञ्च 
रने का अवसर प्राप्त हंजा। हमारा 
गोष्ठियों में ही हआ करता था। 


य हे क के लिए उसके साथ बातचीत तथा निरन्त सम्प अपनी चेष्टा बदाई। 
पराया था बडी उत्सुकता से इनके व्यवितत्व ॥ समञ्ञ भार प ज्ञात हभ कि इनके 
तच को एकि मुञ्चे कई स्रोतों से प्राप्त सूचन वान >| वेहै-ला ईश्वर दास 


षे पिद्यावती सवारने के लिए छः महापुरुषो का महत्पू 
पेधा पुं _ ' प्वामौ दयानन्द सरस्वती, महामना प मदनमोहन ओर 
रो व शास्त्री जी। जाँ तक ला. ईव क शद नहीं हं 
पक हे , उस विषय में कुह कहने के लि में शिक्षा के | समाज 
नम तौ चा समाज के स्तम्भ होने के निनि है। जम्मू क श म 
(कल्यौ " कि इसकी जितनी परशं क, अशत मे चलकर 


. ती छावनी) इन्हीं के योग्य निर्दशन एवं १ दश 


. 3 ज ^, { द्मनन्दनग्रन्थ 
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उस समय अपनी धाक जमाए हए था। डोः वेदजी का यह सोभाग्य था कि इनकी प्रारम्भिक श 
उसी विद्यालय मे हुई थौ। यही कारण है कि एसे नेक ओर समाज सुधारक तथा आर्य [ 
आदर्शा के प्रति समर्पित साधको के योग्य सान्निध्य से इनके व्यवितत्व की नीव पडी र सिद्धान्तो तथा 
यह भी स्वाभाविक था कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती के सिद्धान्त 
आदर्शा को भी इनके व्यवितत्व पर अमिट छाप पड़ी होगी। एवं 
यं जव अपने शोधकार्यं (-नीलमत पुराण पर), तथा साथ-साथ प्राचीन ण्‌ 
सस्कृति-विषय मे एम.ए. करने के लिए वाराणसी परहंची तो वहाँ के विश्व प्रसिद्ध क 
विश्वविद्यालय के संस्थापक भारतीय सस्कृति के प्रतीक पुरुष महामना पं. मदनमोहन गि ह 
के विलक्षण व्यक्तित्व का भी इनके ऊपर गहरा प्र भाव अवश्य पडा होगा एेसा हमा वि + 
तदुपरान्त जव इन्होंने अध्यापन कार्य, स्वाध्याय तथा सामाजिक कार्य सम्भालने के साथ गः 
के सिद्धान्तो का प्रचार करने वाली संस्थाओं से भी अपना नाता जोडा तो इनक 4 | इक 
अधिक संपुष्टि ओर तेजस्विता प्रापतं हई जो किसी ईश्वरीय वरदान से कम नही 
चाथ साथ यह अपनी ज्ञानार्जन की जिज्ञासा ओर गणग्राहिकता शवित से प्रसिति हाक इनं नवै 
प्रकाण्ड वदन्‌ स्व. प. काकाराम शस्त्रो जी के उज्ज्वल सान्निध्य में पर्ची तो नाडमय | ओर 
पितृ- तुल्य स्नेह के साथ-साथ जो शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ उससे इनकौ संस्कृत "~ हमा 


अ पै होगी एसा ४ 
अधिक गहन पेठ के साथ-साथ इनको प्रातिभ शवित मे ओर अधिक ऊर्जा आई 
दृढ विश्वास हे। सतिम 


आ 
जोड रहा धा तो एक महत्वपूर्ण प्रसन्न स्मर अन्याय र 
-जोखा अभिव्यक्त न करने के कारण मै अपने अद 
` के अगस्त महीन के दूसरे सप्ताह मं विश 
| के तहत एक फेलोशिप के शोध के लिए पूना त 
के क श रः फलाशिप प्राप्त करके शोध शोध 


श ॥ 

केन्र मेप्रविष्ट हो गया सामने समस्या आई नात € 
न र भ कन क नरक ॐ एस तो ज उस विमय भज व < 
समय यद्यपि फल्या के विदान्‌ डोः पटवर्धन ( पूरा नाम स्मरण नहीं) के न उनकी रध 
ही वैय भ वद त घुकेेतो भ काव्यशास्त्र सम्बन्धी प्रत्येक विषय जँसं र उक त 
काव्यशास्त्र के कि को स्मृति शक्ति थी उसकौ। लगभग एक घण्टा वर म ओ 


भी विषय नही | रचनाओं के बारे मे चर्चा पि 4 
न न न । दूसरे षि चा डोः माहुनकर ( पूरा नाम भिनी 0 
पर पहुचने पर कश्मीर शवदुशन के भे र १ के साल पर 


आचारय वसुगुप्त के व्यक्त्वि ओर कृत्ति 
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श निश्चय हुआ। तदनुसार मैने डोः जोशी जी को सूचित कर दिया। उन्होने मेरे से प्रार्थना पत्र 
कर्‌ अपनौ अनुशंसा के साथ विश्वविद्यालय के सम्बद्ध विभाग को भेज दिया। परन्तु, दुर्भाग्य 
कु ही दिनों के बाद जव ड माइनकर जी कौ अचानक मत्य हो गई तो मैने तो अपने शोध 
बार मे उनका मृत्यु को अपशकुन समञ्चा ही, मेरे वहाँ सद्यः बने हितेषियों ने भी उस दुखद 
स मेरे शोध विषय को लेकर दुर्भाग्य कौ संज्ञा दी। उन्हीं दिना व मड नि र 
उनके ५म जम्मू भी आना पड़ गया था। जम्मू आने के कुछ दिनों के बादमं डः कनः 
वास (श्रीरघुकाका वाजार मोहल्ला) मं मिला ओर अपने शोध विषय के बार म॑ डाः 
कर कौ अकस्मात्‌ मृत्यु के कारण पैदा हुई असमञ्जस का स्थिति के बारे मं चच णित 
केषि ति विषय पर शोध करने की टुच्छा व्यक्त कौ तो इन्होने तुरन्त कहा ि उनका 
सुचाव पट्ट कौ महत्वपूर्णं काव्यकृति रावणार्जुनीयम्‌ पर शोधकार्यं करना 
| कम जव पूना पहुंचा ओर डः जोशी जी से मिलकर उनके सामने डोः वेद 


पे गए कि 
, र करन | नि + की तो वह ट्सलिए लट मान 
पह स्वयं पर शोधकार्यं करने कौ इच्छा अभिव्यक्त होने के नाते एेसं शोधकार्यं के लिए 


स्थेयं णिनि व्याकरण ओर महाभाष्य के प्रकाण्ड विद्वान्‌ काव्य है जो भट्टिकाव्य 
॥ श देने के लिए भी तैयार थे। रावणा्जुनौयम्‌ एक एसा शास । म के सूत्र के 
भोहरणो त उत्कृष्ट कोटि का है कि जँ भट्टिकाव्य मं र योग किया है जबकि 
भषभर्र 9 प्रयोग क्रमशः न होकर कवि द्वारा यथावश्यक अदभयऽण्‌डत्‌ ' से लेकर 
मशः सूरो अष्यध्याय के द्वितीय पाद्‌ के पहले सूत्र“ है ओर जो अति कठिन 
¶ ओर क उदाहरणो को अपने काव्य के श्लोकों मे व्यवस्थित (न 
क कार्य भी हे। व्यवितत्व 
॥ भषाविते चो" वेदजी के इस प्रकार के सौम्य स्वभाव तभ सन्तुलित 
महल | जब यने टां कर्णसिह जी 
तुस्त बाद ज 
क भमिन्न्रेण हाविद्यालय (परेड) से सेवामुक्त होने के तुरन्त बाद ॥ 
शः पर्‌ प्र धानाचार्य्‌ ॥ त मे ध संस्कृत महाविद्यालय 
पेदे _ .. ¶धानाचार्य के रूप में श्रीरघुनाथ सस्कृत्‌ के # 
वहा तीन-चार बार गड एक बार मुख्यारति ससवति के गार प्रसार के बरे मं 
दिये ~` नति ओर संस्कृत भाषा तथा भारतीय क को भी तथा छात्र को भा ब 
प | | मुञ्चे भी पथ प्रदर्शन मिला ओर महाविद्या ने हमारा मिलना 
मोप बाद भी करई साहित्यिक कार्यक्रमं आदि मं ह डोगरी कोश निर्माण 
षो भम्‌ सा हिन्दी- ग वेदजी 


सेमे बडा 


८ 


सो भमिति ` कश्मीर कला, सस्कृति ओर भाषा एके ५ र्मा के अतिरिक्त नि वि 
षो | १ सा सदस्य के रूप में मुद प्रो" नीलाम्बर, नि र त्से का अवसर रभे 
को भनभ वेठकर एक वर्ष से भरी अधिक समय गम्भीर -ध्ययनशीलता 


4 किया कि इनके स्वभाव मेँ सदा सौम्यतः #॥ 
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ओर एक विशेष प्रकार का सन्तुलन बना रहता है। वस्तुतः ये ही इनके व्यवितत्व कौ समन्वयाग 
विशेषताएं इन्हे सब ओर से आदर ओर सम्मान दिलवाती ह। हमारी भगवान्‌ से प्रार्थना 
भगवान्‌ इन्हे दीर्घायु ओर उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करं ताकि यह जिन गान्धी सेवासदन, वसु ६ 
कुटुम्बकम्‌ नेहाघर आदि अनेक सामाजिक भलाई की संस्थाओं से जुडी हई हैँ उनका का ५ 
अपना लेखन कार्य कौ सेवाओं के लिए ओर अधिक जोर ओर जोश के साथ करती हुई आनं 


पदौ को भी प्रोत्साहित करती रहे यही हमारी शुभकामना हे। द 
कि <“ 


आज 26 जनवरी के राष्ट्रिय पर्वं के शुभ दिन पर जव मैने यह समाचार क के रि 
एतर्थ 


वेदजी को जम्मू-कश्मीर सरकार ने इनकी संस्कृत, हिन्दी तथा डोगरी भाषाओं कौ सेवा 
४ [ि को घोषणा कौ है तो मञ्े ओर सभी परिवारजनों को अपार हर्ष हंआ। ८ 
र से हार्दिक बधाई के साथ अपनी लेखनी को विराम दे रहा द! 


१1८, १४ 
कान ~ (- ₹ 4 
(ण द ; (न, 
¢ नङ्क ।(- ॥ 





वेदो में पारिवारिक जीवन 
प्रो बचनो गुप्ता 


शन द भारतीयं सस्कृति के आधार ग्रन्थ है। भारतीय जीवन कां बह व # षि 
म वेदो मे होते ह। भारतीयों कै जीवन का कोई भी पहलू एेसा नहीं ह, जिसका सूम ए 
५ {लि चित्रेण ण भ क ८ सामाजिक राजनैतिक अजथवा 
चदा मं उपलब्ध न हो। जीवन का चाहं पारिवारिक, ि 1 वेवरण वैदिक 
पक्ष चे 9 ५ = ् सर्वाङ्गीण एवं स॒ लक 
सहित्य भे ठा । प्रत्येक का सर्वाङ्गीण, शाश्वत सार्वत्रिक ए 
| 


निहित हे 
थम महत्वपूर्ण इकाई हे। यही वह 


परिवार 
्रत है। वेदों मे परिवार 


भाधारशिला ह जौवन को पूर्णता कौ ओर ले जाने वाली प्र 


५ । आ र 

हए „ _?, जिस पर क्रमशः व्यवित समाज एवं राष्ट का विकास ~ गति 
धनीय त्म | नैः लिया गया धा। ओर वहा एके पूर्ण (6 
पशकत एव महत्व को आदिकाल में टी पहचान ~ होता था, उसमे 


विकासोन्मख ॥ ५ पगठन 
मतो, सोन्मुख परिवार का आदर्शं उपलब्ध हे। परिवार । न उनको परस्पर केसा व्यवहार 
` भाई बन्धुओं, बहनो आदि का क्या स्थान होता धा र उन 


पहिए र्‌ ५ ५ ५. व्ध = 
ना, इन सब का विवरण वेदों मे उपलब्ध £। 


भे भ सन्तान का पालक), संरक्षक , हितचिन्तक न प्रचलित थी। पिता या 
# भराता जे करता था|1 पिता द्वारा पुत्र को आशीवाद देने यही कुल का स्वामी 


भेत धा। डेल का प्रष्ठ व्यविति होता था, ' कुलव 


सहनशीलता मूति 
# माता मतीः यहनशीलता को मू 
प) ति ममता कौ मूर्त, कल्याणमय महत वल 


, 


भ्य __ 
षेद (१९96 10 
षे 15.62.21 
षे १,५.49..| 
रषे (04.49. | 
षेद 0.17.21 
चेः ध 7.2 | 
षे | 0.4.5 

, ]^ >9.8। 


0.4. 59.8। 
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दाम्पत्य- वेदिकं 
वेदिक ५५ 
पति-पत्नी ५ ५० युग ग्न 
दोनों के दाम्पत्य-सम्बन्ध पर्णरूप 
एव उन टानां = सहयोग से ही चल सकती ५ टट हां चका 
. एक ही घर नै न कतां ह, ठेसी षि न तुका | गार्हस्थ्यरूपी गादी 
गृह मं सन आर वधू. तुम दोनों यहीं 4० 0 रन स युग में पनप चुकौ थ| ज 
कर्‌ पुत्र 3 ~. रहो की प्रार्थना की गई है 
-पोत्रं ठे , परस्पर थक्‌ [थना क्रो ग 
विति जन आती र दनाः कां | 
यह आस्था [स्थी केवल पुरुष के द्‌, आह्लाद ओर क्रीडा ना। नाना खाद्य भक्षण का 
आस्था वेदां मं स्पष्ट ठै द्वारा नहीं अपित्‌ #।ड¡ कर| न 
गृ [त ` अतु पति-पत्नी दोनों के 
भ्णामिते सो त्री द्वार चलायी जा सकती ै। 
भाक ॑ 
भगो अर्यमा स्रत्वाय हस्त मया 
"तुम्हारे सं सविता पुरन्धिर्मह्यम्‌ पत्या जरदष्टिर्यथा 
ृद्धावस्था तक सौभाग्य के लिए मै हाम्‌ त्वां दुर्गाहपत्याय धा सः। 
पहुंचना - यही त तुम्हारा हाथ प्रकडता हं भीं 
प्रार्थना है। भग, अर्यमा ४ मुद्ध पति के रूप 
» प्रा ~ | पूषा ् ^ तु्दे 
घाने तुम्दं गृहधर्म 


न 


पाकर & 
चलाने 


लिए दिया हे |+) 
वेदिक 
के मानसिक ऋषियों ने इस 
क एक्य सत्यकोभी 
पर निर्भर है। ऋग्वेद भौ जान लिया धा कि गृहस्थ ली 
॥ मे दम्पति घ्रा धना १६२ को ऋद्धि > सिद्धि पर्ति- 
करते है- 
दोनी की 


| {८ सारे देवता नौ 
सुव कर» ` 2 रन के हदयो 

लन को मिला दे। जल, वायु, धाता ओर सरस्वती 

ध पति-पली , वायु, धाता आर सः हम 

इतना के सह-अस्तित्व 
होने स्पष्ट हि 6 ५ 
लगा था हो चुका था कि, के महत्त्व को अच्छी ॥ 
पति-पलो मे परसय पति-पत्नी का पे प्रू दम्पति" शब्द करो अच्छी तरह जान लिय 1 पद 
स्मर ज्ञगड़ा परिवार कौ मिलकर न मिलन के उपमान क १ 
समृद्धि के लिए भक करी समृद्धि का 

ष्ट कर होता है। वेदा में ईस ते 
* होती र त ध वेदी ॥ 


क 


यदग्ने अरि 
मन्योर्मनस पातो 
¦ शा = ता द्वा चस्तृष्ट 
जायते स्तृष्ट जनयन्तरेभाः 
यामयाविध्य हृदये ण | 
नदयो तो व 


(4 अग्नि 
फलतः मन में पुरुष आपस्‌ 
क्रोध में 
त्वन होन न कर रहे हें। स्रोता 
बाण फेका जाता ¡ लोग परस्पर कटुक, 
ता है, उससे राक्षसो के हृदया 


1. ऋग्वेद, ] 
2 ऋग्वेद. ] ननन | 
3. ऋग्वेद. 10.5.68.2 

4 ऋग्वेद, 10.6.76 | 
5 ऋ्वेद्‌, 10.6.76.11 
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र, क्योकि इन कट्‌ कथाओं को कहने वाले राक्षस होते हें॥ " ओर भी “जो शत्रुता के लिए 

के पास आते है, वे विनष्ट हों। दम्पति सुविधा के द्वारा सुविधा को दूर कर दे। शत्रु लोग 
दूर्‌ भाग जाए। )} 


पतली - परिवार में पत्नी का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, प्रभुत्वपूर्ण, साथ-साथ आदपूर्णं होता 
प्ली को ही गृह कहा जाता था। वह पति के लिए मङ्गलमय मानी जातौ थौ। उसे पुनः पुनः 
[षि तक पति के घर मे रहने को कहा गया है! वधू को आशीर्वाद के साथ घर लाया जाता 
1 भौर र मे आते हो वह घर की सामग्री मानी जाती थी गृहस्थ का मगल उसी पर नि्भ 


) मि । | 
भद पति स्वयं स्वीकार करता था कि वह पतनी के विना गृहस्थी नहीं मुत च 
प लाकर गृहणी अलंकृत जाता था। वैदिक-ऋषि कहता ह-- तुम्ट € 
गृहणी पद से अलंकृत किया जाता क 
। ग रथ से ले जाए। घर मं जाकर गृहणी 


न करके पूषा यहां से ले जाए। अश्विनी द्वार तुमं त 

तक अपने गृह पर प्रभुता करने का अधिकार दिया जाता थ 

गृहेणौ रूप में सुचारु न पली का कर्तव्य था।” सन्तानोत्पति क भ॑ 

पमुख पमे सुचारु रूप से गृह संचालन प भो वया जाता थ पति 

कहा गया है।। उसे वीरप्रसविनी आदि विशेषणो सं विभूषित म भाग लेती थी।० 
पणी अपने युक्त पतनी का सर्वत्र सम्मान किया जाता धा। वह युद्ध तथा चर 


था 


ं को 
वरान कर्तव्यो ओर स्थिति को अच्छी तरह समेज्ञती धी। ज | स्वयं 
उमञ्ञतौ धी॥'* पति- पुत्र विहीना नारी हेय दुष्टि से देखी जा वकाः 
॥ि रूपां दष्टि से देखा गया हे। सन्तानोत्पत्ति हतु 
कोभिनी-ॐ ली के विविध रूपों को आदर कौ दू 


नारी को ही श्रेष्ठ 
कपना कौ गई ३।८ केवल स्वपति मे कामेच्छा रखन 9 


6 
-ेषेद्‌ 10 95.13 
-1.85.32 | 
। ` 10.7 
। षेद 10. ०.42.43.44) 
वेद्‌ । । 45.42.43.441 
| के .7.85.46। 
` षेद 07.85.43) 
५ ^ 10.7.85.36 | 


५ [१ 10.7 ९ 

85. 
||] रे 10 26 | 
।] 


~ > - ~> ~ ^ - 
ॐ 
7 -2 


«~ ~य 
-4२/ 


५ ह ।९। @ 


२ षेद ~" ^.४5.27। 
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1 जाती थी। 
माना गया हे। इन््रपतली इदराणी इसका उदाहरण है। पत्नी पति ॥ यौ ह भी। ओर 
पतिव्रता नारी पर पति गर्व करता था। पतिव्रता नारियां भी स्वयं को गौरवा [र न ` 
अपनं पति को ही सर्वश्रेष्ठ मानती थी।' पतनी पति कौ सहयोगी बनकर धरणी होती थी। 
अवसरों मं भाग लेती थी। पत्नी अपने पति से मिली सम्पत्ति कौ का (न ह) वेदिक 

पुत्र-वेदिकयुग मेँ परिवार के मध्य पुत्र का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण न किया गया 
ऋचाओं मं अनेक वार पुतर-प्राप्ति क याचना कौ गई है) पुत्रकाधन रूपम 3 शतपुरिमेदक- 
ह अन-पाये हुए, मेधावी, तारक धनपूरक, वर्धमान, शोभनवल, शत्रुघातक , सेवको 
सत्यकर्मा, विचित्र, अश्वयुक्त, रथी, असंख्य गो आदि से युक्त, अन्नवान्‌, नत £ गट है॥' वेद मे 
सं युक्त, सबके लिए सेवक, पूज्य ओर वर्षक पुत्र स्वरूप धन की -याचना किक तेजस्वी, 
गुणी, स्तुति-परायण, देवभक्त, महान विशालमूर्ति, गंभीर, सुप्रतिष्ठित, प्रसिद्ध = प्रतीकः माने गष 
शवुदमनकर्त पुत्र कौ आकाक्षा की गई है धन तथा पत्र परिवार की सम्पन्नता न गई ० पु 
हे पुत्र के माता-पिता का आजानुव्ती ओर उनके प्रति एक-मन होने का प्रार्थना ध 
पिता के शुभ कार्यो का विस्तार करता था। ` पुत्र अर्जित धन पिता को देता धा। ॥ि मि 
से माता ओर पिता दोनों का नाम उज्ज्वल होता था। पिता के आशीर्वाद देने पर पु 
था। “ 


मे है। वधू को गृह मं र वहा 
वेदिकयुग मं पत्प्ाप्ति विवाह क मुख्य उदेश्य कहा गया है। व प्रसन्न हो जामो। 
तमय आशीर्वाद देते हुए कहा जाता था.“ इस गृह मे सन्तान उत्पन्न करके प्रस | 


रः वृद्धावस्था 
सावधान होकर कार्यं करना। स्वामी के साथ अपने शरीर को सम्मिलित करके वृ 
गृह में प्रभुता करो।।5" 





1. ऋग्वेद. 10.7.86.9| 

2 ऋग्वेद्‌. 10.7.85.33।| 
3. ऋग्वेद. 10.7.86.8। 
4. ऋग्वेद. [0.7.865 
5 ऋग्वेद. 10.7.86.85.31 | 
6. ऋ्वेद्‌, 10.4.47.3.4.5| 
7 ऋग्वेद. 10.4.47.3.4.5) 
8. ऋग्वेद. 10.4.47.3.4.51 
9. ऋग्वेद्‌, 10.4.47.3.4.5.20 
10. अथर्ववेद 3030.2। 

11. ऋग्वेद, 10.4.57.2| 

12. ऋग्वेद. 10.4.481 

13. ऋग्वेद, 1.45.2। 

14. ऋग्वेद, 2.12.12| 


15. ऋग्वेद, 10.7.85.271 
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क निम्न मन्त्र मे अनेक पुत्रो के जन्म कौ कामना कौ गई है-“वर्षक इनदर! इस नारी को उत्तम 
4 आर सोभाग्यशाली बनाओ। इसके गर्भ मे दस पुत्र स्थापित करो। पति को लेकर इस ग्यारह 
वाली बनाओ ” ५ पुत्र माता के लिए गौरव का विषय था। पति पुत्र वाली नारी अपने को धन्य 
प जातौ थो। पतिपुत्र हीना नारी अशुभ मानी जाती थी" पतिपुत्र वाली नारी हौ हवन ओर युद्ध 
पत्र धी। वे यज्ञ का विधान करने वाली मानी जाती थी। सव लोग उनकौ पूजा करते ध। तवो 
क्से भरपूर घर की कामनाहे | ॥ 
ही पत्री वेदों मे प्री का वर्णन भी जहां -तहां देखते हे। वेद मे अधिकतर पुत्र कौ प्राप्ति ॥ 
सा के गई है। परिवार मे पत्री सौभाग्यदायिनी मानी जाती थी। वह पुत्रादि प 
है 1 साथ सुख देने वाली समद्मी जाती शी।' परिवार में पुत्रौ 21 गं 
हे। 4 मे समादृत किया जाता था। वह यज्ञ म भाग लेती 
धी| सम्माननीय ओर शोभना के रूप में समादृत किया 
। परी > । विवाहोपरान्त पति का घर ही उसका 
पृवावस्था तक ही पिता के घर मे रहती थी। विव लिए उदार शिक्षण कौ व्यवस्था 
घर ° पुत्रियों को बधूरूप मे के लिए उदा 
¶। उने हता था भियो को वभूूप मे परिणत कर) की अच्छी शिक्षा दी जाती थी। इसी 
उतम नि 9 , काव्यकला, संगीत, नृत्य तथा अभिनय सत्री- ऋषियों के दरशन हमे 
^ त परिणामस्वरूप वेदमन्त्र का दर्शन करं वाली उन २ इस प्रसंग मे महत्त्वपूर्ण 
“नुशौलन उपलब्ध होते है। कक्षीवान कौ पलनी घोषा का नाम ९ 


षेद 
है भधरषवेद्‌ मे कहा ह कि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही कन्या युवा पति को प्राप्त करतौ है। शा 
पीक पारिवारिक सदस्यों मे भाई का स्थान भी महत्वपूरण र | वु त हतक एवं 
आदर्शं स्थापित हो चुका धा। ॥ि रि लेता देसी मान्यता भा ष 
रक्षा की कामना की ग है उस काल मेँ बनध अर्थात्‌ भाई की वद ला 
कास हो चुका था।' भाई के साथ भाई को देष न कलं का 


भक 


प, भाना जाता 

ष की था। बन्धुत्वभावनां प्राप्त करने वालं 
है. का 
 फेहा 


मा भ्राता भ्रातर द्विक्षन्‌ मा स्वसारमुत स्वस 
स यस रता भूतव | पम्यञ्च स त्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया॥ 


षेद ¬ 
छे (01.35.45 | 
षे । 17.869) 
रद | 0.6.70 

, 1 »10.6। 


. 
र. 
4 
$, 
0, 
५ 
५ 
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बहिन- पारिवारिक सदस्यों कौ श्ृद्कला में बहिन का सम्बन्ध अति मधुर कहा गया हे। 
वेदमन्त्रों में बहिन का उल्लेख हुआ है। रात्री ओर उषा दो बहनों का निर्द्शा देखते हेँ।' बहिन का 
वहिन से द्वेष न करने ओर परस्पर मधुर वाणी बोलने का आदेश दिया है। बहिन-बहिन में परस्पर 
सहानुभूति कौ भावना होती थी। 


परिवार मे नैतिकता 


वेदों में पारिवारिक सदस्यों की नैतिकता पर विशेष बल दिया गया ै। पति, पत्नी, पुत्रादि 
के चरित्रवान, दानी, मंगल भावनायुक्त, सेवा भावना से ओतप्रोत होने की कामना की गई है। यत् 
तपादि करने कौ भी याचना की गई है। 
गृह ओर गृह सुख 


परिवार के लिए गृह कौ आवश्यकता होती है। वैदिक काल में गृह एक प्रिय स्थान होता 
था। अतः उसकी रक्षा के लिए चिन्तित होना स्वाभाविक था। ऋषि ने गृह रक्षा तथा गृह सुख हेतु 
प्रार्थना करते हुए कहा है. “ वस्तुओं के साथ इन्द्र हमारे गृह की रक्षा करे। आदित्यो के साथ अदिति 
हमं सुख दे। रुद्रपत्र मरुतो के साथ रुद्र देव हमें सुखी रखे। पत्नी समेत त्वष्टा हमारा सुख बदाए। " 
पारिवारिक सद्धाव 


किसी भी परिवार की समृद्धि तथा सम्पन्नता का मूलाधार पारिवारिक सदस्यों में निहित 
परस्पर प्रेम कौ भावना होती है। जहां परस्पर आत्मीयता, हितचिन्ता, सोमनस्य तथा सौहा््र होता है 
वहां ही स्वर्गिक सुख को उपलब्धि होती हे। वेदों मे पारिवारिक सुख के इस मूलतत्त्व को गहराई 
तक समज्ञ गया हे ओर उसे दृढ करने का उपदेश दिया गया दै। अथर्ववेद 3-30-5-1 में कहा 
गया हे“ हे मनुष्यो में तुम्हारे अर्थ-विद्रेष भाव को हटाने वाला प्रीतिमय सौमनस्य कर्म करता हू 
कुम एक दूसरे से एेसा प्रेम करो जैसे गो अपने सद्यः प्रसृत वड से प्यार करती हे। " यही भाव 
अथर्ववेद कौ 3-30-5-2; 3; 4, मत्रं मे भी देखा जा सकता हे। 
वके उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता ठै कि वेदों मे हमे 
सहसिक्त भाई वन्धुओं से परिपूर्ण, आधिक दृष्टि से सम्पन्न, ईषया -द्रेष विहीन, सुन्दर सुरक्षित 
निवास स्थान युवत परिवार कौ एेसी ज्ञांकौ मिलती है जो प्रत्येक युग के मानव का एक रमणीय 


7 हआ करता हे। इस तरह निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वेदों मे सुखी सम्पनन तथा 
सर्वाङ्गीण पूर्णं परिवार कै स्वरूप का निदर्शन उपलब्ध दहे। 


[५ [41 ~~~ 
श्य 2 ््‌ द्र 1 ८1४. 
१ ) 4 , ऊ, 


= 
1. ऋग्वेद. 10.127.3। 
2. अथर्ववेद. 3.30, 


महामहिला श्रीमति डोः वेद कुमारी घडं : एक व्यक्तित्व 
डो° गङ्खादत्त शास्त्री “विनोद ' 


संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र की जानी मानी सम्पन्न श्रीमती ड* वेद घडई का नाम अत्यधिक चर्चित 
ओर विख्यात हे। एेसा सोभाग्य उसी को मिलता हे, जिस में कुक विशेषतां हँ, अपने विषय से 
सम्बन्धित जन ख्याति तभी उपलब्ध हो सकती है, जब उसके द्वारा देश ओर समाज का कल्याण 
ओर उपकार दोनों हो सके। एेसी अवस्था में एक विद्वान्‌ अपने विषय पूर्ण अधिकार रखते हुए 
उसका विधिवत्‌ एवं कलात्मक वैज्ञानिक उपयोग करता टै जिससे छात्रों का जवन बनता है। समाज 
को सुन्दर संकेत तथा साधारण जनता को लाभ प्रेरणा दानं मिलकर जौवन का एक सत्यमय मार्ग 
प्रशस्त हो जाता है, जिस पर जो चलता है वह उन्नति पा जाता हे। एसे विद्वानों का जीवन सबके 
लिए प्रेरक होता है। ड" वेद्‌ घई का व्यवितत्व भी इसी प्रकार का हे। इन्होने जीवन का क्षेत्र 
संस्कृत भाषा का पठन-पाठन ओर प्रचार प्रसार स्थिर किया। इनके जीवन के कई आयाम मेने देखे 
ह। लगभग 60 वर्षो से मै इन्हें देखता आया दहूं। सर्वप्रथम हमारा इस परिवार के साथ घरेलू सम्बन्ध 
था मेरी माता जी इनकी माता जी की सहेली थीं। उस समय मै किशोरावस्था में था किन्तु वेद जी 
अत्यन्त छोरी उम्र में थीं। आगे चलकर उन्होने स्कूल ओर कालेज कौ शिक्षा समाप्त कौ। एम, 
ए परीक्षा पास करके कालेज में संस्कृत प्राध्यापिका नियुक्त हुई तब तक भे भी कालेज के 
अध्यापक वर्ग में पहँच चुका था। इसी बीच वे काशी हिन्दू विश्व विद्यालय मे प्रवेश पा करपी. 
एच.डी. की शोध छात्रा बन गई। योग्यतापूर्व पी.एच.डी कौ उपाधि लेकर पुनः जम्मू आकर अपने 
पद पर विराजमान हो गड। 

इसी बीच इनके जीवन में एक नया परिवर्तन आया। जिसके अन्तर्गत राज्य के विश्व 
विद्यालय में संस्कृत विभाग खुला, जिसकी प्रथम अध्यक्ष का पद इन्हीं ने सुशोभित किया। इन्होंने 
इस नये विभाग की बागडोर अपने हाथ लेकर प्रशासन चातुर्य से उसे बहुत अग्रसर किया। छात्रो 
की संख्या बढती टी चली गई। डो" घई का प्रशासन जिसके अन्तर्गत विभाग मे अनुशासन अपना 
वास्तविक रूप लेकर कायम था। कार्यालय ओर कक्षाओं में पूर्ण शान्ति से कार्य हो रहा था। आज 
के समय में स्कूल, कालेजों ओर विश्वविद्यालय के छात्रों कौ कक्षाओं मे अनुशासन का प्रश्न 
उठता ही रहता है किन्तु इस विभाग मे एेसा प्रश्न नहीं था। छात्र ओर छत्रां पूर्ण अनुशासन में 
थीं। अध्ययन-अध्यापन दोनों अच्छे चल रहे थे। प्राध्यापक भी सदभावना ओर अनुकूलता के 
बातावरण में कार्य कर रहे थे। वास्तव में इस संस्कृत विभाग कौ यह शान्ति ओर नियम बद्धता 
तथा सुन्दर अनुशासन का केन्द्रविन्दु एक मात्र इस विभाग कौ अध्यक्ष डो" वेद घ हौ थीं 
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सदाचार, सादगी, सरल ओर आदर्थ जीवन ही मनुष्य की उज्ज्वल व्यक्तित्व दते हं। ष व 
व्यक्तित्व वाला व्यक्ति किसी भी विभाग कापर ष वन कर अपने आकर्षक प्रभाव स [र 
ही अनुशासन स्थापित करने मे सक्षम हों जाता हे। इस का उदाहरण संस्कृत ५५ पि 
डो वेद अपने सात्विक तथा आकर्षक व्यित दारा प्रस्तत कर रही थीं, एसा मैने अनुभ मशासत 
था। मं समञ्च गया था कि इस विदुषी मं कुछ विशेष गुण टै जिनके द्वारा यह अध्यापन ए ¢ 


मं सफ़ल हो कर जनप्रिय वन सकी ह + विचः 
_ € समय 1867 काथाजव मन में पी.एच.डी करने की भावना जगी। इस र वकृत 
ता आर प्रयत करने प जम्मू विश्वविद्यालय में मुञ्े पी.एच.डी. के अनुसन्धान = वेदी 
मिल ६। मरा विषय संस्कृत से सम्बन्धित था। पुनः इस संस्कृत विभाग का नवल ओः 
ऊ वशा निर्वशन मे मुले ह अनुसन्धान कार्य करना पड़ा, जो मेरे लिएु काफा गया थ॥ ई 
प्रस्त था | अव मुद्ध डाः वेद कते सम्पर्क में दो वर्पो तक रहने क्रा अवसर मिल गु न ई 
दै ४ दो वर्षो मे अनुसन्धान सम्बन्धी टेक्नीक ओर दिशा निर्देश के जं विशप तरलनिकध 
॥ कियेवेमेरे लिए जीवन की अच्छी उपलब्धि धरी। टन के निर्देशन मग ४० त 
् स विचार उसकी पूर्णता पर गंभीर चिन्तन दारा नये नये तथ्यों का कथ । यर ति की 
न षे | ति र # | इन कौ ˆ पसान्धानिक निर्देशन की विशेषता ने देखी। विषय को र 
णी ष निचा करके समज्ञा देना इनक दृष्टि मँ अपूर्ण हे। ये विषर्य कौ दुष्ट न 
ओर वैतानिक वन होता हे वही अनुसन्धान की सार वस्तु यह मानती टं उपलब्धि > 
क्र प्रक्रिया त अन्तर्गत ५ निर्देशन 9 धीं ह जो ब लिये ~ एक नवीन लेपी 

वास्तव में डो" वेद्‌ अपम - "५ पुञ्च निदेशन देती थीं जो मेरे लिये ए काम त 
लिसके बा > ९ अपनं ज्ञान ओर विद्रता को व्यावहारिक पक्ष से जोड कर र सप 
व्यावहारिक किय गया हे ' यस्तु क्रियावान्‌ स गुणी स विद्वान्‌! यानी जिसका भी टे | 
अनेक पुस्तक १५२६५ हो, वही गुणी ओर विद्रान्‌ होता हे। ड वेद सफल < नपे है त 
विभिन भ म छ सम्पादित है ओर शोधपत्र तो पचासों लिखे ओर वक्लन की 

1 पतर पत्रिकाओं मे पर्याप्त जच डनां ये भाषा विजन , क 
भी प्राप्त कर आई है) तछपहें। ये इन्मारका मे दो तीन वष रक ^ 9 स्कर ८ 
भौ उत अपनी योन अवा स विभूषित लोकर अत्य स्कार ओर ओर भ 6 
कुछ लिखा जा सकता पार प्राप्त किये हए है। इनके व्यक्तित्व के बा ^. रवि १ 
| डं । एसौ महामहिला को मै अपना सम्मान ओर सद्धावनाप ता दरि 
हू। ड वेद्‌ कुमारी घ ला को मं अपना सम्मान विशेषता 

नाज सेवा मे भी समय देती है जो उन की अलग 


[५ ८) ५।/ ५।/ 
^~ ^ ~ 
^) =){= ` ` =) " 





चिकित्सा 
त्सा शास्त्र को भेल संहिता की एक मौलिक देन 


दां० प्रभात कुमार 


पे, -धुनिक पाश्चात्य चिकित्सा 

परिभ्रमण वि (कौ मे विलियम हाव को 1628 ईश्वी मेँ हदय से शरीर 
हैकि- रक्ते प्रक्षेपण का ष जाता कहा जाता £ जिसने पशुओं पर परीक्षण कर तय कथित 
भेल द्वारा इ्सा से 1) प्रवातः जगत कन दिया। परन्तु अत्यन्त खेद का विषय 
>) प्रि धा पुनः शिराओं षि स प्यप्ति पूर्व काल में हदय से धमनियां द्वार सम्पूर्णं शरीर म॑ रक्त 
पड पक्षपात पूरणं व्यवहार माध्यम सं हदय तें रक्त के प्रत्यावर्तन का सान उनके विलियम हवे 
यह भे कि ममि नही बदल पा रहा। विलियम हाव सं पूर्वं पाश्चात्य चिकित्सा 

णा परन्तु धलाचारय > १ संचार केवल धमनियोँ म॑ ऊपर नीचे होता दे। 
प त तेथा उससे स) वैज्ञानिक शोधों से परिपूर्णं कृति मे हदय की स्थिति, आकार, वर्ण, 
प इना र शिराओों दारा नि दध धमनियो द्वारा रक्त के धातु पोषक आहः रस का सम्पूर्णं शरीर मं 
पेषे नही, दिनि मे वाग पुनः हदय मेँ प्रत्यावर्तन ससं एवं स्पष्ट शब्दा में चित्रित किया 
ए ह भूषा भौ स्पष्ट कार्य करते समय तथा एतनि म्‌ चिशरत कर क्षणों म हदय पर कार्य-भार 
कि एवे सुबोध रूप मे प्रदान की है। यहो आचार्य भेल लिखते है कि हदय 
ल) ह पशा होता है ॥ [ि क मे स्थित है। इसका वर्णं तथा आकार क अथवा 
रि भाता ह | जैसे कमल रात्रि म संकुचित (मुद) जाता ह आर त मे विकसित 
पिते , इसी प्रकार हदय भी स्वप्नावस्था मे ( अधिक रक्त फकने का कार्य न करने 
होने से) में विवृत 


५ मे । ् हं तथा जागृत अवस्था ( अधिक रक्त प्रक्षेपण का कार्य हो 

भ भोगे र होता चक्रमे प्राण का स्थान है, जेसे कि विमान मं होती है अथवा 

चेद्‌ मे ह इसलिए मर्माभिद्यात को इस हदय दवारा ही प्राणी सहता ह। कोष्ठ के 
> जिनमें से चा ऊपर को, 


॥ ह 

५ स्थित हे, उसमें दश धमनियोँ निबद्ध £ १ २ जाएं अनेक 
दाए-बाए 

मे यह विज्ञान ऊध्व 


ह क्रम 
१ लेस ओर से नीचे , गतियो 
। भीर उनसे भी कौ ओर गति है। इन (धमनि 
0९ श अनेक शिराएं निकली ठे। इसलिए उनके सम्बन्ध यह 
1७८. 115 
101 1 578-1651. (1६ 
गि096 ०) +/95 1111160 
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गक रस) निकलता 
दशमूलीय कहा जा रहा हे। हदय से रस (धमनियों के माध्यम से शरीर घातु [त रै। 

है ओर उसी से आगे सारे शरीर में फलता हे, ओर पुनः शिराओं से हदय 

सर्वं प्रकार कौ वुद्धियं का कारण चित्र हदय में रहता हं। ` नाहः 

कुछ विद्वानों का मत है कि सुश्रुत ने हदय सम्बन्धी सूनाए ि „= करणो को देखे 

आचाय भेल का हदय की रचना, क्रिया तथा रोगों चै इसरः पैः नत क त 
से इनके शरीर विषयक गम्भीर क्रियात्मक जान व सूचना मिलती ४४ | अनसनथान के 
अनुसन्धाता कहन वाले आधुनिक पाश्चात्य विद्वान अविकल रूपमे 


६. 


का प्रत्यक्ष देखने के पश्चात्‌ स्वीकार करने ले हं। 


अ गणा 


1. मे. सू. 1011-6 


ऊर्ध्वं (पाठान्तर अर्थ) त्याह हदयं तस्मिन्‌ धमनयोदश। 
ऊर्ध्वं चतस्रो द तिर्यक्‌ चतखरश्चाप्यधः क्रमात्‌।।] | 


नैकधा शिरा। 
तस्मात्तदरथ विज्ञान स्मृति योगं च मानसम्‌।।2॥ 
हदो रसो निः सर्वशः 


सिरामि हदयं वैतितस्मात्‌ तत्प्रभवारिशराः।।3।। 
हदि प्राणाश्च चक्रस्था, विमाने कर्णिका यथा। 
मर्माभिद्यातं तेनात्र सहते हदयेन तु॥।4।। 
पुण्डरीकस्य संस्थानं कुम्भिकायाः फलस्यच। 
एतयोरेव वर्णं च विभक्ति हृदयं नृणाम्‌।।ऽ॥। 
यथा हि संवृत्त पदम रात्रावहनि पुष्यति। 
हत्तथा सवृत स्वप्ने विवृतं जाग्रतः स्मृतम्‌।।6।॥। 
2. भेचि. 8/4 कारणं सर्वबुद्धीनां चित हदय संश्रितम्‌॥। 
3 अभिदेव- आयुर्वेदका वृहत्‌ इतिहास , पृ. - 178. 





शाब्द 
ड. भरत भूषण शर्मा 


॥ =| पर्थं {- = ५ ५ ९. 
्रेलिते मत का मूल अर्थ ध्वनि हे। इसकौ व्युत्पत्ति कै विषय में भित्र-भिन्न मत हं। अधिक 
अथ "शच" नार्‌ शब्द को ' शब्द ' धातु से ही (शब्द+घञ्‌) व्यत्पत्न माना ज हे। जिसका 
गोथिक ५, र ध्वनि करना ' या ' बोलना ' हे। अगरेजी शब्द \०५. च्‌ ५/०; जर्मन ४०1, 
भरवी नं "८. आइसलंडिक (071110. लेटिन भलवल) का अर्थं भी बोलना या ध्वनि करना हे 
फे विभिन्न रा मूलता ' मुंह से फका हुआ" या ' ध्वनि किया हज ' बोला हुआ है। इस प्रकार शब्द 
विश भाषाओं में प्राप्त पर्याय भी मूलतः एक दूसरे सं बहुत दूर नही ह। 
ह  येस्प्शन क सभी भाषाओं के अनुसार ' शब्द' को पूर्णरूपेण परिभाषित करना च: असम्भव 
॥ ष्मक वन्द्रिय डेनियल जोन्स तथा उल्ल आदि ने इस असमर्थता को स्पष्टतः स्वाक किया 
पतंजलि भी "शब्द ' की अनेक परिभाषाए मिलती ह 
शष्द कान स के अनुसार ्रोत्रोपलन्धिबुद्धिनिग्राहय प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेशः शब्दः। अर्थात्‌ 
पाकर प्राप्य, बुद्धि से ग्राह्य प्रयोग से प्रसित लेने वाली आकाशव्यापी ध्वनि है। 
भसे १ एक अन्य स्थान पर कहा दै! ्थको लोके ध्वनिशब्दः। अर्थात्‌ वह ध्वनि 
गर व्यवहार न्य स्थान पर कहा है ' प्रतीतपदा त न 
३४ काश लोक में पद्‌ के अर्थं की प्रतीति हो शन्द है। भोजराज नं शब ॥ # नते 
` से अर्थं उल्लेख किया है कि ' येनोच्चारितेन अरथः प्रतीयते सः शब्दः' अभार्‌ 
क । कौ प्रतीति हो वह (ध्वनि) शब्द है। ` रली लघुतम भगिक 
य मानते भौ काफी > "पामर जान्द १ 
ग है जो भीय क्र हए. सके। उल्मेन से भाषा को लघुत। 
भ ६ इकाई ह पूणं उत्व के सूप मे काम कर सको सवत इकाई मान क 
।' ह।' भ हे।' एनरिवसल शब्द्‌ को 'विचार ओर अ व्याकरणिक प्रयोग हो 
ष वि लतम ज भाषा का लघुतम मुक्त रूप कह ह रथिक इकाई स्वीकार किय 
य अनेक सिन इकाई मानते है।' स्वी ने शन्द व ५. 9 4 ॥ 
शष ¦ ने भी इससे मिलती-जुलती बात तपौ भवत का निर्माण हआ है 
तषा का महत्त्वपूर्ण आधार हे। जिस १ भाषा ५ 
षो मे आदि भाषा चिन्तन परम्परा शब्द/वडं को समान जी श वको ही सामान्यतः 
। भापुनिक ओं मे शब्द के लिए अरजी र तात्विक अन्तर 
लाया जाता भारतीय भाषाओं मे शन्द तद्ानिक अथवा तात्विक 
हे। इन दोनों शब्दों के मूल मेँ नहित वर्तमान 


(239) 
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भूला दिया जाता हे। यद्यपि संस्कृत व्याकरण मेँ भाषा का सम्पूर्णं विश्लेषण ओर वर्णन वर्ण पई 
आर वाक्य के रूपम ही हआ है। किन्तु सम्पूर्णं भाषा विवरण को व्याकरण के साथ-साग 
शब्दानुशासन ओर शब्दोपदेश भी कहा गया है। निश्चित ही यहाँ शब्द का अर्थं वड नहीं हो सकत 
आधुनिक अर्थं मे शब्द्‌ वाक्य भी हो सकता है ओर मात्र शब्द भी अर्थात्‌ भारतीय व्याकर 
परम्परा म शब्द्‌ अपोक्षाकृत व्यापक अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है। अतः उसे अग्रेजी के वडं का पी 
नहीं माना जा सकता है। ॥ 

, . आधुनिक भाषाविदां ने प्रोक्ति को भाषा कौ सवसे वड इकाई माना हे, सम्प्रेषण कौ न 
छट इकाई वाक्य को स्वीकार किया है ओर किसी भाषा विष्ेष की सबसे छोटी सार्थक र 
का सम कटा हे। आधुनिक भापावैज्निकों के मत म पद से छोटी इकाई शब्द है। प 
खण्डित करने पर दो प्रकार के भाषिक तक उपलब्ध होते हे; 


पद्‌ 


[`--[------- 


पद से नियामक म पद्‌ नियामक प्रत्यय 
4 क प्रत्ययां को हटाने के वाद जो अंश शेष रहता है। उसे श्द सक्रियता क 
ए तमेन दृष्टि से पद्‌ ॥ मे जो प्रयोजन सापेक्षता ओर तदनुकूल रूप विकृति अथवा > वह 
शण्द कौ विज # नहीं होता। दूसरे शब्दों मं पदकीजो प्रकार्यात्मक पहचान ठ सं । 

रचनात्मक ५ संचरना त व 
पद समावेशी हे, शब्द समाविष। ` फम्‌ क दष्ट से प एक सचना 8, श 
>> श 

क कन ् ४4 क से बड़ी इकाई हे। रूपिम शब्द्‌ के संसचक हो सकते र रू 
वह विस्तृत एवं क जो आधार है बह सीमित एवं निश्चित होता है ओर जो ~ शब्द {९ 
' कुछ ओर रिचत। इस दृष्ट से रूपिम मूल है, गणनीय है। इनकी तुलना _ क्री १ 


ब्द करट 
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तिल 
ल तिलहन तेली तेलिन 
ष द प्रकार का तेल निकालने के एक जाति/मानव पुरुष, तलिन तेलौ कौ पत्नी 
त ४ ` मिट्टी. लिए जिन दानो/फसलों जो तेल निकालने किन्तु पुत्री नही स्त्री 
लसी, लोग का प्रयोग होता हे) बेचने का व्यवसाय वैवाहिक सम्बन्ध से 
आदि का तेल मछली लवंग मिट्टी, करता है। बनी जाति 
नारियल आदि नही। 
अ मु ॥ संज्ञा शब्द-३ 


सज्ञा शब्द-२ संज्ञा शब्द-३ का 
मे पवा रूप मे व्युत्पादित होते समय रूपिम गुणो मेँ हन वाले परिवर्तनों को 


शब्द व्युत्पादन के समय होने वाले परिवर्तन 


= 1 कहीं होता है, कहीं नही होता 
त परिवर्तन रूपगत परिवर्तन कही हाता है, कहीं नही 


भतीकेगतं परिवर्तन वर्गगत परिवर्तन न नि + न र 
यहे प्रत्येक शब्द के यह शब्द ्युत्पादन ते कुछ पसग 
तदन के समय 
रूपसे होता है। नहीं 

देका ` लेड्कौ 
देका- लड़कपन 
तवेका-लडकोर 
४ । । 

प परिवर्तन को इस प्रकार स्पष्ट किया ज सकता है 


कग गुण 
रषिम 


मुख्यतः दो रूपां 


पुरुष 
शेषे लडका अव्यस्कता । 
ष लडकी ५ 
९ \ र 
लडकपन 
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वर्गगत गुण 

एक मूर्त सज्ञा जाति प्राणी मानव 
५ ४ ५ ५ ४ \ 
%< >< ५ >< >< \ 
(नही, \।=है ) 


, होग। 
यह स्पष्टीकरण शब्द व्युत्पादक तत्त्वं के वर्गीकरण एवं प्रभाव क निर्धारण मेँ सहायक 
रूपात्मक परिवर्तन 


शब्द रचनास्तर पदरचना स्तर | 
लडका+पन=लड़कपन लडकी+ओं=लड्किया 
इच्छा+इक =एच्छिक वेच+ ओंतविक 
पानी+घट=पनघर ग+आ=गया जाता टै। 
-चनात्मक दृष्टि से शब्द को मुख्य रूपेण दो वर्गो में रखकर विवेचित किय 
| ण्ठ 
[गग 
( रूद्‌ ) बद्ध योग रः 
मुक्त रूपिम का शब्दवत्‌ प्रयोग सामान्यार्थी विशिष्टार्थ 
लेखक जलज, 7 
सामान्यार्थीं विशिष्टा र 
(योगिक-2) (योगरू४ 
रात-दिन दशानन 
उपसर्गयोग या प्रत्ययित सामासिकं सूप 
क्त कथो मे किसी वद्ध रूपं मुक्त रूपिम मेँ अन्य मुक्त 1 
नि का योग + 
इनमे सं सरल शब्द्‌ प्र 


नति तुतः रूपिम ही होते है, जिसमे शब्द निर्माता शू््य 
ह। यौगिक शब्दो का गरमण लपिमारूप संयोगो के दवारा किया जाता है क 


संगणीय-संस्कृत शोध ओर सोपटवेयर निर्माण की रूपरेखा 
टः गिरीश नाथ ज्ञा, दिवाकर मिश्र 


पिकार संस्कृत के अध्ययन ओर विकास का एक नवीन परिय हे संगणकोय संस्कृत . जो अभी 
कौ प्रारम्भिक अवस्था मे है ओर इसमे बहुत कुछ किया जाना शेष है। भारत मे न 1 
ऽ के बाहर इस क्षेत्र मे शोध ओर विकास के अनेक केन्र है। भारत मं स्थित केन्र मे प्रमु 


ल | हैदराबाद, 117 [ मुंबई, प्रगत संगणन 
विकास य संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति, 7 हेदराबाद, 11 कानपुर, ५ ४ 


दिल्ली; सथ (12). विशिष्ट संस्कृत अध्ययन केनः जवाहरलाल एत र मि 
याद। अध्ययन विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालयः एकेडमी फार सस्व | 


सगण सगणकौय संस्कृत केवल संस्कृत के अध्ययन कां आधुनिक विद्या क ४ ॥ = | 

शोधा र दोनों के आपसी लाभ का त्र है। जहाँ व्याकरण, नय वाड़मय में निहित 

शाने विज्ञान के मानवीय व्यवहार के विकास मे लाभकार होगे, वही | हेतु ई_मेल-लर्निग 
मभौ इसकी के रक्षण तथा प्रचार प्रसार मे संगणक वडा ह उपादेय हे। सकृत 

को भूमिका उपादेय है। „णक तथा माननीय व्यवहार के बीच 

॥ कदपकरण के सिद्धान्तो तथा पाणिनीय तकनीक क सगणकव भं की मशीनगम्य व्या को 

रकेनीक क रूपमे देखा गया है। न्याय-वैशेषिक के सिद्धा ति भी कहा जाता हे। जब 

५ अर्थं विकास मे बड़ा योग कर सकते हैं मीमांसा को वा जाना मीमांसा 

उपस्थित हों तो किस प्रकार सही अर्थं का चमन क न्धी सन्देह 

भष पाते है। मौमांसा की यह तकनीक संगणक मं ४ कं प्रकार जसे 

फो एक 0 सकती है। प्रोग्रामिंग भाषा के लिए आवश्यकः ४ प्रकार किया ह | 

कि पौ कि हो, नव्यन्याय नै संस्कृत भाषा नही एेसा भाष तानो को यथावत्‌ संगणक 


देशके 


भव्यकित्ि है ठ्न 
फो लिए नही क्ति का एक निश्चित तरीका है। यद्यपि ४ भ तंय परिवर्तन करके अपनी 
फते ओ अपना सकते, फिर भी इनमें संगणकाय इ म्भावना ह 
व मे शोध ओर विकास अपार -गहितय 
सगणव हीं इस विज्ञान में शोध ओर वि सर „न विपुल १ 


का संस्कृत के प्रति सम्भव योगदान भी र भी किया व 
५ हो चह स्मा मे हे। उसे अन्तर्जाल पर कम लागत मं अनवाद संस्कृत ध्ययन क। त 
पए । इस #§ पाठकों तक प्च सकता ह। -पकरण 
कशीनौ अनुवाद के लिए भी छोट- 


ख (243 ) 
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जसे, द्रेभाषिक शब्दकोष, व्याकरणिक शब्दकोष, सं्ञापद विश्लेषक, क्रियापद विरल 
सन्धि-विच्छेदक, समास-विग्राहकः व्युतदन विश्लेषक, कारक -निर्धारक , वाक्य विश्लेषक, ॐ वकरण क 
निरूपण, वर्तनी शोधक आदि। जिस भाषा मे अनवाद करना टै उस भाषा मेँ इन्हीं उपकरणं 
पमकक्ष सश्लेषक उपकरण भी विकसित करन होगे संस्कृत के लिए कई युरोपीय शा 
४ `" बहुत कम कार्य हुआ है। इस प्रकार इस कतर मे शोध ओर विकास कौ प्रच र्थि ठ 
= | वशयकता भी है। संस्कृत के महत्वपूर्ण ग्रन्थों की आनलाइन अनुक्रमणिया न 
भः वि हागी। संस्कृत ई लनिग मे भी विभिन्न प्रकार व स्तर के जिज्ञासुआ + 
| आतश्यकता हे। यह संगणकौय संस्कृत का विशाल क्षत्र हे। मेहे द 
ह, वे मौ 1 जो शोध ओर विकास कायं विशिष्ट ५ षि भी जी # 
जारहे है, उनका भी प्रवय + पर उपलब्ध ह। इन कार्यो के नि _तकनीकौ + ` 
वन चुके है ओर ओनलाहन < ४५ म | सक्षपमं दिया जाएगा। पटल जा , 
आनलाइन र “ चुके ह, उनका परिचय दिया जारहा षट नुदत अ 
राया पोषित पिना भ ((0)1८\) का विकास कन्मू तस्त क; 
संगणकीय संस्कृत शोध न अन्तत किया गया है। इस परिय। प चतुर्थ 6 क 
प्रयोगशाला के निर्माण मेँ सहयोग दिया। अमरसिंह £^ „` व्यक {( 


रचित अमरकोश पाणिनीय 

व्याकरणशास्त्र मे है) हौ महत्वपूर्णं स्थान रखता ह जैसा करने के प्रय ॥ 
हं, परन्तु एेसा डो पकार ४ काश को डिजिटल रूप भें रखने ओर प्रसास ञी स । 
खोजने की धा भारित डटावेस बनाने का प्रयास सामने नही न देता ही। १ | 


चद्‌ 


बहुभाषीय अमरकोश मे हो ओर प्रत्येक शब्द्‌ के लिए उचित जानकार ननी यंजा्ी ,) 
| ५ मूलशब्द्‌ ओर्‌ धाहे कि प्रयोक्ता संस्कृत, हिन्दी, कसी भी | 
सकते हे जो अमरकोश मे ॥ पस्केत पर्यायवाची शब्द के आधार पर सके 


१,५९. 
४२ 


४९ 


शमे 

वगाली, उडिया , पंजाबी म खे कं परिणाम मेँ यह मूल संस्कृत छान्द, यथव 
॥ के अध्याय वर्ग लि ` -पुवाद्‌ तथा अमरकोश में दिए हए स्कृ 1 त 1 १1 
के लिषए र जकर्‌ षठ “एक्का सूचना देता है। इसका प्रयोग ५ रच ् 
# ए शब्द्‌ टाईपु करके ओर 414 (डेटा-चित्रण ) लिंक पर जाँ विथ ग 
त उस पृष्ठ पर्‌ खोजने की? सं करा प्रकार चुनकर 4८81८] बटन पर दिष्‌ ६.८ 46 
रै ग आदि कां नो फलक व्यतस्था भी है। सर्च क्सि सं करे, फ ५ | 
लश्‌ ईपि डाउन बोगस भे सुकर उसके नीचे कौ बरन पर विलक्‌ वि 4 


खीजे गए शब्द्‌ कौ पे चयन कर बटन 
पर्ायवाचियं विस्तृत , फिर उसके नीचे कौ 2 पुष्ट 
चियां के लिग ओर भागकारी दी गहू भाषा ओं मे अनुवाद -नवाद्‌ सहित उस ॥ 
जा सकता है इसे अतपच कौ सूदन श देवनी हो तो पर्ययवाचिथं स 
त त सम्पादन तथा नया डेटा जोडुने कौ #॥ 


> 
अभ. 
^ 





पगणीय-संस्कृत शोध अं 
ध्य जार ब [1 भ (^~ 
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अधिकृत व्यवित्त ह 
7 । ठं कर सकत टै < 
म) नोक अ ह = उपकरण हे संस्कृत शब्दवर्गं अंकक (5511 208 
५१४५ मत | चन्द्रशखर के पी.एच.डी. शोध के आधार पर विकसित 
व  ह। इसमे विकसित किर को विभकतियां को पहचान कर उनके शब्दवर्ग के साथ अंकित 
ही नहीं बड़ी मात्रा +. >गसेट में 143 टैग है। इसमें टैगिग के लिये एक शब्द 
# मात्रा मे लिखित सामग्री दी जा सकती है। यह एक सर्वर आधारित 


ओगलाइन 

( प्रणाली उपकरण ट जिसमे 

५ ९ ४ ५, "१९ पुख भाग पग | था 

है ) मंवनाहे। प्रोगरामिंग भाग जावा 1 157 में तथा पृष्ठभाग 1059-० - उेटाबेस सिस्टम 
जावा मे किया गया हे। यह कुछ ही समय म परिणाम दे देता 


। मनथित शोध-विवरण (ग 

फा ति छ 51४) भी वेवसाइट पर उपल हे। इसे प्रयोग करने के लिए 
दे, फिर र पाठ्य टाइप करे अथवा पहले से टाइप किसी पाठ्य को उसमे 
केर दिय से अधिकः प ४ विलक्‌ करं। परिणाम उसी के नीचे आ जाएगा। जिस 
ते शोध. जाता है। संह (निवारण परापत हाते है या कोई परिणाम नहीं प्राप्त होता है, उन्हं भी सूचित 
विवरण (1९915) ने देखा के लिए किन-किन उपायों को अपनाया गया है, यह विस्तार 

| खा जा सकता ह। 
७7108112 41819दल€ा)। यह 


सकृत याते सुभाष के सुबन्त विश्लेषक (52115 [पा 
रया, गद्य को एम.फिल. शोध के आधार है 
-पो ` को लेकर गमे ध के आधार पर किया गया है। यह देवनागरी 
क को र्‌ उसम मिलने न श | 
| णर. अव्ययं ् वाले सुबन्त पदां का ्रकृति-प्रत्यय-विभाग कः देता हे। 
भकेरण “1 सहा 2 । त को ,५४८५५ तथा जिन्हं सुबन्त के रूप मं पहचान। हे परन्तु 
५1९. ९0 समान सर्वर न है, उन्हें 18^ोपा^ सं अंकित कर देता है। यह भी पूर्वोक्त 
पयो वाक डटावेस सिस्य धारित ओनलान उपकरण है जिसमें मुखभाग 19" 
कूपो ५क्य ही नही ममे बना है ओर प्रोग्रामिंग भाग जात। म किया गयाहे। इसे भी एक 
\ अव्ययो क डेयवेस त पाठ्य इकट्ठे दे सकते ह। इनपु पाठ्य मिलने पर सबसे मः 
सेवै को अलग करता नौ करके क्रिया-पदोँं को अलग करता हे। फिर अव्ययो की सूची 
णः , भकेति-प्रत्यय्‌ विभाग है। इसके पश्चात्‌ सभी शेष शब्दो को सुबन्त के ल 
। (€, भाग के लिए यह दौ पद्धतियों को करमर: अपनाता ४ 
ं 11[016-0886) बाद में नियम डेटाबेस (11116-0056) | इससे सम्बाध 


(५ 
नतो न 0) भी वेबसाइट पर नि >) | 
भ वाल के ४ तिङन्त-विश्लेषक (50719 ल ^79$्ल) | यह केन्र छत्र 
किया गया है। यह क 


को एम.फिल- शोध के आधार परः 
¦ उसमे स तिडन्त पदों का विश्लंषण करता हे। यर पवत 
आ में तथा पृष्ठम यो 
॥ से 


"(6 


आधारित ओं 
॥ त मे बना ह चान उपकरण है जिसमे मुखा ॥ 
पोष पातु के रूपो ओर प्ोग्रामिंग भाग जावा मं गया है। व्युत्पन रूपों 
केरेने के लिए का परिणाम धातुरूप ेटानेस से लाक को = वाक्य 
लए नियम पद्धति का प्रयोग क्त ह। इसमे भी 


= # 


श 


न । ॥ ॐ न्थ 
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दिया जा सकता हे। परिणाम में यह एक पवित में एक शब्द का परिणाम देता हे। वर्तमान दष 
मे इस उपकरण के लिए आवश्यक है कि क्रियापद स्वतन्त्र अ थात्‌ सन्धिरहित हो। नौ ् 
सन्धि रहित यूनीकोड देवनागरी संस्कृत पाद्य का तिडन्त विष्लेषण करने मेँ समर्थ ६। 
अगला कार्यं कारक विष्लेषक (91151 [९3121९8 ^‰1214द€ा-) है जो केन्द्र के ४ | 
सुधीर कुमार मिश्र के पी.एच्‌.डी. शोध के आधार पर आंशिक रूप सं विकसित किव 
यह भी सर्वर आधारित आनलाइन उपकरण हे जो 14५4-50], ऽलः मं वना हं। वट स 
भी संस्कृत यूनीकोड देवनागरी पाद्य लेता है ओर सुबन्त पदों का कारक निर्धारित क र 
ही विभक्ति मँ एक से अधिक कारक हो सकते हे तथा एक ही कारक अनेक वि भवितय कार्य ै। 
हो सकता हे। उसके परिवेश का परीक्षण करके उसके कारक का निर्धारण करना इसक। विर्व 
यह मानकर चलता है कि सुबन्त पदां का विभक्ति-विश्लेषण हो चुका है, फिर टै। यहा 
के आधार पर कारके के नियमों को लगाकर उसका सही कारक निर्धारित किया क 1) 
यह भी स्पष्ट करना उचित है कि कारक -विश्लेषक तथा शब्दवर्ग अंकक (705 1५९६ आती 


कार्य भिन हं। कारक किसी पद्‌ कौ वाक्य मे > जबकि शब्दवर्गं श्य 
क्यमं लकि शब्द 
प्रकृति प्र निर्भर र) भूमिका वताता हं ज 


त्र सर्वि 
गला उपकरण सन्धि-विश्लेषक (ऽवत) 479 6ला) है जो केन्र ॐ भी देवन 
कुमार के एम.फिल. शोध पर आधारित आंशिक रूप से विकसित सिस्टम है। इम उपकर 
सस्कृत पाद्य इनपुट के रूप में लिया जाता है। यह भी सर्वर आधारित अनला „ शब्द 4 
५ वि # चुनौतीपूर्ण है ककि इसमं अर्थ की भी सहायता लेनी पडती । तैयाः ॥ 
ज शका न्‌ तै सन्धिकीं सम्भावना वाले स्थान है , इसके लिए तो एक ठेटाबेस बनाकर ट, ॥ 
ता ह] कितने शब्द्‌ जु है, कौन-सा शब्द सार्थक ठै, उसे करटा से 
सबके लिए एक समृद्ध शब्दकोश | : मूल दत 
युक्त होते ह। किसी गृद्ध श कौ आवश्यकता होती है। ओर शब्दकोश प्रार्य 
मरौ भैर त भी शब्द के सभी रूपों का संगह कर पाना असम्भव ६ 
र रूपां सभी की होती हे। यह केवल स्वर सन्धि का विच्छेद 


शब्दो के लिंग र मी सूरि 1 
हैकि मेँ: के लिंग कौ पहचान करता है तथा य्ह लंग कधा" 
$ हिन्दी अनुवाद करन के लिए इसमे केसा परिवर्तन होगा तथा क्रिया का ह ८ 
बह अन्य सभी उपकरणों के करता £ ८ 
यूनीकोड मे ही परिणाम दता समान यूनीकोड संस्कृत पाठ्य को ही स्वीका ननाद क 
है। । ह। इसकी विशेष उपादेयता संस्कृत-हिन्दी यात्रिक ल 
दु 1 ५ 


हे म से ' एक 8 सकृत आतु-रूपावली। इसमे एक बोक्स मे धातुओं ल नी तकि + 
एक धतु का ही चयन किया करके उसके द्धी 
याहेतो उसी पृष्ठ मे निचले भाग मेँ उस धा 






सगणीय -- ॥ े जर 4 ५ निमि [+ ५, 
प-सस्कृत शोध ओर सोफ्टवेयर निर्माण की रूपरेखा 247 


4 चितम जाएगे। यदि एक से अधिक धातुओं का चयन किया है तो एक लिंक नीचे बन जाएगा 
यदि फाल वह कइल डाउनलोड को जा सकती हे जिसमे सभी चयनित धातुओं के रूप लिखे होगे। 
सकता है पटने मे कठिनाई हो रही हो तो उस पेज मे {7-8 एन्कोडिंग सेट करके देखा जा 
सहायता से ये सभी धातुरूप यूनीकोड में लिखे होगे। ये रूप मशीन द्वारा धातुरूप उटाबेस ४ को 
पङ स्वतः जनित होते हैँ। इसमे सामान्यतः प्रयोग मेँ आने वाले लगभग ४३२ धातुओं के 
` अब तक के लिखित संस्कृत वाङ्मय मेँ प्रयुक्तं देशे जा चुके है 
पस्कृत णक सस्कृत का अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र ई-वाङमय (€-{€+{) के हे। इसके अन्तर्गत 
मय के ग्रन्थों के डिजिटल रूप मेँ संरक्षित करना तथा उसको ओंनलाईइन प्रकाशित 
लाभे $ ह। इसे पुस्तकों का प्रतिदन््री नहीं बल्कि पूरक के रूप मं देखना चाहिए। इसके कड 
इसके प्रकाशन मे अत्यन्त कम लागत आती है, इसे सहजता से इण्टरनेट पर प्रकाशित 
को भा सकेता है ओर विश्व को उपलब्ध कराया जा सकता है, इसकौ एक नई प्ति बनाने मं 
मे रोचक जरत नहीं आती है। ओर भी महत्व कौ बात यह है कि इसे तकनीक को सहायता 
फले है। ए सुविधाजनक रूप मेँ प्रस्तुत किया जा सकता है। इसकी व्यवितगत प्रति भी रखना 
एक | भारत | भाष्य जैसे बडे ग्रथ सरक्षित किए जा सकते है। 
स्त मे महाभारत, महाभाष्य जैसे बडे-बडे ग्रथ ॥ किनि 
केषा प्रकाशित अध्ययन केन्द्र मे सर्वप्रथम ई-वाडमय कौ शृंखला मं भर्तृहरिकृत ५ व काव 
9) केन्द्र के ति किया गया है जिसका लिंक वेबसाइट के ५ पर नय रूप मे पूण 
। इसी र्म.ए. (2004-2006 ) के छात्रों ने द्वितीय सत्र मे सम्मिलित प्रयास व 
भेकेरण प्ल मं अगले ग्रन्थ अष्टाध्यायी ओर महाभाष्य 
क प्रकाशित होने वाले ग्रन्थ 
एके उन प्रय ह ; गलो 
भते हो न्य क्षेत्र आनलाइन अनुक्रमणी काहे) यि जत सुम नाथ सम्बन्धित 
कता है जो कि पुस्तको म॑ सव 


हे 


र या वकत ` परन्तु इसमे यह विशेष है कि समं 

एके स्थान को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा भृखला ते महाभारत के 
हो पिव तेथा प पर देने से असुविधाजनक विस्तार हो जता हे। इस म वेबसाइट पर उपलब्य 
षौ ग । ये -प्टाध्यायी को ओनलाइन अनुक्रमणिरया अगलं एक क मिश्र) द्रवाय शोधकार्यं 
स्पे मे कार्य केन्द्र क # मणि ओर दिवाक९ - ` आदि 
५ रे सम्पन्न के दो शोध छात्रं (दिवाकर “ब्दा, श्लोक | 
षषे कोर के किए जाएगे। इन दोनों मेँ किसी एक श (0 ओर अपेक्षित होने पर 
पुष पोकूत ध्यमो से अपेक्षित श्लोक या सूत्र को खोजा अ! व आधारित होगे जिनमं 
कोण 19 ष व्याख्या भी वहीं देखी जा सकेगी। ये दोन ध होगा ओर प्रगरामिग भा 

हेगा। पथा पृष्ठभाग 1\15-907, डटाबेस सिस्टम में बना हं न 

पौर. भगला छात्रा प्रीति ए 
पडो मिन ओर प्रशिक्षण 


महे्वपूर्ण | त्र मे केन्द्र 
शोध पण क्षेत्र संस्कृत-ई-शिक्षण का टै। इस अनुसन्धान 
} कयं कर रही है। इस कार्य के अन्तरगत ष्ट शिक 


नाः न्थ 
248 वदगोरवम्‌ : वेदकुमारी घई अभिनन्दनप्र 


परिषद्‌ (विषा) के कक्षा नौ ओर उस के पादूयक्रम के लिए ई-शिक्षण के पाठ तैयार #ए 
जा रहे हं। ई-शिक्षण के उपकरण कौ बनाने के लिए पादूयक्रम को रोचक रूप से प्रस्तुत 
के साथ-साथ प्रशिक्षु छात्रों के उपकरण को नाने के लिए पादूयक्रम को रोचक रूप ध क 
करने के साथ-साथ प्रशिष्षु छत्रो के मनोविज्ञान तथा आधुनिक शिक्षण तकनीक) का उदेश्य 
रखना होता है। पाठ्यक्रम को बोधस्तर के अनुसार विभिन भाग में बाँटना होता हे। इसका 
सस्कृत-शिक्षण को सरल तथा रोचक बनाना हे। भारतीय 
हमारे संगणकोय-संस्कृत शोध ओर सोप्टवेयर निर्माण का लक्ष्य है संस्कृत से अन । 
भाषाओं म मशीनी अनुवाद। इस दिशा मे हम अपने संस्कृत-हिंदी टांसलेटर (59 रा" 


शनैः शनैः वद्‌ ४ हं ह सर्वप्रथम हम संस्कृत मे बाल साहित्य को हिंदी में स्वतः व. सके। 
चाहंगे ताकि हमारे बच्चे अपनी परम्परा का लाभ कम्प्यूटर ओर इन्टरनेट को मद्‌ 


~ ड भ र ^ 
3 ~£ । 





। ' एवं “पुरन्ध्रीपञ्चकम्‌ -एक समीक्षा 
अकाः एव ुभीपज्यकम्‌ डो. पङ्कजा कौशिक 


ज लिखा गया उसे आधुनिक 
सहनो एव उसके उपयन नोत न 1 का योगदान उ्वेखनीय है। 
सकत साहित्य" के रूपमे जाना जाता हे। इस को सचना म क प्यम्‌ भे स्त्र के विभिन 
ध ने अपने काव्यसंगरह ' ऊर्भिका' एवं कषक मो ठे सामाजिक पक्ष का 
साकार रूप दिया हे। इस पत्र में "ऊर्मिका' एवं ' पुरुभ्रीपञ्चकम्‌ 
पन एवं समीक्ष कार्य किया गया हे। 


) 


ती प्रेयसी, पति कौ 
गल मे 20वीं शताब्दी को संवेदनशील 
फरण पन्‌ 1984 मे जम्मूतवी से प्रकाशित इस काव्यसंगरह मे 2 पदाधिकारियों के परति संवेदनशील 


ध भ्रष्ठ पदा अत 
एषे प पतली, अन्याय के प्रति प्रश्न उठाने वाली, विवि ८ प न स्त्री के अन्तर्भूत सभी 
भरित र्प्र से वात्सल्य स्त्री का दिग्दर्शन होता टे। डँ पाकर नायिका का आहाद 
र १ काव्यसंगरह मे सङ्कलित कर दिया है। प्रिय को सम्मुख 
ष पनित हो जाता है जब लेखिका कहती है :- 
अधुना स दिवस आयातः 
पुरो मदीयः प्रिय अयातः 
प्रयसौ 


के जौवन का सार इसी भाव मे अन्तर्निहित ह 


की 
सारमयः संसारो जातः कर्षण मात्र नहीं अपितु गहरे दर्शन 
# न्त्म कौ इस प्रमानुभूति मेँ बाह्य आक 
¶ परिलित होती है, 
जीवनपथे चलावः „प्र 
सी सुखदुःखयोश्च समो भवावः , कथं नयेनम्‌ विक ती 
॥ भी निशा त 
तौ. कर वियोग का भाव ' दुकूलम्‌ , ल वियुक्तावस्था है ओर 


वियुर्व देता 
कौ केरातता मे प्रस्फुरित हुआ हे। प्रिय का सिसी होने का आभास 
प पर्ण त विकट स्थिति मेँ प्रिय के सम 


बनता हेः 


वय चाहं भवेयं 


(249 ) 
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विरहोष्णरश्मिसनतापदग्धा 

निराशाद्चञ्छ्यावातप्रकग्पित। 

विपद्धिमपातव्याकुला तदानीमेतत्‌ 

महार्घं महनीयं दुकूलम्‌ तनुदेहलताया उपरि 

धारयेयं। तन्मां परित्रास्यते। करा उदात 

यह प्रेम कर्तव्यपथ में वाधा नहीं वनता अपितु उस स्थिति म लेखिका न थक | 

चित्रण किया हे जो नायक को उसके गुरुलक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित क | प्राप्ति मे 
कृति के माध्यम से लक्षय प्राप्ति के प्रति अडिग रहने का सन्देश दिया गया ह। ल. तथ 
प्रकार को वाधाएं आती ठै; प्रथम-मार्म मे आने वाले कष्ट, अवरोध, विध्न ष सा 
द्वितीय-लक्ष्य से भटकाने मेँ विविध मनोहर लोभ उत्पत्र करने वाले, पथ = । का की अ 
दोनों म उलञ्ञ कर व्यविति अपने लक्षय से च्युत हो जाता है। लेखिका ने दाना व री 
इगित किया हे। सर्वप्रथम तो जो निर्णय ले लिया उसे विषम परिस्थितियों मे भी 
करना चाहिए एसा सिद्धान्त लेखिक प्रस्तुत करती हैः- 

साधु विचिन्त्य निजं गुरुलक्ष्यं स्वयं 

त्वयेदं निर्णातम्‌। 

अतः यत्निर्णीतम्‌ निर्णीतम्‌। 

विष्नैरपि टसता लसता भोस्त्वयाऽविरतपभिगन्तव्यम्‌। 

पर त्वया तेर्लोभितेन २! कवचिन्नैव खलु रन्तव्यम्‌। 
स्री का अन्य पक्ष अरथा 


धत। € 


के प्रति उसकी छटपराहर 


का + के प्रति रोष इस बात प्रमाण हं कि 20वीं शताब्दी की स्त्री 
करती हे परन्तु उसके 


द्वारा निष्कारण परित्याग करने के निर्णय को मौन न क 

कर| इस रचना के माध्यम से वाल्मीकी कालीन सीता से 20वीं शती कौ „ कथित 

तर स्ट हौ अनुभव किया जा सकता है। लेखिका ने वर्तमान समाज म 

ह ° जु चरण पर भी व्य्यरचना "न मे चिन्ता" काव्य के माध्य 
साति दृ से विश्लेषण किय जाए तो पाते हँ कि पुरातनकाल र 1 (न १॥ 

अन्तर केवल मानसिकता ओर भावों मे ही नहीं अपितु काव्य रचना कौ पद्धति > 6 टि 


है। संस्कृत काव्य कौ छन्दोबद्ध शैली संस्कृत 
ग्रह मे वद्ध शेली से मुक्त होकर संस्कृ ओः 





ऊर्मिका ॥ : 1 ~ 
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कवि कौ छन्दो का प्रयोग हुआ हे। शेष रचनाएं उत्तरआधुनिक हिन्दी कविताओं अथवा 
कया है| ‹ भावित है। "मेनकायाः" काव्य मे लेखिका ने संस्कृत पुहाक्य का दर्शन 
श्रूयते दण्डितो दुष्यन्तो दैवेन '-काव्य मेः- 
1. विकिरति यः कण्टान्‌ अन्येषां पथि 
पादयोस्तस्यापि कण्टका ब्रणं कुर्वन्ति 
? वितनोति यो धूमम्‌ अन्येषां कृते 
जीवनं तस्यापि भवति धूमायितम्‌ 
3. ददाति यो दुःखं निर्दोपजीवेभ्यो 
लभते नहि सुखम्‌। 
ए 
॥.९ धीज्चकम्‌ मे ण परनध्रय 
वात्सल्यम्‌ म॑ पोच रूपक मे पाच विशिष्ट स्त्रियों (पुरन्धरियो) का दि्दरशन 
। (मेनका), "अपूर्वः प्रतिशोधः" द्रौपदी), ' मदालसा" (मदालस। 
चि द्राक्षामतःशकुन्तला' (शकुन्तला), 
भ पस्केत साहित्य स्त्री प्रधान रूपक है। यद्यपि लेखिका नं इन रूपको का कथानक ` नु 
की ५" पाह्य से ही लिया है परन्तु इनकी प्रस्तुति आधुनिक ै। पराचीन सार्व वै व 
फेरे वेदना \ सताप विशेषताएं न मूलस्नातां मे उतनी उभर 
प भामे नहीं क दृढता, क्षमाशीलता, वीरता आदि अन्य ल लिदास के पत्र 
मे उपकषित पाज जितनी इन रूपकों मे वर्णित हई है। भेनकावात्सल्व 1 
है। = > शकुन्तला कौ माँ मेनका के व्यक्तित्व कौ इलक > 
प्रभान्‌ रूपक मे एक मार्मिक चित्रण हुआ । समाज 
प ग प्रप्त क इच्छा है परन्तु इसके विपरीत उसे पुरूष कौ व्व ' ५ 
प र्पके भे ऋषि हे। परन्तु अपनी पुत्री को अच्छा जीवन देनं का जो ० + थति को 
किया गया ह कण्व के माध्यम से स्त्री एव पुरूष 
भेपि गरीपुरुषयो । | । वहीनः सन्तानयुक्तः 
ष : समाने अपराधे सति प्रायशः नारी एव क प -खपीडिता एवं 


षः २ 


दर्शन होता हैः 


), “सुगन्धा! 


चा) ओर ॥ 


भें यापयति। शीघ्रम्‌ एव रचयति परं पतिविहीना 
भे अःप्रततिशो ॥॥ रम्र्शिनी घटना 
॥ गो ४ धः' रूपक में महाभारत युद्ध के अन्तम नि ४ द्रोपदी के माध्यम 
दिए भाव भी देखने 


रो 
को को & "्थामाके हारा द्रौपदी के पचा पुत्रोकावध कर पति करण 
है, ` ने दर्शाया गया है। साथ ही एक र्मा का दूसरी ¶ 


# 


श ण कापि अन्या मात अहमिव पुत्रविहीना च धनः ` 
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ॐ मिटती अपितु हदय 
द्रोपदी के ही माध्यम से सन्देश दिया गया है कि प्रतिहिंसा से हिंसा नही | आज के समार 
परिवर्तन इसका उत्तम उपाय हे। यहाँ लेखिका गधीवादी विचारधारा से प्रभावित लगती (ए विनाशक 
के लिए यह अत्याधिक अपेक्षित विचारधारा है। युद्ध का परिणाम किसी भी पक्ष क्र 
ही हे यह लेखिका का भाव है न 
युद्धस्य परिणतिः तु विनाश एव, एकपक्षस्य वा [व 
मदालसा" रूपक माकण्डेय पुराण में वर्णित आख्यान के आधार परम्परागतं 
भारतीय नारी का एक भव्य रूप उपस्थित करता है। मदालसा एक स्वाभिमानिना ने उत्तम संस्की 
सं विवाह कौ आवश्यकता कौ न मानने वाली स्त्री है। इस रूपक मं षक रूप स ४ 
देने के प्रसंग में सोते हुए बालक कौ लोरी के रूप मेँ ब्रह्मान प्रदान करना नि 
अद्भुत प्रयोग ठेै- 
शुद्धोऽसि वत्स, बुद्धोऽसि वत्स 
निरञ्जनोऽसि। पञ्चात्मकं शरीरम्‌। नास्ति ते नाम | 
नैवास्य देहस्य त्वं कस्य हेतोः रोदिषी? आयर्विजञन ध 
माता सर्वोत्तम शिक्षिका हे जो अपने चार पुत्रों को यथासामर्थ्यं योगी, + उभर क 
दाशनिक एवं राजनीतिक बनाती हे। यहीं लेखिका का पर्यावरण सम्बन्धी चिन्तन 
ह। वृक्षारोपण को पुत्रपालन से भी श्रेयस्कर माना है- 


टै ओः 


वृक्षारोपणं तत्पालनञ्च पुत्रपालनमिव 


या ध 
भवतिं पुत्रजन्मनोऽपि श्रेयस्करं वृक्षपालनम्‌। मै समभा ल 

सुगन्धा" रूपक में सामाजिक वुराईयों को मिटाने वाली एवं समाज ४ 

दम्य नारी का चित्रेण किया गया है। ॥ 


। ॥ द्राखमेन के क क 

८ -राकुन्तला' रूपक डनमार्क के प्रसिद्ध कवि हाल्कर के महाक 
नाज प्र आधारित है। द्राखमैन हारा लिखित कविता, ' शकुन्तला! भारत स्वाभाविक वि 
के प्रभाव को प्रकर करती हे। इस रूपक मँ लेखिका ने स्त्री पुरुष क कारणा # 


नत को कमी कौ ओर सटीक संकेत करते हए सम्बन्ध- विच्छद # ष 
याहं। 


कुक ॥ ह क मं नूतनता के दर्शन कराता हे। लिका स ४.४६ 
म लकर नएपन का जो सञ्चार किया कोई ' ^ 

म प्रयुक्त भाषा इतनी सरल हैकि संस्कृत भाषा का सामान्य ज्ञान रखने न ता ॥ 

पुस्तक को पटृकर आनन्दित ओर्‌ लाभान्वित हो सकता हे। रूपकं म क 

सरल ओर नए मुहावरों को जोड़ दिया गया है) 


टै! 
मेरे विचार मेँ ये दोनो थ आधुनिक संस्कृतसाहित्य की श्रीवृदधि ॥ि क 


आधुनिक संस्कृत काव्य-लक्षणों की समीक्षा 


डो आनन्द कुमार श्रीवास्तव 


होती $ पस्कृत काव्यशासर में प्राचीनकाल से ही काव्य कौ परिभाषा प्रस्तुत करने कौ ८ क 
यः भायः सभी आचार्यो ने काव्यस्वरूप का विवेचन किया ह। प्राचीन काव्यलक्षण ने 
सहितो क्न धातुरूप उत्तरोत्तर परिष्कृत एवं परिमार्जित होते रहे आचाय नि छ नु 
कालो म्‌ परिभाषा अत्यन्त सरल एवं विशद थी जो आगे चलकर ५ ४ 
पपस्थापित य्‌ इसी में भित्र-भिन्न विशेषणो का समायोजन कर काव्य का व 
फफ परि करने का प्रयत्न करते है। किन्तु प्रतिव्यक्ति सौन्दर्य-वोध भित होने के क 


सकता ठै लिये 
भलर] पषा तो असम्भव है। किसी के लिये रस रुचिकर ॥ (क [त ५ ् ओर 
कोष्ये , अतेः सान्दर्य के प्रायः विषयिगत होने के कारण काव्य-स्वरू । के मूल मे रसके दर्शन 
किये तो भनक परिभाषाये होती रही। किसी आचार्यं ने काल्यगत [त कृ आचार्यों ने काव्य 
मे १७ ने अलंकार के ओर किसी ने रीति इत्यादि वीणे ( फिर भी आचार्य भामह 
केष धात्‌ ४ प्राधान्य स्वीकार किया तो कुछ ने कीन आविर्भाव हुआ उन सबका 
पमन भक , गुणवाद, ध्वनिवाद आदि जितने सिद्ध भाषा इतनी लोकप्रिय हुई कि 
भकालीन य मम्मट ने अपने लक्षण में कर दिया। हः व कर लिया। 
ने चार्यो ने प्रायः इसे ही काव्यलक्षण के रूप # मै एक वार पुनः परिवर्तन 
प्बहमान र भारा मे अर्वाचीन युगम? र काव्यो 
प पे केोष्ये क नं संस्कृत काव्यधारा के स्वरूप भरा। जिन लक्ष 
षे एके ल # मानक सिद्धान्तो में भी परिवर्तन स्वाभाविक ^ हो रहे धे। अतः नूतनप्राय 
\ ष पे नूतन लक्षणों कौ आवश्यकता थं। इत ह होते, हालोकि अनेक 
व का ध्यान में रखकर काव्यशाख के लेखन कि आधुनिक पेश 
न्धो लक्षण भी प्रस्तुत किए। यहां यह = व्यशास के सिद्धान्त पक्ष का 


गही हुआ। प्रणयन तो हआ पर सस्कृत 


| करो 
भा काव्यलक्षण न पशरात्‌ लगभग दो 


पा तत | भ्यगीन कुछ आचार्यो ने नवीन शब्दावली ॥ है। पण्डितरा् 
| प ग से हमारा तात्पर्य पण्डितराजोत्त युग 
पौ शब्दां 


उगुणावनलंकृती पुनः क्वापि। (कान्यप्रकार 
. (253) 


~ र -अभिनन्दनप्रन्थ 
254 वेदगारवम्‌ : वदकुमाराीं घ अगि 
सौ | ऋणा क चना ए 
सो पचास संस्कृत काव्यशास्री हये। इन समस्त काव्यशासियों के काव्यलक्षणों कौ समालाचना 
शाधपत्र मं दुष्कर है। अतएव कुछ महत्वपूर्णं आचार्यो को पण्डितराजोत्तरयुगीन सस्कृत काथय) 
का प्रतिनिधिभूत मानकर अध्ययन किया गया हेै। म 
धृ स 


 नज्जराजयशोभूषण के रचयिता नरसिंह कवि “अभिनव कालिदास ' ने शब्दा नवद 
का काल्य स्वीकार करते हुए काव्य की एक संक्षिप्त परिभाषा दी-' क का 
शब्दाथौ काव्यम्‌ (पृ. 14) अर्थात्‌ कवि समय के अनरोध से निबद्ध शब्दा समर 
कहते हं। ॥ ४ 
कतिया के द्वार वर्णित अशास्रीय, अलौकिक ओर केवल परम्परा प्रचलित "व 
कविसमय कहते हँ काव्यशाख मे कविसमय का सर्वयथम विवेचन करन वालं लम मः 
राजशेखर ने कविसमय का मुख्यतः चार भेद स्वीकार किया है _ जातिरूप, द्रव्यरूप, क्रिय 
गुणरूप। ¢ 
॥ 18 परिभाषा मे! कविसमयानुरो ध' पद के समावेश से प्रभ निदेश सम्मित ए प 
के कविसमयानुरो सुहत्सम्मित अर्थप्रधान पुराणादि मं अतिव्याप्ति नदी होती वर्योकि परि 
धी नहीं हे। किन्तु आचार्य राजशेखरकृत कविसमय के लक्षण से निनो र 
ने प्ति 4 1 सिद्ध होती हे क्योकि काव्य में उपर्युक्त कविसमय क। प्रयोग =< + 
गुण, क्रिया भथ कभ से वचने क लिये नरसिंह कवि ने कविसम ् कवि 
शब्द आचार्यं राजशेखर के त वन व्यापार का भी समावेश किया का 
भपत्नक ह १ समय तक रूढ हो गया था! तव उसमे व्यंजन ब ५7 वयज १८ 
का उल्लेख नहीं किया मर ने कविसमय की सविस्तर चर्चा करते हय क 
नहीं किया है, प्रत्युत लोक | इसके विपरीत भामह, दण्डी आदि आचार्या ७ „स 
च ॥ क ओर शासरविरुद्ध वातो को काव्यदोष माना हे त नि 


न ` च परम्परायातं 
च - + 
केदारनाथ शर्मा सारस्वत पू. 190) पम्भतुपनिवध्ननत कवयः स कविसमयः ( . 


2 नदीषु पद्मोत्पलानि | तत्व 
लानि सरोमात्रे हसाः पर्वतमात्े सिंहशरभा इत्यादि 1 यशोहसादौ अन 

कमिव गानम्‌ | नजयशभूण चन्द्रिकापानमित्यादिक्रियाकल्पनम्‌, वयजञनारूपरा^ | 
+ धायं मूलमपश्यद्‌ ९ | 191) श्र) 
4 पूरव हि विद्वांसः सहस्रशाखं साडः ह प्रयोगमात्रदर्शिभि : प्रयुक्तो रूढश्च। ( काव्यमीमास पान्ति ४ # ,५ | 

ानुपलभ्य प्रणीतवन्तस्तेषां ` प वेद्मवगाह्य, शास्राणि च अववुद्ध्य, दशान्तराणि कविसमय: 
> स्भास्नुजङ्गमभेदेन लोकं मनव अन्यथात्वेऽपि तथात्वेनोपनिन्धौ यः स 

स च तद्व्यवहारोऽञ्र तद्विरोधकं यथा। (काव्यता 

आगमो धर्मशास्राणि लोकसीमा त सकार 4/36) 

तद्विरोध तदाचारव्यतिक्रमणतो पकृता 


लौकि एवायं वि पथा। (वही, 4/48 
इति लाकिक एवायं विध; सर्वगर्हित, (काव्यदर्श, 3/173 


| 


| 
| 
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कविसमय का उकछेख नही करत वे जाति का अन्तभाव द्रव्य में ही कर लेते हं। जिस उदाहरण 
का राजशेखर ने जातिगत अर्थं मे असत्‌ का निबन्धन माना है उसी उदाहरण को नरसिंह कवि 
शव्यरूप कविसमय कहते है ओर राजशेखरानुसारी द्रव्यरूप कविसमय कौ चर्चा तक नहीं करते। 
एक अन्य स्थल पर आचार्य नरसिंह कवि ने लोकोत्तरवर्णनानिपुण कवि के सरस शब्दार्थ 
नात्मक कर्म को काव्य कहा है. "यह्लोकोत्तरवर्णनानिपुणस्य कवेः सरसशब्दार्थसंघटनात्मक 

कर्म तेत्काव्यम्‌' ( पृ. 14)। इससे एेसा प्रतीत होता हे कि नरसिंह कवि मम्मटपरभृति आचार्या से 
क  भ्रभावित हे ओर उनके लक्षण से पूर्ण सहमत भी किन्तु कु नवीनता के उपपादन मात्र 
लिये भित्र शब्दावलि मँ काव्यलक्षण उपन्यस्त करते हं 


५१ क्रं मे उन्होने - 
हम कह सकते है कि मम्मट ने काव्य की दो परिभाषाये कौ। एक परिभाषा मँ उन्होन 

1 त व्य कांदा प व 

भामह, बि म्रम्मट नं नि र दूसरी परिभाषा अबोध 


वामन आनन्दवर्धन आदि आचार्यों समन्वय प्रस्तुत 
एप 3 ~ _° न आदि आचार्यो का समन्त . म नहीं रहता। अतः 
भे तकल गयी) मनुष्य के अन्तर्मन कौ बात तभी निकलती है जब प्रस नहीं रह 

को दूसरी परिभाषा ही वास्तविक परिभाषा ह। म त्रत कतत 
ह। कोव्य-ल ` धुत परिभाषा काव्य का लक्षण वि की सालंकारता अपेक्षित 

-लक्षण मे तो शब्दा क र 
है अथवा ष नि 1 म तो शब्दार्थयुगल की स्थिति स्पष्ट हान्‌। १ मने पर काव्य कौ क्य स्थिति 
होगी शेष्दा शवार्थं को दोषरहित होना चाहिय = च> नरस का क्या स्थान हे, इत्यादि 
, र व 

तथ्य ॥ क गुण के साथ क्या सम्बन्ध है। इसी प्रकार क 

भस्पष्ट हे। 


दाथ शव्यविलासकार रामदेव चिरङ्जीव भट्‌ूटाचार् (]8वीं शताब्दी ) ॑ त्त 
[र भानो | है। सभी चमत्कार 
थ 3२) प्रथमतः इस परिभाषा मे विलक्षण विशेषण हं ५ ह| विशेषण तो सम्भव तथा 
भया विलक्षण तो होता ही हे , पुनश्च विशेषण क! पद ल्य ल पर भरी व्यभिचारी नहीं 
॥ ना चाहिये तभी सार्थक होता हे। विलक्षण विशेषण सम्भव 
थो मं 
जहो <. न का प्रयोग दो अआ भ 
कया गेया जौ चमत्कार का प्रन है संस्कृत काव्यशालस मे के ते शब्द एवं अर्थत 
॥ वी , चमत्कार पद्‌ का संकीर्णं अर्थं है-आ र्यचकित कत 
५, यदि ~ काव्यजन्य आस्वाद '। की अर्थे किया गया है तो य 
॥ वल द प काव्य-लक्षण मे चमत्कार शब्दं का प , ओर यदि चमत्कार | 
॥ तेः ण ाश्चर्य-चकित कर दने वाले श प्वतिषु सुवर्णरलादिक 
। ऽपि हंसादयो, चः + 
षे। ( 


२ (णस निबन्धनं यथा नदीषु पदोत्पलादीनि, जलाशयमतर । 
3. परेनीय ' प. 191) = कोततवणनिु कविकर्म काव्यप्रकार 


` साङ्ग | 
प्तय साहि्ययपासवणतया विलक्षणं यत्कात्य ) 
श न (दूसरा भाग) बलदेव उपाध्याय, ५ ¢ 


ते 


११ वेदकुमारी क { अगि भनन्दनग्र ५। 
: वेदकुमारी घं अभिनन्दन 
256 वेदगोरवम्‌ तु 


क्षण में, कान्य 
व्यापक अर्थ मं हुआ हे तो अर्थ होगा-“विलक्षण आस्वादयुक्तं शब्दार्थ" किन्तु इस क यी 
मे यह विलक्षण आश्वर्यकारिता अथवा विलक्षण आस्वादयुक्तता किस तत्व से आ = रच््िका (1 
नहीं है। काव्यलक्षण मे चमत्कार पद का प्रयोग सम्भवतः विश्वेश्वरकृत च आलम्बन मान 
शताब्दी) अलकारग्रन्थ से प्रभावित है। इस ग्रन्थ मे चमत्कार में चमत्कार के निः रस ए 
गये हं -गुण, रीति, रस, वृत्ति, पाक, शय्या तथा अलकृति।! संभव टै चिरज्जीव भ रेता हेतो उ 
अलंकार से ही चमत्कृत अर्थं को काव्य कहते हं। यदि रस मे चमत्कार उत्पत परिभाषा मं 
ध्वनि-काव्य ओर यदि अलंकार से तो उसे चित्रकाव्य कहते द = दो का प्रह 
दिशा-निर्देशा मात्र किया गया है। काव्य का निष्ट लक्षण नहीं है। जहां तक ' से दष्ट कान 
आचार्य का मन्तव्य है कि यदि विलक्षण चमत्कारकारी शब्दार्थं दोषयुक्त टे, भ । न तु नै 
कहेंगे, अकाव्य नही-' विलक्षणचमत्कारकारिणि दोषसत्त्वे दुष्टं काव्यमिति प्रवा: 
काव्यमिति" (पृ.3)। ॥ मतकृतिजर 
कविता मे | 
पश्ात्य आलोचक ला्धिनस (213 §-273 ई.) के अनुसार ही १ ॥ 
वस्तु होती है- भव्यता (ऽग्ना) 2) इस भव्यता के मूल कारण पांच हं- [र सकता ह 
लाङ्गन को भव्यता एवं चिरङ्जीव भट्राचार्य कौ चमत्कारिता को समकोटि कह = मुय त 
रसदीर्धिका के रचयिता आचार्यं तिद्याराम भी चमत्कार को ही का, द को क 
स्वीकार करते है। उनके अगुसार दोषरहित गुणयुक्त तथा चमत्कारकारी शब्दार्थ 
कहते है, इससे इतर तो काव्याभास मात्र है 


यस्तु शव्दार्थसन्दर्भं श्रमत्कारकरोऽनघः । 
काव्यं पव्गुणवच्चान्यत्काव्याभासमुदीर्यत ॥ (पृ.55) > +अत्र चमत्कथ 
आचार्यं विद्याराम ने वमत्कारकारित्व का अर्थ स्पष्ट करते हुये लिखा € भ्‌ 
र्सालङ्कारयुक्तत्वम्‌' अर्थात्‌ है 


गुणवत्‌ पद के योग से ही गुणों के रस का व्यञ्जक हाने के कारण रस का नगत नटी । >) 
। अतः चमत्कारकत्व का अर्थं रसालकारयुक्तत्व 


छन्दो (स्तुत परिभाषा मं शृ्दरथ सन्दर्भ को काव्य कहा गया है। आचार्य के 
छन्दां के द्वारा गृथने को सन्दभं कहते हे 


सनित कवि ततत्‌ कविः कुर्वन्‌ कीरति प्रीतिं च विन्दति (सरस्वतीकण्ठाभरण) 
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-छन्दोधिर्गम्फना तेषां सन्दर्भः परिकीर्तितः । (पृ.59) 
करज इस प्रकार छन्दोबद्ध विशिष्ट शब्दार्थयुग्म को काव्य कहते हेँ। यह परिभाषा अव्याप्ति दोषग्रस्त 
गद्यात्मक काव्य छन्दोहीन होने के कारण काव्य कौ कोटि मेन आ सकेगे। 
काव्यालोक के लेखक आचार्य हरिप्रसाद (18वीं शताब्दी) ने पण्डितराज को भोति विशिष्ट 
को को ही काव्य स्वीकार किया है, शब्दार्थं समष्टि को नहीं तथा वे काव्य की आत्मा चमत्कार 
ह- 
लोकोत्तराहादकार् ; शब्द्‌: काव्यम्‌ (सूत्र 7) अर्थात्‌ लोकोत्तर आहाद उत्पतन करने वाले अर्थ 
॥ श्त शब्द्‌ काव्य है। "लोकोत्तर ' को > करते हुए आचारय वृत्ति मे लिखते हं -लोकोततरत्त 
पखातिशयकारणं चमत्कारविशेषः।' अर्थात्‌ सुख के अतिशय का कारण चमत्कारविशेष ही 
हप (अलोकिकता) है। इस प्रकार यह शब्द एक विशिष्टता लिए ह हे कि वह (शब्द्‌) 
` छक आहाद उत्पत्र करने वाले अर्थ से युक्त है! 
यतम संक्षेप मे अपना मन्तव्य प्रस्तुत करते हय कहते 
उपन्यस्त धः।' अपने दूसरे ग्रन्थ 'काव्यार्थगुम्फ ` मे भी आचारय 
किया हे-लोकोत्तराह्ादार्थविरिष्ट ; शब्दः कान्यम्‌ 
(न कौ भति यहोँ भी यह स्पष्ट नहीं है कि कान्य 
र अथवा कोई अन्य तत्व। | 
यवित भवर कविचन्द्र ने चमत्कारयुक्त शब्दार्थं को काव्य माना रै वागथौ सचमत्कारौ काव्य 
ि : (चमत्कारचन्दिका, प्रथम विलास) भेन यो को नन्दित कसे वाला 
ष्पे इस अनुसार ' चमत्कार' का अर्थं हे- अर्थात्‌ भ्‌ काव्य रूप में विश्वेश्वर 
भकार जिस शब्दार्थ से सहदय आनन्दित होते ह वह की शताब्दी) ने अनी काल्य 
परिभाषा मे अभिप्रेत है। मन्दारमरन्दचम्पूकार श्रीकृष्ण णो शर्मन्‌ ५ किया- 
भाचा्य मम्मट एवं नरसिंह कवि के लक्षणो का = 
सालकारगुणौ काव्यं शब्दार्थौ 


| 

6 ) 

प्‌ कवीनां समयानुरोधेन निबन्धितम्‌। (पृ. 1 ५. कहते क्वि 
काग ५ 
ष्पे 


हे-' सर्वथा विशिष्ट-शब्दनिष्ठमेव 
चार्य ने काव्य का यही लक्षण 


है मे चमत्कारोत्पादक तत्त क्वा 
रसे 


पपात से दोषरहित , सगुण व सालंकार शब्द अर्थ समष्टि के सर्वत्र सालङ्कारौ क्वचितु 

क कावहेभषोवस होता है। इस परिभाषा मं आचा , अंश को प्रायः आवश्यक तत्त्व 
| न काव्यत्वहानिः" कथन के "सर्वत्र 

तीकार कर लिया गया हेै। 


ज 


श विुामान्दपरिवाहकृत | (-चमत्कारचन्दिका, प.“ | 
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काव्यदर्पण के रचयिता आचार्य राजचूडामणि दीक्षित (17 वीं शताब्दी) ने भी "काव्यं हाद 
शब्दार्थो सदलंकृती ' (पृ.10) कहकर अलंकार को काव्य का आवश्यकत तत्त्व माना है। मम्मट के 
'स्फुटालद्भुारविरहेऽपि"' कहने से यह स्पष्ट हे कि काव्य में अस्फ़ट रूप से ही सही, अलंकार सदैव 
वर्तमान रहता हे। 


साहित्यसार के रचयिता आचार्य अच्युतराय (18वीं शताब्दी) के अनुसार दोषरहित एवं 
गुणयुक्त शब्दार्थं को काव्य कहते हे- 
तत्र निर्दोषशब्दार्थगुणवत्तवे सति स्फुटम्‌ 
गद्यादिबन्धरूपत्वं काव्यसामान्यलक्षणम्‌।। ( पु.7) 
प्रस्तुत काव्यलक्षण में प्रयुक्त गुण पद का तात्पर्य माधुर्यादि मान्न से नहीं हे। अच्युतराय ने 
गुण पद्‌ का प्रयोग पारिभाषिक पद्‌ के रूपमंन करके व्यापक अर्थ में किया हे। उनके अनुसार 
माधुर्यादि धर्म, श्रंगारदि रस, अक्षर संहति आदि लक्षण, गौडी आदि रीति, अनुप्रासादि अलंकार, 
मधुरादि वृत्ति-ये 6 प्रकार के गुण काव्य मँ होते हे अन्य आचार्य जिन्हें गुण कहते हे, अच्युतराय ने 
उन्हं धर्म कहा हे। य्ह यह ध्यातव्य है कि आचार्य मम्मर के पूर्व वृत्ति ओर रीति की पृथक्‌ सतता 
थी किन्तु ध्वनिकार आनन्दवर्धन द्वारा वृत्तियों को रसानुगुण शब्द्‌ -व्यवहार कह दिये जाने से वृत्ति 
ओर रीति मे एकरूपता स्थापित हो गयी। अतः मम्मट, रुद्रट, जगन्नाथ आदि आचार्यो न रीति ओर 
वृत्ति को पर्याय मान लिया। पुनः अच्युतराय के द्वारा गौडी आदि रीति तथा मधुरादि वृत्ति का पृथक्‌ 
निर्दश विभावनीय है। 
इस परिभाषा में आपाततः एेसा प्रतीत होता हे कि काव्य मे अलंकार कौ स्थिति पर विचार 
नहीं किया गया। काव्य में निर्दोषता का महत्त्व बताते हए आचार्य ने लिखा है कि दोष रहने पर 
गुण ओर अलंकारयुक्तता भी व्यर्थ है, अतः निर्दोष एवं गुणयुक्त शब्दार्थ ही काव्य कहलाता है- 
दोषे सति गुणैः किं वा किं वालंकरणैरपि। 
अतो निर्दोषसाद्गुण्यमेवाद्रियतां बुधेः। (पृ. 8) 
यहां !एव' (अवधारणा) पद्‌ के प्रयोग से अलंकार के पार्थक्य की व्यावृत्ति हो जाती है। 
` दोष" पद में एकवचन तथा 'गुण' पद में बहुवचन के प्रयोग से यह फलित होता है कि काव्य 
के गुणवान्‌ होने पर भी एक दोष मात्र की सत्ता से काव्य दुष्ट हो जाता है। 
इस प्रकार धर्म, रस, लक्षण, रीति, अलंकार ओर वृत्तिरूपी, गुणों से युक्त तथा दोषरहित 
शब्दार्थं युगल को काव्य कहते है। इस परिभाषा पर चन्द्रालोककार जयदेव का प्रभाव स्पष्ट है। 


1. धर्मा रसा लक्षणानि रीत्यलङ्कृति वृत्तयः 
रसिकाह्ादका एते काव्ये सन्ति षड्गुणाः।। साहित्यसार पृ.8 


| - गा ~~~ ~ > |, कः > भामा ~ [क यारो 
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आचार्य जयदेव ने भी दोष-रहित, लक्षणवान्‌, रीतियुक्त, गुणभूषित, सालकार, रसयुक्त एवं वृत्तियुक्त 
वाक्‌ को काव्य कहा हे। । 

आचार्य मम्मट ने भी काव्य-लक्षण के उदाहरण कौ वृत्ति में "रसस्य च प्राधान्यात्रालंकारता' 
कहा हे। अतः सिद्ध है कि मम्मट के काव्य-लक्षण में रस भी अन्तर्भूत हे। इस प्रकार * अत्र स्फुटो 
न कश्चिदलंकारः' कहने से स्पष्ट हे कि कोई न कोई अलंकार गूढ रूप से विद्यमान हे। अतः 
अच्युतराय का मन्तव्य हे कि काव्यलक्षण में रस, अलंकार इत्यादि पद्‌ भी वाच्य होना चाहिये। 
इसी प्रकार लक्षण, रीति, वृत्ति इत्यादि पदों का भी समावेश होना चाहिये। 


यहाँ यह प्रश्न उठता हे कि गुण में अलंकार, रसादि का अन्तर्भाव केसे सम्भव है? इसका 
उत्तर यह है कि रसिकाह्ादकत्व रूप साधर्म्य के कारण गुणों में अलंकारादि का अन्तर्भाव कर 
दिया गया हे। अच्युतराय के अनुसार मम्मट प्रभृति आचार्यो ने गुणों से पृथक्‌ रूप से जो अलंकार 
का उपपादन किया हे, उसका कारण अलंकारो की बहुलता तथा गुणों कौ सृक्ष्मता हे 

आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काव्य ज्ञानरूप है ओर शब्दज्लान बाह्य हे अर्थात्‌ शब्द 
उसके अन्तर्गत नहीं आता।* शब्द में ज्ञानरूपता का अभाव होने के कारण वह काव्यस्वरूप नहीं 
हो सकता। उनका कहना है कि जिस प्रकार पानकरस के लिये पात्र उपाधि मात्र होता है उसी 
प्रकार शब्द्ञान काव्य का उपाधि मात्र है| अतः वे मात्र अलंकृत अर्थ (३९१०६ ऽप्ए]ल्लं लय) 
के ज्ञान (1(10५५1&09€ 07 (01८ल) को काव्य कहते है अर्थात्‌ विज्ञान मात्र ही काव्य है 


आनन्दकोषस्योह्छासे लोकोत्तरविभावना। 
अलंकृतार्थसंवित्तिः कविता, सर्वमङ्कला।। (काव्यालद्ुरकारिका, 1) 


अर्थात्‌ जीवात्मा कौ आनन्द कला के प्रतिबोध के लिये अलौकिक, विभावन व्यापार से युक्त 
अलंकृत अर्थ के ज्ञान को काव्य कहते है। काव्य-लक्षण में ' अलंकृत ' पद के सन्निवेश से काव्य 
की वेदादि एवं पुराणदि मे अतिव्याप्ति नहीं होती। एक अन्य स्थल पर भी डो. द्विवेदी ने अर्थं समूह 
के ज्ञान को ही काव्य कहा है- 


आत्मवानर्थसंघातप्रकाशः काव्यपिष्यते। (वही, 4) 


एक अन्य स्थल पर सहदय की दृष्टि से काव्य की परिभाषा करते हुये वे कहते हैँ कि शब्द 
नामक ज्ञानात्मक अर्थ से जो अन्य अर्थो का चमत्कारी बोध होता है, उसे काव्य कहते हैँ 


1. निर्दोषा लक्षणवती सरीतिर्गुणभूषणा। 
सालंकारसानेकवृत्तिर्वाक्‌ काव्यनामभाक्‌।। चन्द्रलोक, पृ.) 
2. स्फीतदुष्टिष्वलंकारा गुणेभ्यः पृथगप्यलम्‌। 
दृश्यन्ते तत्तु बाहुल्यात्तेषां तेषां च सौक्षम्यतः।। (साहित्यसार, पृ.12) 
3. काव्यस्य जानरूपत्वे शब्दत्वं नोपपद्यते। (काव्यालंकारकारिका, पृ.114) 
ज्ानात्मकोऽपि शब्दः: स्यादुपाधि काव्यवर्ष्मणिः। 
पात्रं रसे पानकाख्ये दर्पण वा तनौ यथा।। (वही, पृ.92) 








व ५ वेदकुः प्मनन्दनग्रन 
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ज्ञानात्मकेन शब्दाख्येनार्थेनार्थान्तरात्मकः। 
चः कश्चन चमत्कारी बोधः काव्यं स उच्यते। (वही, 190) निक 
वेनदेत्तो कराच भ अनुभूति याग 
पञ्चत्व विचारक वेनदेत्तो क्रोचे (1966 ई ) भी काव्य कौ 3 का चिन्तन र 
प्रतिमान या विशुद्ध प्रातिभ ज्ञान मानते है। उनका कहना हं कि कविता यथार्थतः विशुद्ध 
सान हे।' च्छति 
५ # ५, भि द्विवेदी श ^ ५ = ओर र्‌ 
काव्यधर्मं के प्रसंगमें डं दिवे कहत हं कि पूर्णता (गुणो) सं युक्त व - 
(उपमादि एवं लक्षण) से सम्पन्न सान-विशेष (11116९८1, [<10 ५५1८026} ही काल्य 
या चैषा पूर्णतायुक्ता संविन्नाम्नी नवा वधुः। 
सेव विच्छित्तिसम्पन्ना कविता प्रपद्यते॥ (वही, 230) , किया रै 
द द्विवेदी ने "पूर्णता का अर्थ' दोपाभाव एवं समस्त अवयवो कौ अनवद्यता विच्छति प 
कन्तु मात्र दोषरहित काव्य सहदयजनहारी नहीं हो सकता जबतक कि वह उपमा, अलक 
श्त न हा इस प्रकार डं द्विवेदी के काव्यलक्षण मे दोषाभावत्व, गुणत्व एवं उपमा 
> ग्रहण हो जाता हे जो प्राचीन आलंकारिवः सम्मत हे। 


~ । 1 11111) र 
कत्यसत्यालोक के रचयिता डाँ ब्रह्मानन्द शर्मा सत्यानुभूति (© 16०९ ०. अर्थ म 
काव्य को आत्मा मानते है। 


४, 
न 


प्रतिपादन 


सत्य सभी का अभीष्ट होता है ओर काव्य मं भी सलक ल 
सत्य से सम्बद्ध होता है। काव्य के वर्णन 


-सत्य। उनका कहना हे कि 
हाती हे। काव्यगत वर्णन । 
1/८ 
717 |) 
रिवन ८0111 ८ 
व रः ९३।।९0 1611116] ए] 11९7101 1111866, 101 +€] {116 ऽ्ा? ०1116 1५५0, पा ती न 00 10 
क न ण 1104] पणां 0 (पाठ प्रीता. 04] [9018] व1108 [दलि € 00 ॥ 
0 2117) 07 [16 (12065 0 \"1116}1 1 15 »/0/6€ा), 211 8[001€[7161011 111 016 
2 दोषाभावात्मा सारत्वशाल. बलदेव उपाध्याय , पृ. 338 
3 सत्यमर्थगतं काव्ये, अथे शब्दस्य ग त तत ं ९ ( काव्यलंकारकारिका, पृ.249) 
शब्दार्थयोर्हि सद्भावात्‌ | <“ 
4 शब्दस्यैक कार्यमस्ति २ [ साहित्यरूपता ।। (काव्यसत्यालोक + 3. रस्ततिः, अपर वि 
अर्थद्योतकता। किं च काव्ये धयोतनाननतर भस्तुतभावानुकूलस्य कठोरताकोमलादिकस्य 


नहि थर भूतौ 
न हि तस्य काव्याद्‌ बहिभावः। (वहो पृ.]5) शब्दस्य पृथग्भावोऽपितु काव्यान्‌ 








|| धुनिक ॥ त्ाठ्य ५० (8) 
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के साथ जो 
वेमि निन वही काव्य का लोकसत्य के साथ सम्बन्ध हे। इस सत्य मं सूक्ष्मता का 
काव्य-सुत्य मीति आती हे। यही प्रभावकारिता ही काव्य मे चमत्कार कहलाती है।' यह 
| , रस! गुण आदि सन्त (६ ९01८601) हे जिसमे शब्द्‌, अर्थ, ० 
के रमणीय न समस्त तत्त्वों का अन्तर्भाव हो जाता है। उनके अनुसार श्दार्थं म सत्य 
दन को काव्य कहते हे 
शब्दार्थवर्तिं सत्यस्य, सुन्दर प्रतिपादनम्‌। 

| स लक्षणं ज्ञेयम्‌, सत्यस्यात्र विशेषता॥ ( वही, पृ. 72, 
॥ होती है का कहना हे कि काव्य में रमणीयता कौ प्रतीति होती है, वह सत्यता को प्रतीति 
हेतो भ आकर्षण सत्य के प्रति हमारा सहज आकर्षण होता हे। यदि सत्य में सृक्ष्मता का आधान 

यह ' " (धिक्य होगा। यही आकर्षणाधिक्य ही सत्य की सुन्दरता है। 
भो म -लक्षण पाश्चात्य आलोचना के प्रवर्तक अरस्तू से प्रभावित । 
१ असम्बद्ध वास्तविकता अथवा सत्यता प्र बल दिया है। उनका कहना हं कि ना ॥ि मे लोक 
पोषे होना परनाओं का प्रदर्शन सर्वथा वर्जनीय होता है। नाटक म वास्तविक दृश्यों का ही 

चाहिए।। इस प्रकार अरस्तू का भी काल्य ने सत्यता के प्रति आग्रह £। 


पा + ५ 
(९००९ [ जगत्‌ में तो आधुनिक समय मे भी कान्य क 
भाय ५ 168] +) की पर्याप्त चर्चा हुई टे , परन्तु लोक-सत्य के व्यापक व म त 
गि गाच्यें प्रकीर्तितम्‌ को अज्ञात रहा हो, देसी बात नही। भरतमुनि न नो व समरप के 
वहा आदि तम्‌' कहकर इसका स्पष्ट उल्लेख किया ४ क # स्वीकृत ' वासनात्मतय्‌ 

| क > अभिवनगुप्त द्वार 

` पत्यादि तत्त्व स्पष्टतः लोकसत्य से सम्बन्धित हे। अ सम्बन्धित है, परन्तु रसास्वा को 


: तेथा 'विभावादिविमर्शप्राधान्यम्‌' भी लोकसत्य 
प वेभावादिविमर्शप्राधान्यम्‌ भी ल सन्निवेश के कारण काव्य 
॥ सो 
गया। वैष्णव काव्यशाख्ियो रसो का समाद 
म ( वैष्णव काव्यशास्नियों ने अलोकिक भक्ति निं कि युग चेतना को ध्यान # 


ते ओर 
पण ओर योग दिया। अतः यह आवश्यक हं 

। लक्षण 
प है। भव्य स्वरूप कौ विवेचना हो। ड. ब्रह्मानन्द शर्मा का काव्य त 


"म | 
॥ „ उकारितिय आविर्भावः एषा 


प्रतीत होता है। अरस्तू 


प्र परवेषाम 

। मिति प्र 

कात्तिक १ काव्येऽप्यस्य स्थितिः। अस्मिन्‌ सत्ये सृक्ष्मताया सत्या षि 
०० पेमत्कारः | 5 ९#08...- ) 

५९५ ॥ 1 ` प. ) >] ९01६ 115 उद्धुत, 

। ९००८० हि 105. 7061105 ?. 61 ( दत 


110 
॥ ॥ 
४ शो ; ` नपालाएला 10 [पा 116 १८।५। 


19 
पाहियशार" भण १९ 210 € 1851 111८6]# 10 ०५८ 
' दूसरा भाग, पृ.82) 
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अभिराज राजेन्द्र मिश्र इसे काव्यलक्षण न कहकर काव्यानुशंसन मानते किन्तु यदि 
कारिकास्थित "सुन्दरम्‌" का आशय लोकोत्तरत्व से है तो उन कोई आपत्ति नहीं है। 

साहित्यविन्दु ग्रन्थ के लेखक आचार्य छन्जूराम शाखी विद्यासगार शब्द मात्र मँ काव्यत्व क 
खण्डन करते हुए शब्दाथाभय में काव्यत्व स्वीकार करते है उनका कहना हे कि त 
ही काव्य प्रयोजक (निर्माता) है ओर वह शब्दार्थं मेँ समान रूप रहता है। इसके अरतिरित भरिए 
नत्र म काव्यत्व मानने पर शब्दनि दोषादि का ही निरूपण साहित्यशाख्र मे कर सकेगे, अ + स 
दोपादि का नहीं, यह आपत्ति उपस्थित होगी। पुनश्च शब्दार्थं उभय मेँ काव्यत्व न ४ 
| साहित्यशास् नाम कौ संगति भीन हो सकेगी। अतएव वे रमणीयता सम्पन्न शब्दार्थ युर 
काव्य कहते हँ 


रम्य रब्दार्थयुगलं काव्यमस्माभिरिष्यते। (वही, पृ.4) व्रारम्नार 
रमणीयता का तात्पर्य हे अलोकिक ( लोकोत्तर) आनन्दजनकता। यह एमरणीष = स £ 
उन्वारण द्वारा तथा अनुसन्धान ( अर्थज्ञान) द्वारा सहदयों के लोकोत्तर आनन्द को उत्प क्षण हा 
| अलोकिकत्व का अर्थ हे आनन्दनिष् चमत्कारत्व। इस प्रकार काव्य का परिष्कृत < 
चमत्कारविशिष्ट शब्दार्थयुगल ' री 
भ गया पो को भोति ॥ रस लक्षण मे भी काव्य-निष्ठ चमत्कारोत्पादक क ५ र 
सकते हें आचाय ने ग्रन्थ में दोष , गुण एवं अलंकारो का निरूपण किया हे। ह 
सक वि निदषि, सगुण एवं सालंकार राब्दार्थयुगल का काव्यत्व ही आचार ५ 
र ष छि सहदयहदय को आहादित करने वाले शब्दार्थ-युगल कां ४ १ 
, 4 का यही लक्षण मान्य है। सहदयहदयाह्ाद' केवल दयौ मानन 
भुरि £, क्योकि तादृश शब्दार्थ से ही सह ूर्पि # 
होती हो तो ते काय राह एवं सदोष होने पर भी सहदयोँ को | 
नव | भी इसी लक्षण से गतार्थं हो जाता टे। कहते £ 
प नाथज्ञाभौ सहृदय को आहादित करने वाले शब्दार्थ-युगल को काण | 


तत्किमिदं काव्यलक्षणं काव्यानुशंसन कः [^ 
शासाणां क्षेत्रमेव काव्यनिरगीणं ता? यदि सत्यान्वेषणमेव काव्योपयोगित्वं तर्हि 


“ काव्यतवप्रयोजकस्यास्वादवयज्जकत्वस्य त । अभिराजयशोभूषणम्‌, १.५5) व्यत्वा्गीकाः ८८ 
दोषगुणालंकारध्वनीनामत्र निरूपणे त विशेषात्‌। किं च शब्दमात्रस्य का -पदेशोऽ 

युज्येत। (साहित्यविन्ु, पृ.5-6)  तेषां' निरूपणस्यानुचितत्वात्‌। साहित्यमिति 

एवं हि चमत्कारविशिष्टं शब्दार्थयुगलं 

सहयहदयाहादकरौ शब्दाथौ | (खिति फा फलितम्‌। (वही, पृ.5) 

सहदयहदयाहादिशब्दार्थमयत्वमेव हि द ` (नमश, पृ.३) 


॥ काव्यल । 
च्य तत्र सहदयाहादकशब्दा्थरयुलम्‌। ( य्‌ साह्याम [त वृत्तिः 11; 


म (> 


5, (1 
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वे "लं आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी लोक के अनुकौर्तन को काव्य कहते है -लोकानुकीर्तनं काव्यम्‌। | 
त शब्द का प्रयोग प्राचीन आचार्यो कौ तुलना मे अधिक व्यापके अर्थो मे कसते हें। उनके 
है। ^ लाक' से यँ केवल ' जन" ही ग्राह्य नहीं है अपितु सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ का ग्रह होता 
है ना ही नहीं उनको दृष्टि मे कवि का कल्पना जगत्‌ एवं मनोलोक भी "लोक ' पद से अभीष्ट 
लोकौ अनुसार लोक के तीन रूप है- आधिभौतिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मक। लोक मे इस 
भौवन क समावेश हे, न केवल आधिभोतिक जगत्‌ का। इन तीनों का समग्र मुलन जीवन हे। 
र आचार्य य तीनों ही पाये जाते है इस प्रकार के लोक के वत्त का अनुकीर्तनं (वणन) + सन 
भवस्थि त्रिपाठी काव्य को लौकिक ही मानते है। उनका कहना हं कि कवि उक्त निवि क 

लोके त होकर हौ काव्य प्रणयन करता है ओर जो कुछ काव्य प्रणयन ९ करता हे, वह 
हौ होता है 
क्षणो द्वारा ' लोकवृत्त अर्थ ग्रहण करते 
विशिष्टानुकौर्तनत्वं । यह 

फलितार्थ मानते हे -लोकल्वविशिष्ट-लोकवत्तत्व- काव्यत्वम्‌ 
१ त वरोध होता ह। इसी प्रका 


धकरण्य में परस्पर 
अतिरिक्त अनेक अर्था का द्योतक हे। अतः 
उनका अभिमत हे कि काल का 


आचार्य शिव 
हूए त्‌ ॥ ~ } 
ए लक्षण का जी उपाध्याय ' लोक" शब्द से उपादान लं 


ग्रहेण 
भका कि पर मुख्यवृत्ति गुणवृत्ति उभयसामाना 


ठ कि 'अनुकीर्तन' शब्द भी "वर्णन" के अ 
भो उपपत्ति- अनुपपत्ति दोनों का समावेश है। उन 
लक्षण अशक्य हे। अनुभव 
> भव तथा 
मह विपाठौ अनुकौर्तन कौ चार अवस्था्ये मानते ह~ अनू ल कु कहते 
£| फेवि । कवि के मानस मे जब जीवन का प्रथम ॥ होता ह ता है तो वह अतुदरश 
रहलाता ह रस प्रथम उन्मेष का अपनी रचना-प्रक्रिया मँ दर्शन कस्त दारा वस्तु तथा 
भद स्थितियों के चित्रण के तिए शन् ओर % लकल । 
क है। अनुभूत दशाओं का शब्दो से स्फुट कथन “` त्मकं विश्व काव्य मं 
भ रूपसे के विनियोग से आधिभौतिक, आधिदैविक ५ वी हे। इसीलिए आचार्य 
के मत यक्त होते है। यही काव्य कौ परिपूर्णता £ ओर य 
चायं अलङ्कार ही काव्य हे।' मानते है-लोकम्‌ अतु 
#। ) कत व जी उपाध्याय उपर्युक्त काव्यलक्षप क शनत सिद्धै 
7 वर्णनं काव्यम्‌। इस निर्वचन सं वर्णन पदार्थ 


> _ __ | 


भ 
२, जतम अपितु 
प लोक न तट्लोकातिगम्‌. 
भरिभेव भ 1, 1.1 (यति ॥ तदपि ‡ एव। 


3 
| त : क रचयति काव्यम्‌। यच्चासौ । 
। षौ ( माधि काव्यालद्भरसूत्रम्‌। „ शिशिर कुमार पाण्डेय, प." ॥ 
भत्र ए धाम्‌ त्रिपाठी विशेषक) समाव 
. काव्यम्‌ अभिनवकाव्यालद्कारसूत्रम्‌, 1.1. 1“ 
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आचाय त्रिपाठी जहाँ लोकानुकौर्तन को काव्य कहते हे वही आचार्यं अभिराज राजेन म 
लाकात्तर आख्यान को काव्य मानते है 
काव्यं लोकोत्तराख्यानं रसगर्भ स्वभावजम्‌, इति 
' आख्यान" पद कौ व्युत्पत्ति करते हए वे लिखते हें ' आख्यायते शब्दार्थसमषटय # 
-पद्यानम्‌ अर्थात्‌ शब्द एवं अर्थ कौ समष्टि दवारा जो वर्णित किया जाये उसे आख्यान & क ९7 
स्म पकार वे श्दार्थ-समष्टि को काव्य मानने कौ परम्परा का अनुमोदन करते ६। नपर 
क्रत्वे का प्रश्न हे, आचार्य मिश्र का कथन > कि सगुण, अदोष एव निनो 8 
“ङकार के सद्भाव से एवं नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा ने आख्यान में लोकोत्तरता अ 
सगुणत्वमदोषत्वं निष्प्रयताऽप्यलङ्कृति | 
प्रज्ञा चापि नवोन्मेषा लोकोत्तरत्वकारणम्‌॥ म्वज। 
~ > स्व 
न नभे मिश्र ने लोकोत्तरा्यान के दो विशेषणो का प्रयोग किया हे-रससिद्ध ८ तिद ही 
का आशय । ह > प्ससिद्ध होना चाहिए तभी वह काव्यकोटिक कहा जा सकेगा। . प्रत्यक्षः ५ 
हो हं हं कि तात्कालिक आननद प्रदान करने वाले रसोद्रेक से काव्य का ^ का 
'' कत्य एवं शास्र का एक भेद्‌ यह हे कि जाता हे जरबर्ण 
स्वतः स्थन, शास्र विमर्शपूर्वक सायास लिखा 
: स्फीतं भावाच्छलन होता हे | लगुण ; 
यहं है कि आचारय मे 
न व ध्यातव्य हे कि आचार्य मिश्र लोको्तरता क एक कारण के रूप प 
रसादि व्योय के ओ सगुणत्व का आशय रसाभिव्यञ्जक माधुर्यादि गुणों का क, आचार्य क 
> आ जाने पर पुनः ' रसगर्भम्‌' योजना से होता दै कि | 
= सस कौ स्के पक्षः है। स पद चै २ प ऋ योजना से यहं प्रतीत मन्तव्य क श 
हो जाता है। सक्ष म क न पद्‌ के समावेश से आचार्य विश्वनाथ के करार कार्यत 
ठा जा सकता है कि अभिराजयशोभूषणकरि 
काका के अधिकः निकर है कि अभिराजयशोभू त > 
आचार्य ष वी 
आचार्य राधावह्वभ त्रिपाठी नही उनका 
कि एसा करने पर पराली काव्य को स्वतः स्मार्तं भावोच्छलन नहीं मानते। नकि वै 1 


र भट्टिकाव्य प्रभृति रचनायें भूत जायेगी ओः + 
लिखी ॑ काव्यकोरि से बहिर्भूत हो 
तदनुरूप भावोच्छलन होता प्रक्रिया मेँ कभी पहले विचार शात्‌ 
ताहे तो कभी पहले भावोच्छलन होता है ओर उसके ति न 
जन्मलेतीहे। नाटक ओर उपन्यास की रचना म॑ ती अस्यथ 


जगत्‌ अव्यवस्थित हो नि धि विकास का निरूपण करना पडता | स्वीक 


विचार अथवा शब्दा थसंघटना 


# 
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कविकर्मतया ख्यातं काव्यं यत्‌ कवृधातुजम्‌। 
तत्स्वरूपमथेकान्तं काव्यत्वमिति सुस्थिरम्‌॥ 
वृत्ति मे वे लिखते ह -कवृधातोर्निष्पन्नस्य काव्यशब्दस्य कविकर्म॑त्वेन ख्याते: 
भकष्ठकर्तृतानिरूपितकाव्यनिष्ठकरमत्वावच्छितव ` काव्यत्वमिति तद्क्षणं सङ्गच्छते। 
सोन्रयविमर खण्ड मे काव्य का विशद लक्षण करते हए आचार्यं उपाध्याय निर्गलद्रसनिर्व्यूढ, 
ालङ्ारसंचित, निर्दट एवं भावभूचिष्ठ शवदार्थसमष्टि को काव्य स्वीकार करते है 


निर्गलद्रसनिर्व्यूढं गुणालङ्कारसचञ्चितम्‌। 


८. 


यहं निर्दुष्टं भावभुयिष्ठं काव्यसाहित्यमेव तत्‌॥ 

गता है। भावो रसनिर्व्यूढ कहने के पश्चात्‌ आचार्य का भाव 
अर्थं करत सि .(संवेदनाओं) से युक्तता पुनरुक्ति सा प्रतीत 
षे ` भवेः विभावानुभावव्यभिचारिसात्विकादिभिः भूचिष्ठ भूमा परिनिष्ठितम्‌ 
पे , कविकर्म काव्यं तस्य शब्दा्थसहभावसंवलितम्‌।.. निश्शेषण गरा निषयनदमानो | 
ते रसः आस्वाद; आहादजनकः चमत्कृतिप्राणः तेन निर्व्यूढं (निःशेषतया अतुस्द 

| वेदालद्धार चमत्कारत्मक वाक्य का कान 
अलद्धारादि से समन्वित, चमत्कारात्मक 


भूयिष्ट' पद का सत्निवेश आपाततः चिन्त्य 
होता है। वृत्ति में वे 'भावभूयष्िः का 
| काव्यसाहित्यम्‌-काव्य 


भागते ४, त्का ग्रन्थ के लेखक आचार्य रामप्रताप ठ ६ 
भ्य को काय ' अनुसार अखण्डोचित शब्दार्थं से युक्त, रस धन 
व्य कहते है 
खण्डोचितशब्दार्थं रसादिभिश्च संयुतम्‌। 
यं चमत्कारात्मकं वावयं काव्यं कविनियोजितम्‌॥ 
#॥ रसादि अखण्ड" पद्‌ का तात्पर्य है वाक्‌ ओर अर्थं क 
अग स्वीकार करते है, रसादि कारण हं आः ू 
वेदालङ्कार काव्य की एक ओर परिभाषा करते € 
दपवजातिमत काव्यं प्रोच्यते वा कृतिः ` 
सवेष काव्यत्वमेतद्‌ वै गवि गोत्वमिव >+ चमत्कार 3-10-12. 
भचर पु काव्यभेदेषु दृष्यतेऽनुगतं हि तत्‌। ॥ क ् ओर तह भी प्रज्ञावान्‌ 
पनि "व विहारी द्विवेदी सद्‌ वाक्‌ को काल स्वीक? 


आचारय 


षि 


पुहवां हदयाह्वादे च सङ्गता। 
दे लोकोदबोधे च सङ्गत 
भते पातः कवेः सद्वाक्‌ कराव्यमित्यभिधीयते ॥ 
र लोकोत्तरत्व क 
षण मे ' प्रावतः" पद के समावेश स॑ त 


आधान हो जाता है। 


खु 
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५ ^ ^^ { ; ॥ परम्पर 
सद्‌ वाक्‌ कहने से दोषराहित्य आदि भी समाविष्ट हो जाता हे। आचार्य ्रिवेदौ र्न ह प्रयोज 
° हपवहदयाहाद शब्द्‌ का प्रयोग किया है। जाँ तक लोकोद्बोध का प्रश्न है यह 
कौ दृष्टि से सार्थक है। चमत्कार को 
५, ५ ९ ५ = अा धनिक | मे च 

उपर्युक्त लक्षणों प्र विचार करने से यह सात होता हं कि आधुनिक बु विशेष बल थ 
ही काव्य का प्रधान तत्त्व स्वीकार कर लिया गया एवं काव्य मेँ चमत्कृति पर ही तमे 
गया ओर यह चमत्कृतिजनकता रस मे हे अथवा अलंकार में अथवा किसी अ सह , 
विश्लेषण गौण हो गया। यही कारण हं कि चिरज्ीव भट्टाचार्य, हरि प्रसाद मा गुनी मानते ट 
विद्याराम, रामप्रताप वेदालङ्कार आदि आचार्य चमत्कार को ही काव्य का मौलिक कान्य मानते ह 

अ मे { आचर्य 
। धूनिक युग मेँ एक ओर हरि प्रसाद माथुर प्रभृति आचार्य शब्दमात्र नीक प्राचीन 
ता दूसरी ओर ड. रेवा प्रसाद अर्थमात्र मे काव्यत्व स्वीकार करते है। अन्य आच आचार्य ॥ 
को सरणि में शब्दार्थोभय को काव्य मानते हैं अभिराज राजेन्द्र मिश्र प्रभूत त आधूिक # 
कल्य लक्षण मे शब्दार्थं कौ चर्चा नही करते। फिर भी चाहे प्राचीन युग हो अ 
शब्दार्थाभय में काव्यत्व स्वीकार करने वाले आचार्यो का बाहुल्य दृष्टिगत ह 


14 ५११८. ^+1. 
^~ ~^ ^~ 
~क (^, 7 (- > ` (ˆ ऋ, 
| > ; { 


) 








श्रीमद्भगवद्गीता मेँ ज्ञानकर्मसमुच्चय सिद्धान्त 


( आनन्दव्धिनी व्याख्या के आलोक मं) 
्दभगवद्मीा र , ॥ डो" सी.के. ज्ञा 
प्रायो की यैका र वि आचार्यो ने भाष्य लिखे है। उन भाष्यं पर भौ विभिन 
\शग होते है। यही ए प्रटीकाएं उपलब्ध होती ह र सभी समप्दायों को उसमे अपने सिद्धान्तो के 
मीलिए ्रमद्‌, (2. दोनों परम्पराओं मे यह आद्रणीय ग्रन्थ हे। 
शिष्य है कि जप्त ता आध्यात्मिक अनुसंधान की केददर ह। भगवद्गीता का ही यह असाधारण 
पः प्रत्येक अध्येता अध्येताओं को परस्पर विरोधी विचारों के पोषण की सामग्री प्रस्तुत करतौ है; 
# ता अपने मन्तव्य कौ पुष्ट के लिए उसका सहारा लेता है। राजानक आनन्द ने 
पकम समुच्चय को प्रतिपादित करने के लिए गीता पर ' आनन्दवर्धिनी' टीका की रचना कौ जो 
ष्ट से च्य सिद्धान्त पर आधारित हे। राजानक आनन्दकृण , आनन्दवधिनी' कालक्रम कौ 
षश भ्य काश्मीरी टीकाओं ते। वस्त॒त दार्शनिक तथा 
के अतिरि अ= काओं से परवती हे। वस्तुतः राजानक आनन्द महान्‌ ५ 
षत्वयसृति अन्य शास्त्रं तथा दर्शनों के साता भी धे। अपनी टीका मे इन्ीने न्याय, 
। रूपमे ' उपनिषदां , ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य आदि अनेक दर्शनो के विचायं को यथा स्थात 
रै वस्तुत भस्त किया टे | 
भ पर्प परम्परा का अनुसरण करते हए इन्होने ज्ञान कर्म-समुच्चय की बात कही छ | 
भै सेवलित है [र कौ स्वातमाभिन स्वातच्य शित हं न ए 
ण इच्छा, सान ं शक्ति 
चदानन्द इच्छा, ज्ञान शक्तिया स्वातन्त्। र उसकी स्वातन्य 


शेषि स्वरूप में 
अलग ध दलं ~ नहीं सकतीं - परमेश्वर की इच्छाशक्ति 1 
-अलग नहीं रह सक ती। पर दव रूप मे स्फुरति होती ह। 


$ आत्मा जिसमे सानशविति ओर क्रियाशक्ति स अभेद ॐ एक 
५1111 
ण का क भौ कोई कर्त होता ह इ ज + क एक ही हे। इसी 
भोर ोश्मीर शेवद्शंन ग आश्रय होता है। इस प्रकार सान अभिन्न शू नहा = 
पेश है मे यह प्रतिपादित किया गया ज्ञान है कह क्रिया म 
ण ड वह ज्ञानरहित नहीं है ज्ञान ओर न्नः 5 अन + ओर वह सब 


स 
९ किं ६ परमेश्वर कौ इस चिकौर्स्प 


भे एवे देवस्य 
ण रहितं ध ज्ञानक्रिये यतः। ई प्र वि०, भा 1.1. 8.1। 


१ भाग रि । पु° 42 


श्‌ ^ 
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वहां अभेद रूप से हौ अवस्थित है॥ राजानक आनन्द ने स्पष्ट रूप से कहा रै वि ह क 
के समुच्चय से ही परमपुरुषार्थ की प्राप्ति होती टै। ये दोनो एक ही व्स्तुके दौ रूपः, 
क्रियामय हं ओर कर्म मे कुशलता (योग निष्पादन) विना ज्ञान के नहीं हो सकती म 
 ज्ञानकर्मसमुच्चय' को समञ्चने से पूर्वं इसमें प्रयुक्त पदों प॒र पृथक्‌ रूप से विचारं त के 
परमावश्यक हे। उसमें पहले ' ज्ञान" शब्द आता है। "जायते अनेन" उस व्युत्पत्ति सं जिस _ पर 
रा यह जडचेतनात्मक समस्त विश्व ब्रह्यात्मक प्रतीत होता टै, उमे ज्ञान कहते है व (जति 
आचार्यं शंकर का मत है कि गीता केवल तत्वज्ञान से मोक्ष प्राप्ति का प्रतिपादन करती £ त्ती 
कर्म सहित ज्ञान के द्वारा। उन्होने निःसदिग्ध रूप से करई बार यह घोषणा क टे कि जान-कप 
को सभी कर्मोंकात्याग कर देना चाहिरए्‌।' परम कल्याण का साधन न तो कर्म है आः # त 
1 समुच्चय ह| अतः कैवल्य ही जिसका फल है एेसे ज्ञान को कर्मो का वरयो 
नही ह; क्योकि ज्ञान अविद्या का नाशक हे, इसलिए उसका कर्मो से विरोध हे। धी 
के भाष्य मे भी आचार्य शंकर ने चह मत व्यक्त किया हे किं “जव तक मनुष्य क तान क ॥ 
निधि के अभिमुख न हो जाये तभी तक कर्मं विधियां है।'' इसलिए कर्मो का [ न ही अ 
रहना सम्भव नहीं हे ओर यही अमृतत्व हं। इस प्रमाण से सिद्ध होता ह कि आत्म न पतः उन्दी 
9 साधन हः; क्योकि कर्म को ज्ञान की अपे क्षा नहीं है/ मुण्डकोपनिषद्‌ के भाष (न्यव 
उल्ल किया ह कि यद्यपि ज्ञान मातर मे सभी आश्रय वालों का अधिकार है त ा साथ क 
सन्यासगत होने पर ही मोक्ष का साधन होती हे, कर्म सहित नही। ब्रह्ममात्मक्य 4 आचार्य ष 


का मे भी नहीं ध देरते 
सम्पादन स्वम मेँ भी नही किया जा सकता।' इस प्रकार हम देखते ॥ 


| | परामर्शो गि चिकौषरूपिच्छा 1] च [॥ ¢ + = भृदक्रल्पेनास्ते त 
शा हि चिकौरपरूपेच्छा, तस्या च सर्वेमन्तरभूतं निर्मातव्यमभेदकल 
ई प्रः वि०, भा 2, प° 18]. 
~ जानक्मसमायोगात्‌ परं प्राप्नोति 
वथग्भावान सिध्यन्ति तदेतं सात्मा 
यज्ञितल्क्यस्मृति 3.57 के ऊपर 
3 तस्माद्‌ गीतासु केवलाद्‌ एव 
1 स 10, पृ०- 3) 
4 तस्माद्‌ विशेषितस्य अविक्रियात्मदर्शिनो 
द्‌ विशेषितस्य . रान विदुपो मुमुक्षोः च सर्वकर्मसंन्यासे एव अधिकारः । 
> तस्माद्‌ न कर्मणः अस्ति निः श्रयससा मण समुच्चितयो भि 
कैवल्य फर ; त्वेम्‌। न च स्ञानकर्मणोः समुच्वितयोः न 
"लस्य कर्म साहय्यपेक्षा अविद्यानिवर्तकत्वेन विरोधात्‌ 
गी (शाः भा) 18 66, पृ° 46] 
6. तस्माद्‌ दत्मज्ञानविधेराभिमुख्यं 
सिद्धमात्माज्ञानमेवामत तत्तसाधनम्‌ ' 


पुरूषः, 

त्माश्रयेत्‌।। र आ). 
` अपराककृत टीका उद्ृत। आ. पृ, 8 अर्थः। गीः | 
पत्वज्ञानाद्‌ मोक्षप्राप्तिः न कर्म समुच्चिताद्‌ इति निश्चितः 


तावदेव कर्मविधयः लकाया क हि 
| एतावदरे ख्ल्वमृतत्वम्‌ [ ` त त्व | कृर्मनिरपे त्त । 
वृ उ° (शाः भा०) 4.515. पु° [र स ॥ 


लानमातर द्यपि सर्वाश्रमिणाम्‌ अधिकारस्तथापि संन्यासनिषठेव ब्रह्मविद्या मोक्षसाधनम्‌ 0 


चरन्तः! ...... । संनयासयोगात्‌' इति च क्‌ धाच्च। न हि ब्रहम 
ऽपि सम्पादयितु न्‌ दर्शयति। विद्या कर्म विरोधाच्च। , 0 
स्वप्ंऽपि सम्पादयितु शक्यम्‌। मु° उ, (शाः भा) - प्रथम खण्ड का सम्बन्ध भाष्य, प 
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शन कर्मसमुच्चयवाद " के कट्टर विरोधी प्रतीत होते ह! 

काश्मीरी शेवदर्शनों मे चाहे वह प्रत्यभिज्ञा दर्शन हो या क्रम या कुल अथवा स्पन्द दर्शन 
प हौ ज्ञान ओर कर्म की एकता का दर्शन होता है। राजानक आनन्द ने यद्यपि निष्पक्ष रूप से 
र्न कौ रचना की हे किन्तु काश्मीर सम्प्रदाय की स्पष्ट जललक उसमें मिलती है। 
वर्धनी का मुख्य प्रतिपाद्य विषय “ ज्ञानकर्मसमुच्चय' या सान-कर्म का सहभाव ही हे। 
कथापि सान पङ्गु हे ओर विना ज्ञान के क्म अन्धा है। इस प्रसंग में रीकाकार ने पुलस्त्य 
। कर्म मानव के पतन का कारण भी हो सकता 
रीति से अनुसरण करना चाहिए कि कर्मके 
सके। यँ यह बात ध्यातव्य हे कि 
ही दोनों मार्गो का समुच्चय हे। 
रहना या एक दूसरे का 


का । 
ै। भ भौ उद किया हे] अज्ञानपूर्वक किया गया 
वन्धने = ्धमान पुरुष को इन दोनों मार्गो का इस री 
ञ्स बोध न सके ओर बह मोक्ष का अधिकारी भी हो स 
को कर्ममें प्रवृत्ति तथा कर्म-फल सं निवृत्ति होना ॥ 
॥ ५ अर्थं है तत्त्व साक्षात्कार में ज्ञान ओर क्म का साथ-सा 
हाना।' 
यामे यह प्रश्न किया 
ह गीता के तृतीय अध्याय में ज्ञान ओर कर्मं के प्रसग म॑ अर्जुन े श्रीकृष्ण से यह गत है 
त शद्‌ करम | है तो म्ये इस घोर कर्म (युद्ध) में लगा 
कमं को अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ हे तो फिर क्या < = 0 महं अरु 
कौ राना साधन बताइए जिसका आश्रय ग्रहण कर मे भुन कल्याण प्राप्त 
हो करा समाधान क्रते हए श्रीकृष्ण एण तरै श बातया कि नि । क त 
हो र इन 
स नहं होता | दोनों सा विषया ही | अपव 
क नह है, कथो मिलकर एक 9 मसत कर्मो को त्यागपूर्वक करते हए अ 
ष्ठत तापा रखते है तथा 'ज्ञानकर्मसमुच्चय'. को माननं 


ह किन्तु दोनों मे एक ही फल का प्राप्ति याहे यलं य २ उनका 


अपि समर्थन किय म 
ति कर्मयोग नवेगुप्त ने भौ ज्ञान ओर योग के एकत्व का ह जान क्रियामय है ओर कर्म मै कुशलता 
कष रेकी अभिमत है कि जा 
` शे प्रधान 
स्माद ा्ा कम॑हीनं कर्म प्रधानं न तु इ 
२ ऽत्र सिद्धिर्न द्येक पक्षो गुरूडः प्रयात ०, पृ 
य स्मृति 3.57 के ऊपर अपरार्ककृत टीका मे उद्तत्थान । 
\. गि णस मता बुद्धिर्जनार्दन। 
4 1 घोरे मां नियोजयसि केशव। गी, 3.1. सद्धान्तस्योक्ति। आ, ¬. परोक्ता। वहीं 
षि र सानकर्मसमुच्चयानुष्ठानेन श्रेयः प्राप्तिरितात निष्ठा प्रकार दयसाध्या एकयुलव 
२ कर्माविनाभावात्‌ कर्मिणां च ्ञानाविना अनुष्ठानेनेति 
| त्‌ कर्मिणांचज्ञा कर्मणामत्यागेन अनुष्ठा 


यो ( समुच्चयवादिनस्< 
ततवर : सर्वत्मिना कर्मणां त्यागेन अपरगमिचछ त 


ख त । सर्वतोभद्र, पृ०-111 
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(योग निष्पादन) विना ज्ञान के नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान ओर कर्म एक ही वस्तु के दौ, 
हे अभिनवगुप्त ने अपरिहार्य होने के कारण कर्म को ज्ञान के अन्तर्गत ही माना है। 
राजानक आनन्द ने ज्ञान व कर्म के सम्बन्ध को अङ्गाङ्किभाव से स्पष्ट किया है। ह 
प्रकार अङ्ग को अङ्गी से पृथक्‌ कर दिया जाए तो उसकी अपनी सत्ता समाप्त हो जाती ह उपी 
प्रकार सं विना कर्म कौ सहायता से ज्ञान निष्क्रिय हो जाता है ओर निष्क्रियत द्वारा जीवन तै 
सम्भावना ही नही कौ जा सकती है। अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होने ईशावास्योपनिप 
इस वचन को भी उद्धुत कियाद कि “जो अविद्या की अर्थात्‌ कर्म की ज्ञान कं विना उपा 
क 1 व अन्धकार मं प्रवेश करते हैँ तथा जो अपने नियत कर्मो को त्याग कर, धा 
४८४४४ में म रहते हं वे ओर भी अधिक अन्धकार में प्रवेश करते ठै बह ' न त ; 
वे उपनिषद : केर्म' तथा !ज्ञान । शब्द के वाचक हे। वे इसके समर्थन मे अपनी ष जता 
है वह अविद्या वाक्य को उद्धृत करते है कि “जो विद्या तथा अविद्या दोनों को ही एक स! 

। से मृत्यु को पार करके विद्या से अमरत्व प्राप्त कर लेता है।" पर्क 
उपनिषद्‌ ज कर्मके षः का प्रतिपादन करने वाले वाक्य सिद्धान्त त | म क है 
५५ पण, महाभारत आदि मे उपलब्ध होते है, उसी प्रकार स्मृति ग्रन्थो में भी तः ध 
दविज तप के द्वारा प ६ उल्तख मिलता है कि तप विद्या दोनो ही ब्राहमण = ह अ 
गे मतसृति के अतिरि र करता हे तथा बरह्म विद्या के दवार मोक्ष को प्राप्त क्रय है, 
प अपनी टीका मेँ याञ्चवल्वय स्मृति के वचनों को भी उर नि पुराण र 
वचन को भी क कः करता हे वह भी मोक्ष पद प्राप्त करता है॥ पुनः भ 4 
हारीत स्मृति मे याहे कि ज्ञनपर्वक कर्म करने से श्रेष्ठ द्विज मोक्ष का घो र 

ससी तथ्य को सुन्दर उपमा हारा निरूपित किया गया है कि र्थहीन ` 


1. न क्रिया रहितं ज्ञानं ने ज्ञानहिता क्रिया। 


विनिष्यन आचार्यः 
आ०, पृ०-5 ` ुपाराहा।। गी" सं, 3-3.4 


६ अविद्या विद्याशब्दौ कर्मज्ञाना | 
कर्म त्यक्त्वा विद्यायामात्मज्ञान धवाचकौ। य मूढा अविद्यां कर्मेव ज्ञानं विनोपासते तेऽन्धं तमः ८ 
एव केवले ५ 0 ॥ । 
4 चशब्दावत्र समुच्चयार्थो, विदामात्मज्ानमयिा केवले सता्त भूयो बहुतरमेवान्धं तमः प्रविशन्ति। अ, 4 
समुच्चितं तनिनः श्रयससाधनं यो वेद्‌ कर्मं च उभयं। र पापमेव 
विद्ययात्म्ञानेनामृतं । द जानाति सोऽविद्यया कर्मणां मृत्युतुल्य विहिताकरणाद 


तीर्त्वा ठ 
5 तपो विद्या च विप्रस्य निः ण भ | ॥ ति। वही प° 4 
तपसा कल्मषं हन्ति वि्याृतमशनत । | र 


त " वागतधनस्तत्वज्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रिय | 
श्रद्रकृत्‌ सत्यवादी च | 
च गृहस्थोऽपि विमुच्यतते।। या०, 3.205 तथा आ, पृ - 8 पर ॥ 


7. एवं ज्ञानवतः कर्म कुर्वतोऽपि ्रनादिकम्‌ 
आ, प° - 9 उदधृत। । भवेन्मुवितरद्धिजश्रेष्ठ रैभ्यस्य वचनं यथा।। 


°, 12.104, आ०, पृ०° 7, पर उद्धृत। 
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पोट गं ¢ ^\* ५ 
के विना रथ सार्थक नहीं हो सकते, उसी प्रकार तप विना विद्या तथा वि्याहीन तप सार्थक 
हे ] त ५ 
सकेता हे अनुगीता के अनुसार भी ज्ञान रहित कर्म के द्वारा व्यक्ति मोह को प्राप्त करता हे 


इस प्रकार विभिन्न शास्त्रों के उद्धरणों द्वारा राजानक आनन्द यह प्रमाणित करते हे कि 
दशन के काकमसमुच्चय, के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति सम्भव है। अपने मत कौ पुष्टि के लिए उन्होने वैशषिक 
के न्यायकन्दली के सिद्धान्त को भी स्वीकार किया है। ' न्यायकन्दली" मे गुण-पदर्थं विवेचन 
; 4 अन्तर्गत यह समस्या प्रस्तुत कौ गई हे कि केवल ज्ञान से मुक्ति मिलती है क 
प्रराही मो द रमसमुनवय " के द्वारा। वहाँ सिद्धान्तः यही प्रमाणित किया गया हे कि ' जनीन 
फो अवश्य ¶ प्राप्ति सम्भव हे। मुमुक्षु को काम्य कर्मा कात्याग तय नित्य ओर ४ क ५ 
तेथा नैम चाहिए। काम्य कर्म निषिद्ध हैं, क्योंकि वे बन्धन के कारण बनते हे, किन्तु ४ 
न करने पर बन्धक होते है। अतएव पूर्णरूपेण कर्म का परिहार सम्भ नहीं है। 


पि पताके सानकर्मसमुच्चय मेँ कहीं-कहीं कर्म की प्रधानता का भी वर्णन ४ । वि 
णोके मे भो स्मृति तथा अन्य उपनिषदों से होती हे। ' ईशावाष्योपनिषद्‌ मेव 0 
| कर्मो का आचरण करते हए सो वर्षो तक जीने की अभिलाषा 


भति कमा 
, प्‌ शास्तरवत । इस प्रकार करम कंद च 
प लिप्त ~“! स्वकर्म का पालन करना ही ईश्वर का धू व का सेवन करने वाले पुरूष 


भतन होने हि 
भे म का यही एक मात्र मार्ग है। मात्र अविद्या ( मे गिरते 
(कार मे रहते है ओर केवल विद्या (ज्ञान) मे मग्न रहने वालं उससे ध 1 [प 
पहुंचता मे भी निर्दिष्ट है कि जहो साती अनेक जन्मो के पमे पहंचकर्‌ जन्मरूप बन्धना 
१ आसानी से । हेः वहो कर्मयोगी "योगः कर्मसु कौशलम्‌ कौ स्थिति 
मुक्त हो जाता हे। है 
म असंख्य प्राप्त होते हैः 
भ ति भकार सान प्रधान ज्ञानकर्मसमुच्चय के भी “गीता ऋ क है। यहां पर 
को का कोट विशेष महत्त्व नहीं रहता; कर्म केवल ४ लम जैसे राजर्षियं 
क गौण भते ह होप उलो सता अ लत [ल मू राम 
पिनो च कमं चम म ही पडा था। पुनः ' गीता" मं त कर्म ज्ञानरूप अग्न के दा ५ 
ओर संकल्प के होते है तथा बि 


र्‌ 
। हेष नए ४५ । स्तु रथा वार्वेर्विना यथा। एवं तपोऽप्यविद्यस्य विद्या 
त कर्मणा ज्ञानवर्जिताः।। वहीं पर। 


¡ वप्यतपस्विन। वही प 


॥ ॥ प्ति भि जिजीविषेच्छतं समाः 
भम ; ऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥ ई» उ° ए ˆ | 


मूषे इख येऽविद्यामुपासते। 
भ ते तमो यर विद्यां रताः।। वही, 9. 
पो तह शानवान्मां प्रपद्यते। आ०, 7-19. 


् सुक्‌तदुष्कृते। 
श ` भोगः कर्मसु कोशलम्‌। | गी, 2-50. 


५. 
6, 
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ओर संकल्प रहित करम 
हो गये हैँ, उसी महापुरुष को ज्ञानीजन भी पण्डित कहते ह। यां कामना आर संक | 
को ही महत्व दिया गया हे। „ यथेष्ट स्थान प्राप्त है। यह स्वय 
इस प्रकार हम देखते हे कि गीता में जानकर्मसमुच्चय 1 योगि कर्मयोगियां । र: 
परमश्वर श्रीकृष्ण के वचन से भी सिद्ध होता है कि संन्यास न) अ अनतिः प्क हौ # ४ 
विरोधात्मक विचार समीचीन नहीं है। संन्यास ओर निष्काम कर्मयोग दोनं = (कसी -एक निष्ठ 
मुखं लोग पृथक्‌-पृथक्‌ फल वाले मानते है न कि पण्डित, दोना ि १ र 
भलि-भोति स्थित पुरुष दोनों के लक्यरूप परमात्मा को प्राप्त कर त तण विना कर्म थ 
रामानुजाचार्य ने तो यँ तक कहा है कि जान निष्ठ 9 ॥ करता है। ई 
से मनुष्य वद्ध नहीं होता अर्थात्‌ संसार को प्राप्त नहीं होता ओर मोक्ष ष मही ज्ञानस्वरूप 
कर्मा कौ जञानरूपता सिद्ध होती दै। कर्म क अन्तर्गत ज्ञान रहने के कार त 
जाता हे या कर्मों को ज्ञानस्वरूप वना लिया जाता है परिभाषा निश्चित र 
चाणतया कर्म का सम्बन्ध शरीर से है। महर्षि गौतम नै शरीर्‌ ४90 शरीर ₹ै। पय भ 
हृए कहा हे कि जिसमें रहकर इन्द्रियां पदार्थ के लिए चेष्टा करती हे दका सि ॥ 
छ आश्रय शरीर है। रामानुजाचार्य ने जो करम कौ उत्पत्ति ब्रह्म से मानी च रप से यह द क 
यही हे कि प्रकृति के परिणाम रूप शरीर से ही कर्म होता है। अतः स्य अतिरिक्त मात | क 
सकता हं कि यद्यपि इन्द्रियो कौ समस्त चष्टाए्‌ ही कर्म हे ओर उनके र उनका आ व 
भौ होते है तथापि वे सव शरीर पर ही आधारित है वे सब आधेय त दि ॥ 
को पवित्रता मन प्र निर्भर होती है; इसलिए मनु ने सदाचार” निर्णय म महाकवि कर्ति 2 
किया ओर किसी भौ कर्मकोमनसे शुद्ध करने कौ भीप्रेरणा दी है। किया 


भी ! अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नारके मेमन कौ प्रेरणा से कर्मक शुद्धि क। 


* यस्य स्वं समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिता; 
जानाग्निदग्धकर्माणं 


> साख्य योगौ पृथगृवाला, प्रवदन्ति न पण्डिता,। 


कर्मणो सानाकारत्वमुपपद्यते। गी (रा भा), 4-19., पृ०-153 
अन्तर्गतज्ञानतया कर्मणो सानाकारत्वमुक्तम्‌। गी" (रा, आ, ), 4-33, प~ 16- 
सानाकारतापनन कर्माणम्‌। वही, 4-4 1, पृ०- 168 
चेष्टन्दियार्थाश्रय: शरीरम्‌। न्या" द्‌० ]. 1.11. 
गी०, 3-15, 
सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः मनु०, 2.12]. 

` समाचरेत्‌। मनु०, 6-46. 
11. सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः। अभिः शा०, 1.20. 


~ @ > @ (+ ~ ९. 
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के अवसर पर सज्जन मनुष्यों के अन्तःकरण (मन) कौ प्रवपति ही प्रमाण होती हे। मन इदयं 
का नियंत्रक ओर सहकारी भी होता है, वह कमेन्द्रयँ भौ हे ओर जञानन्धिया भी। जिस प्रार काक 
कोएक ही अक्षि दोनों गोलकं में घूम कर उसको दोनों आंखों का काम करती हें उसी प्रकार 
भ कर्मेन्द्रि में मिलकर कर्मेन्द्रिय तथा ज्ञनेन्द्ियों मेँ मिलकर ज्ञानेन्द्रिय ही बनता रहता ह। 


भभिप्राय यह है कि इन्द्रियों का पूरक मन है, वैदिक ऋषि ने कहा है कि इस शरीर की क 
इन्द्रियां १५ क ओर राग 
आर्‌ उनका भी पूरक मन दे॥ अतएव शरीर के आश्रित होकर ओर उसके रग त 


र । चिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, 
धृति उपलब्धि को घोषित करना मन काही व्यापार हे। काम, सक ¦ है। ि 

के, ही, धी , भय ये सब मन के ही आवर्तं हं अथात्‌ मत केही त इन्द्रिय का पूरक हे 

न काही आवर्त श्रद्धा है जिस प्रकार मन एक कि त है तो दूसरी 

वुद्धि ५ जपे हे | र ~ हे था 

रो तरफ से बुद्धि से अपेक्षित है उसी प्रकार श्रद्धा ८१ रूप को ही श्रद्धा कहते हे त 

~ -नौर विश्वास दोनों सम्मिलित रहते ह ५: 

रूप को भवित मानते है। भव्ति मे ईश्वरीय प्रम अ ४ 


रहती हे तो 
दोनों द वह कर्म कौ पूरिका रह 
जान दोनों का संतुलन करती रहती हे। एक तर र भवित कर्म ओर ज्ञान का सन्तुलन 


रौ तरफ से  हे। इस प्रका 
प्फ से ज्ञान की अपेक्षिणी भी बनी रहती हं। इस > ओर कम से 
री है वस्तुतः ज्ञान ओर कर्म अन्योऽन्यपेक्षी है। सान स कर्म कौ र है। जिस प्रकार 
त ृ्ि होती हे ज्ञान के विना कर्म अन्धा है तो क [ `ओर कर्म भी परस्परोधी 
शद्ध र गाषिक परस्पर एक दूसरे पर आश्रित रहते हे उसी जब उसे कर्म के खोखले मे ढला 
हते हे अतः ज्ञान मे जीवन की सत्यता तभी ह का मुलम्मा देकर परिमार्जित किया 
भेत ह कर्म मे भौ नैतिकता तभी पनपती हे ज उसं जान लेती है ओर उसका परिहार केवल 
शेनेसे करम मेफलको आसक्ति विष कौ भोति को भवना जागृत होती 
हो होता हे। जान से मनुष्य के हदय मं सलिए 
#॥ शरण म क किसी भी शुभ कार्म मे प्रवृत्त होता हे। इ [ 
ति मे जाना श्रेयस्कर कहा जाता है।' लेता है ओर ज्ञान कर्म मं षे ॥ 
षार कर्षं यह हे कि करम सान का विकासं °` मेँ कारण 
पोर होतो हे। कत व मोक्ष अथवा नू के जीवात्म अपने नृ 
पहिया प कर्मसमुच्चयात्मक 1) प्रः न्थ 
भम ओर कर्म के तुल्य रूप पहि 1 न जान “कर्मसमुच ग 


क वसय तक पहुंच सकता हे। अतः ` 
, 


ष्मा | 
२ "नाद्धा . | 
३ कमः संकल्पो एतस्मात्‌ त्‌ त्राणमयात्‌, अन्योऽन्तर आत्मा भनि मन एव। वृ०्ड०, 1.5.3. 


कर्मत 


सी प्रकार सान 


# 1 


+ पे सपम्‌  पिचिकित्सा श्रद्धाश्रदधाृतिदधीभीरितयतत्‌ 
परमप्रेमरूपा। ना भः सू, 1.2. 


%, 
मापणमनवचछ एतदव 2-49. ने उ०, 2.5 


ख स्मा्वि्ञानमयात्‌ अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमय त 





वेद में द्यावापृथिवी ब 
# ४ मनोहर विद्यालंका 


वेद में द्यावापृथिवी देवता का वर्णन 
वेद मेँ देवता वाची शब्दों का तीन रूप मे प्रयोग होता हे। 
1. मन्त्र के मुख्य देवता के रूप मेँ वर्णन या उससे कुछ प्रार्थना- 
अस्मभ्य द्यावापृथिवी सुचेतुनारयिं धत्त वसुमन्तं शतग्विनम्‌ 
2. मन्त्र के सह देवता के रूप में वर्णन 
ईले द्यावापृथिवी ूर्वचित्तयेऽग्नि धर्म सुरुचं यामन्निष्टये। ) -1124 
यामिभरि कारमंशाय जिन्वथस्तामिरुषु अतिमिरश्विना गतम्‌॥ ऋक्‌ 
-आद्यपादस्य द्यावापृथिव्यो, द्वितीयपादस्य अग्नि :, उत्तरार्धस्य अश्िवनो। 
3 किसी अन्य देवता वाले मन्त्र मे सामान्यरूप मेँ वर्णन- 1151 
आ प्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। न 1 -114. ‡ 
श्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य, परि द्यावा पृथिवी यन्ति सद्यः। वि 
^ कुछ मन्रों मे कई देवता होने से देवता का विकल्प माना जा सकता 
स त्वमग्ने सौभगत्वस्य विद्वान्‌ अस्माकमायुः प्रतिरेह देव। 19. 
तनो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत दयौ ५ 
देवता-द्योः मित्र वरुणो अदितिः सिन्धुः पृथिवी च, अथवा अग्निः 
ह चतुर्थ प्रकार द्वितीय प्रकार के अन्तर्गत ही समञ्चना चाहिए, 
निषण्टु मं द्यावापृथिवी के नाम 


ननो दक 
म 1 ने द्यावापृथिवी के 24 नाम गिनाए हैँ। इनमें स्पष्ट रूप सं दोनी ॥ द / 
मं नहीं हे। ये सभी शब्द विशेषण रूप वाले है। इसलिये इनमे से प्रत्येक शन ना टै। ॐ 
अन्य दवता से सम्बद्ध है। ओर उसके पर्याय रूप मेँ एक वचन मे प्रयुक्त न अम 
के लियं स्वदया अनन के अर्थं मे, धिषणा वाक्‌ अर्थ में, क्षोणी पृथ्वी अर्थम भ्वी नारक ‰ 
म, अहिः मेष अर्थ मे, सद गृह संग्राम तथा जल अर्थं में मही ओर अदिति प त्रः £ 
मं, ओर रोदसी दरपली अर्थं मे प्यक हुये है। संभवत, आोण्यौ, च्वौ, अपारे 
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द्विवचन लिये नही हे नामों मे 

रोदसी ध शब्द किसी अन्य नदर देवताओं के लिये प्रयुक्त नहीं हुये हे। इन 24 नामां मे सं 

दसी को केवल ऋक्‌ 3-55 के 12 से 15 तक का देवता माना है। लेकिन इन मन्त्रो मं 
शब्द आया नहीं है। बहुतां ने इस सूक्त का देवता "विश्वे देवाः" को माना हे। 


वका दवार प्रयुक्त द्यावापृथिवी" के अर्थं 
(13. क ने द्यावा के अर्थ द्युलोक, सूर्यप्रकाश (2-16) ष (4 (14-6) प्रकाश 
(2-31 तथा र अन्तरिक्ष या वि (5-83-8) तथा आर्यामिविनय मेँ परमात्कृष्ट मक्ष सुख 
38-14) किये हे। सूर्य (3-8-8) 
संसार ि शब्द के अर्थं भूमि के अतिरिक्त अन्तरिक्ष ( ॥ 6) अप्रकाशयुक्त (1 
( आर्यानिविनय में 2-31 तथा 38-14) किये हे। 
वावा क्षामा का अर्थं (11 -10) मे ब्रह्माण्ड; ओर द्यावाभूमी का अर्थ 
५) भूमि से लेकर सूर्यपर्यन्त किया है! 


काज ऋक्‌ म धरवी राज ( कर्मचारी ) तथा प्रजा, ऋक्‌ 
1 अर्थं ऋक्‌ 1-105-] म द्यावापु के ि ल (माजा के व्यवहा अ 


3-46) ओर 


( आर्यामिः 2-34 तथा 
11. 19 


3-4] -] में 
॥ + 56 यवापृथिवी के समान विध्ाविनय. ऋक्‌ 3-3 
नि मे भूमिसू्यो किया ह। 
न प्रय सायण ने द्यावापृथिवी का अर्थं प्रायः सर्वत्र 
स्व॑ रुद्रस्य : सर्वत्र द्यावापृथिवी किया हे। किन्तु ऋक्‌ 5-56 + 
मरुतां माता, तथा रुद्रो वायुः, तत्पली किया ८। „मलो चो 
म तिः अमा 
01 मे ॥ धवी का ~ , ,41-3, 161-4, तथा 
3 मे ओर र अमेन रोदसी का अर्थ भी 1 (न ५ रही नि 
पायेपू तथा शरीर आया है। यद्यपि ऋक्‌ 1 05 के सभी । 
बी अथवा सम्पूर्णं संसार किया हे। 


18510 मे ' ऋतं दिवे तदवोचं पृथिव्यै- 


तामवदयाव्‌ दुरितादभीके पिता माता च रक्षा की र्ना कौ है। अथर्व 
उनसं भर माता कहा हे। शतपथ 


रवी किया है। ओर रोदसी का 
॥ ४ यास्क का अनुकरण करते 


२. , याषेोपूष 
२६-4 ° भवो को मातापिता का स्थानापनन मानकर 


4.4 अ भह 
12 ् 3-9-1 में द्यौ ओर पृथ्वौ को स्य < से । 

पि, इ इमे हि द्यावापृथिवी प्राणोदानो' कटा ह निष्कर्ष निकाला ज सकता 

| भाष्यकारो र्थो करने पर एसा दृष्टि से द्युलोक ओर 

९ पवोपृथिवौ "च हारा किये अ की विवेचना रि -धिदेविक, द्‌ ५५८५ व 

#। करा आध्यात्मिक दुष्टि से मस्तिष्क र त राजा प्रजा या शा 


ओर 
॥ आधिभोतिक दुष्ट से पिता माता, नर नारी, 





^ वेदगोरवम्‌ : वेदकुमारी घरई अभिनन्दनग्र 


(या राजकर्मचारी) तथा वेज्ञानिक दृष्टि से अन्योन्याश्रित परिस्थिति या पदार्थ, अर्थ किया जा सकत 
हे। 
यजुर्वेद में द्यावापृथिवी 


ति यजुर्वेद मँ केवल 10 मन्त्रो का देवता द्यावापृथिवी हे, लेकिन इनमें केवल तीन 
जिनमं चर्चा योग्य कथन हे। स्वामी दयानन्द ने केवल इन्हीं तीन मन्त्रो का देवता द्यावापृथिवी 


ह| 


न प्रत्र टै ॥ 


घृतेन द्यावा ्रोर्णवा यजु ५. क्रो धरता ॥ उः 
घु धवी प्रोर्णुवा थाम्‌। यजु: 6-16 मे द्यावापृथिवी जल कौ स्तिग # या 


"७४ दीप्ति से सदा दीप्ति रहे। अर्थात्‌ इनकी कमी या अधिकता के कारण कभी न प 

पि ५ रण करन वाले प्राणियों को दुःख न हो। यजुः 6-35 मेँ कहा है कि 

करो | वाल त पुरुषो ! तुम भी द्यावापृथिवी के समान अपने धर्म पर द्द्‌ रहा, ओर ऊजा मर पारप 

| [त सी सनतोडरोओरन ही किसी प्रलोभन से विचलित होओ, करोकि 311 ॥ 

कहा हे मि ) नष्ट होगा, शान्ति या आनन्द नष्ट नहीं होकर शेष रह जायेगा। वचः 4 

सर्वव्यापक ` द्यावापृथिवी पर रहने वाले प्राणियों के कल्याण के लिये पृथ्वी र तथा 

नये का आश्रय लेकर कर्तव्य निर्वाह के लिये कर्मण्यता की साधना कर तकत 
प्रवाहित करने मे 

र रने के लिये, कर्म कौ इसके श्रेष्ट (शीर्षक) स्वरूप य म 

सामवेद में द्यावापृथिवी षी 


सामवेद में द्यावापृरि की 
कुञ्जी प्रदान करता हष देवता वाला केवल ¡ मन्त्र है। यह पर्यावरण प्रदूषण 


भ न वपृथिव सुभोजसौ ये अप्रथेथाममितममि योजनम्‌ 
चना भवतमे स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः साम 622 १ ॥ 
, _ धावापृथिवी अथवा इनके म जतम भोगों का प्रद, त 
ह, जो अपरिमितयोजन इनके समान उपकारी माता-पिता को मै उत्तम भोगो क्रते € 
इच्छाहेकिवे दोन तीन फेले हए है, अथवा अपरिमित योजनाओं का विस्तार प ८ 
से सदा बचाए्‌। इस का नि ५ सुख शान्ति प्रदान करें, ओर मुल्ये ऋत के तति च ५१ 
रखें ६ कि हम अपने मस्तिष्क ओर शरीर को सदा कलते चत 


(2 


मा भरमा सविधा, उच धतव, भषण वौड्वी हतो न सोमः। ८६ 
सती वीडयेकाम्‌ ऊर्जं दधाधाम्‌। पाप्मा (तध ~ 
2. देवी द्यावापृथिवी मखस्य , ऊर्ज दधाथाम्‌। ॥ र्ण (द 


वाममद्य ध्धयासं 
मख गतो। मखः करतुरयज्ञः। अमा शिरो र देवयजने पृथिव्याः। मखाय त्वा मखस्य कीर्णम्‌ 
मखः- सर्वगतपरमात्मा , गति, कर्मण्यता, कर्म। मखस्य 
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अथर्ववेद में द्यावापृथिवी 
अथर्ववेद में द्यावापृथिवी के लगभग 40 मन्त्र है। इनमें केवल 3 मन्त्र विशिष्ट वक्तव्य ध 
कण चर्चायोग्य है। शेष मन्त्रो मे द्यावापृथिवी टेक रूप मेँ आए हँ अथवा अन्य देवताओं के 
भागौ हे। ये तीनों मन्त्र विशेष रूप से मननीय हैँ 
प्रथम मन्त्र 1 -32-] मे कहा है--हे मनुष्यो! इस रहस्यपूरण ज्ञान कः अच्छी प्रकार जान लो, 
ऽस पर्‌ विचार करके लाभ उठाओ, जो अभी कहा जायेगा। न तो पृथिवी पर ओरनदहीद्ु 
कोई एसा तत्व है, जिसके आधार से उत्प होने वाले पदार्थ (प्राणौ अथवा वंश वनस्पति) 
नि धारण करते हे। वह तत्व तो अव्यक्त मह्‌ ब्रह्म ह। वह स्वधा होते सबको धारण कर 
्हे/ दो कल्पित निष्कर्ष 
होकर > इनके मध्य स्थित पर्जन्य जल से वीरुध, ओर माता- 
जीवित रहते है 
स्थित ध्यमागं 
केना ज. उत्तम जीवन जीने के लिये किसी एक अति पर स्थित 7 होकर म 


त करने वालों में पतली 
पर्श अ मन्त्र 5-24-3 मे कहा है -द्यावापृथिवी, ४४२ धमे, प्रतिनिधित्व (नेतृत्व) 
मेरे पर त थरा ५ सुफल 

भ म्‌ मस्तिष्क ओर शरीर की रक्षा ओर वृद्धि करः जिससे मरी शत 

फल होवे। राजा आश्वासन 
पह नः मन्त्रे 19-14 एक मन्त्र का सूक्त है-जा विजयी व त हो गया है 
वूः समे कहा गया है जैसे भरी हो, हमार वैर ओर यु । मेरे लिये ्रतिस्पधां ओर शता सं 
पू ध न लिये कल्याणमय हो गये हँ । अव 1, दोनों निर्भय होकर रह सकते १ | क 
५ सोथ ता हमारा तुम्हारे से कोई द्वेष नहीं हे। अब १ जनमे तीनों लोकः ओर चारं 
पि वे सूक्त के प्रथम ओर यज्वम मन भी द | 

भय कौ कामना की गई है। 


ओर्‌ 


पिता के रज-वीर्य से मनुष्य प्रदर्भूत 


र्ग का अवलम्बन 


~ _ 
विदय महद्‌ ब्रह्म वदिष्यति। 
याषोपू । येन प्राणन्ति वीरुधः अथर्व 1-3८- 


यवी 
व ते मावताम्‌। , 
\ यामस्या पुरोधायामस्या- दवह्य स्वाहा अथर्व 5-24- 


पुष्य चित्त्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्य टेव 
भप ऽ वसानमागा माकृत्यामस्यामाशिष्यस्या 
पत सानमागां शिवे मे द्यावापृथिवी अभूताम्‌ । अर्व 19-1 4-1 


.  ष्षिशोमे भवन्तु न वैत्वा द्विष्मो अभयं नो अस 
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द्यावापृथिवी देवता वाले मन्नं से प्रभु की अनुभूति 
से इत्स्वपा भुवनेष्वास य इमे द्यावापृथिवी जजान। 
उवी गभीरे रजसी सुमेके अवशो धीरः शच्या समेरत्‌॥ ऋक्‌ 4-56 
वामदेवः। द्यावापृथिवी त्रिष्टुप्‌। नी अत्यन 
जिसने इन द्युलोक ओर पृथिवीलोक को उत्पन किया है। जो द्यावापृथिवी मकाः 
विस्तृत, अध्ययन की दृष्टि से अत्यन्त गंभीर, रग-विस पदार्थो को धारण करने वालं धरार के सगत 
निर्मित हं। उस धीर प्राज्ञ प्रभु न अपनी प्रज्ञा ओर शविति के द्वारा इन्द विना किसी ति करता हं 
करके धारण किया हुआ है। वह स भुवनं तथा प्राणियों मेँ स्थित है, ओर दीप्ति सवका पालम 
वह सर्वज्ञ, सर्व व्यापक तथा सर्व शक्तिमान्‌ है। स इत्‌-केवल वही स्वपा- स्वतः हौ रो ओः 
रक्षण करने के कारण सर्वश्रेष्ठ सृष्टिकर्ता हे। उसे बुद्धि से जानो, प्रज्ञा से अनुभव 
करमो द्वारा, तदनुरूप बनकर उसके पुत्र होने को सिद्ध कसो। को सय 
इसके उपाय स्वरूप, काम क्रोध, लोभ का निवारण करके शरीर मन रब 
भनाकर, वरणीय दिव्य गुणो को भरण करके वामदेव बनने का प्रयत करो। 
इसी वात कौ अन्य मनर दवार निम्न प्रकार से चर्चा की है- 
अयं यो जजान रोदसी विश्वशंभुवा। 
वि यो ममे रजसी; सुक्रतूययाऽजरेभिः स्कम्भनेमिः समानुचे॥ क 1 01 


दी्घतमा। द्यावापृथिव्यौ, निचृज्जगती। नैर जि 
जिसने विश्व का का है, 2 _ ज 
एग-विरगे पदार्थो को धारण करन वाले इन लोका र क नर्स 
क्रियाशील होता हआ सर्वत्र स्तुति किया जाता #) तं 3 4 
| उस परमेश्वर की शकित अनिर्वचनीय है , बही इस जगत्‌ का 2 धर्ता- 
कता या निष्क्रिय न होकर दष्टकर्ता हे। भगवद्गीता के शब्दों मे- 
नमे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन। 
म वतं एव च कर्मणि। 3-22 
ऋग्वेद मे [व 
तै गह तन्तुं ज विजानाम्योतु न यं वयन्ति समरेऽत्तमानाः। ऋ ध त ६८ 
की शृखला को नना नहीं जानता , जिसे सब प्राणी निरन्तर 1 1 64 + 


संसाररूपी समराङ्गण मे बुन रह ह। मे तो " अनश्ननन्यो अभिचाकशीति ऋक क 


वेद्‌ में द्यावापृथिवी ^ 
४ 


चावापृथिवी के हितकारी कार्य 
द्यावापृथिवी बडे आच्छादक है, अतः सबको निवास के लिये स्थान प्रदान करते हँ। अपने 
१ नियमों हारा प्राणिमात्र को फल प्रदान करने में बहुत उदार हे। देखने मे सुन्दर ओर आकर्षक 
` सवको जीवनप्रद पदार्थो द्वारा पुष्ट करते ह।। ये अत्यन्त विस्तृत हे, इनके अन्तिम छोर बहुत 
है, अन प्रदान करके सोभाग्य देते है, ओर भूख तथा रोगों से तराकर पार लगाते ह । इन पर 
"गर ठी प्रकार करम किये जाएं तो तृप्ति प्रदान करके दिव्य भावों को उत्पन करते है!" जल ओर 
प्रन करके मधुरता का दोहन करते है। अपनी दीप्ति के कारण शोभन रूप धारण करते हे! 
र गतिशील होने के कारण कभी जीर्णं नहीं होते। राजा वरुण की धारण प्रक्रिया द्वारा बिना 
` आश्रय के टिके हुए है रा 
व चावापृथिवी यज्ञकार्यो द्वारा सत्यान्वेषी तथा सत्याचरणी जनों को बढाने वाले तथा 


शानकार्यो मे चेतना प्रदान करने बाले है। दिव्य भावनाओं से युक्त ध भि सत 
है करने वाले साधकं को , वरणीय धन ओर पदार्थं प्रदान करके 


भवा मस्तिष्क ओर शरीर अपनी 


गति नै यावेपृथिवी अथवा पिता माता से उपलक्षित नर नारी ॥ अ भि 


त य अपने विस्तार से परस्पर दीप्त होते है, पवित्र कते ओर 


थे दोनों पूरक बनकर जीवन 
दो मित्र हए, परस्पर प्रर 
शे बो मितरभाव से रहते हए ऋत का आदानः प्रदान करते हए > र जते है 


धवा करते हें, सृष्टि यज्ञ का आश्रय लेकर संसार सागर 
प से कैसी प्रार्थनाएं करे? 
पूैस्मरणीय चेतावनी 11 ः 


वेद ~ गायत्री से तात्पर्य म तीन 
छ का सार गायत्री जाता हे। यहा गा ओंसेरै गायत्री शब्द मे तीन 
निबद्ध को माना जा क्याओं से है पह 


ह कितौ मन से नही ह। अपति गयत ने नह गायनी का 
अर्थ गति ~ _ स्तुति ओर पालन या संरक्षण 


भ्यात्‌।। ऋक्‌ 


~ 
~ 


नअ 
18; नभ रहती ऋतेन हुवे देवानामवसा जनित्री दधाते ये अमृत प्रतीक 


भ सुपरूती" जरे भूरितसा॥ 
षतं बहुले द्रे अन्ते उप ब्रते नमसा यज अस्मिन्‌ दधाते य तत धर्मणा विष्कमिते अज 


4, क 6 -मानमभि्ि उर्वो पृथ्वी मधुदुधे सुपेशसा। 


यज्ञे. देवपुत्र 
8 `| 39] भः पृथिवी ततावृधा मही स्तुषे विदथेषु प्रचेतस। देवम 


तन्वा -56-6 मही 
॥ यक्ष ष स्वेन दक्षेण राजथः। ऊ्याथे स 
`।। ऋक्‌ 4-56-9 दक्षवृद्धौ, द 


सदसेत्यधिय वार्याणि प्रभूषतः ऋक्‌ 
सुद 


भ्रव साधयस्तसती ती ऋत 








. 1. स्तुति ओर प्रार्थना के अनुकूल कर्म करोगे तभी प्रार्थना स्वीकार होगी, अर्थात्‌ तुम पल 
ओर सरक्षण के अधिकारी बनोगे। 

| > यदि तुम अपना समीचीन पालन ओर संरक्षण चाहते हौ तो, केवल स्तुति ओर न 
सं काम नहीं चलेगा, तदनुरूप गतिक्रिया करनी होगी। समे 
र ४ 1 उसौ से कौ हुई सफल होती हे, जिसके पास वह पदार्थं या भाव हो, ओ हये 
पौ 3 आर भावे का दने का सामर्थ्यं भी हो। इसलिये वेद का स्वाध्याय #न प्रय॑ 

क्रा £ मे द्यावापृथिवी से की जान . व भ ५ 

ट व्यान मँ रखकर चावेारपृथिवी से कौ जाने वाली प्रार्थनाओं द्वारा ला उठान 
करना चाहिये। 


प्रार्थनाए 


इले द्यावापृथिवी पूर्वचित्तये॥1॥ ऋक्‌ 1-112-] क्री सति 
अपनी < ठ = 
करता हू उनके चेतना को पूर्णरूप से पूरण करने वाली बनाने के लिये मै द्यावापृथिवी 
९ उनके गुणों को धारण करके तदनुरूप वनने का प्रयत करता ह| 


आभम्य द्यावापृथिवी शुचेतुना रयिं धत्तं वसुमन्तं शतग्विनम्‌॥८ ॥ 1. 
ऋक्‌ ` 


क दकि हम त 
जै ने हमारी चेतना को ठीक रखते हए एेसा ओर इतना पर्याप्त धन द समरथ ॥ 
। का प्रबन्ध करने के साथ सैकड़ों अन्य जनों का भी प्रबन्ध 160 

नो गृणाने महिनी श्रवः पनाय्यमोजो अस्मे समिन्वतम्‌।।३॥ ऋ भा ल्ह 


पूजनीय द्यावापृथिवी किये तमे ~र स्त्य त 
कुशल आज प्रदान करे स्तुति किये जाने पर्‌ हमें अन, ज्ञान, कीर्तिं ओर स्तत 


ह्व द्यावापृथिवी सत्यमस्तु „|| 
1 
भूत देवानामवसे प पितमतिर्यदिहोपल्नुवे वाम्‌। 1 1 की 
पिता ओर भवोमिः विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌॥५॥ ता हं 
पूरं ह। आपके षा क समान चावापथिवी स तुहा से जि वस्तु कौ पर्न मल 
अन, बल ओं १ तथा वर्क तीको से विद्वानों कौ रक्षा ओर वृद्धि हो, त 
' "ण आर्‌ जीवन तथा इष्ट सिद्धि को प्राप्त करै) 


निवास 


पात्ताभवधाद्‌ दुरितादभीके पिता माता च रक्षतामवोभिः।।5॥ । -18 ४1 
ऋक ८ 
माता-पिता क समान समान पितम १ 4 


अपनी पृथिवी ओर द्यौ तथा भवी के स 
` अपनी प्रीति, ज्ञान ओर ध र द्यो तथा द्यावापृथिवी के 

। र क्रिया निन्दनीय दष्टचरणो से २ 
कान्तिमान्‌ बनावे तथा सन तरह नि हमारी निन्दनीय दुष्टाचरणों से रक्षा 


करकी 


^ 


५८ द 
=+ ८८ < क द 
१9 क {> 8 
~= ` ^” 


ओर ए बणधारियों तथा जडपदार्थो आप सब 


वेद में द्यावापृथिवी न 


दावा रक्षतं पृथिवीं नो अम्वात्‌। दधाते ये अमृतं सुप्रतीके॥6॥ 
ऋक्‌ 1-185-6 
दयलोक ओर पृथिवीलोक तथा 


शुभ्र मस्तिष्क ओर शरीर, शुभाकांक्षी माता-पिता ओर सुन्दर 
करे। हम कभी अनुदार ओर क्षुर 


इनके तिनको ॥ 
न छा हमारी निम्नकोटि के स्वभाव, ओर व्यवहार सं रक्षा क 


राजन्ती अस्य भुवनस्य रोदसी अस्मे रेतः सिञ्चतं यन्मनुहितम्‌॥7॥ 
ऋक्‌ 6-70-2 
संहारात्मक शविति मे स्थित 


प्राणीमात्र का शासन रोदसी रचनात्मक तधा सह 
सन करने वाली (रोदसी) रचनाः क लिये हित करने कौ 


धावेपृष हममे 7 
सामर्थ्य व| हममे एसा उत्पादन समर्थं वीर्य उत्पन्न करो जो मानवमात्र 
= रखता हो। 


मषु नो द्यावापृथिवी मिमिक्षतां मधुश्चुता मधुदुधे मधुत्रत। ॥ 
दधाने यज्ञं द्रविणं च देवता महिश्रवो नागमस्मे सुवीर्यम्‌॥8॥ ऋ 6- (9 
फते ह पभवो माता-पिता के समान मधुत्रती होने सं सदा माधुर्यं का सिंचन न ज 
रश. वीरय "9 सदा यज्ञ की भावना ओर धन को अजित करने कौ कला तथा = , बल, अन, 
ओर वौर भावना को धारण कराते हुये हमं माधुर्य सं ओतप्रोत क 
श रोदसा सुबन्धने यह्वी ऋतस्य मातरा। | 
तकिं च नाममत्‌॥१॥ 
भरतामप यद्रपो द्यौः पृथिवि क्षमारपो मोषु तेकि च क 10-59-8 
है। 
"का र पियमो कौ निम्र द्यावापृथिवी, नियमों स = नेः व हमे कष्य्द न होमे 
ओर कमिर्ो को दूर करदं, जिससे कोई पाप या ढः नवो 
ऊ हि रलधेयानि सन्ति पुरूणि , सदा नः॥10॥ ऋक्‌ 7-53 
४, है धत्तं यदसदस्कृधोयु यूयं पात ' ` = बहे 
॥ हमे भो थिव । दूसरों का भला चाहने वालं के (१ । सके साथ ही कृष 
मे वाले प उन्हे प्रदान करो, जिससे हमारे पास कोऽ = तयाणकारिण क्रियाओं से हम 


लन करो अन्त मे- 
शो मा द्यावापृथिवी यो मेददरावृहस्यती; | 
मा भगस्य विन्दतु यशो मा प्रतिमुच्यताग त ५ ॥ सामवेद 611 


अस्याः संसदोऽह प्रवदिता 





सस्कृत शतक काव्यो में सूर्यशतक का स्थान 


डो, अरुणा शं 
भारतवर्षं के अधिकांश भागों मे आज भी दिन करा णभारम्म सूर्यनमस्कार क सा वैदिक 
आदित्य, सविता, दिनकर, रवि एव सूर्य इन अनेकानक नामों मे पूजित देव का [ नवह 
कराल से आज _ तक अरि । धका ध ख भारतीयों ~ ध कौ त वि र ~. किसी , ध नि वसः [ प 
` 4 आज तक अधिकांश भारतीयों कौ दिनचर्या वनी हई दै। किसी भी णुभअवसर्‌ तट 


पजा म भी सूरय पूजा का विधान है वेदिक सादित्य में अग्नि, वरुण, इन्द्र कज व्व जीता ह 
क | सतति भी मिलती टे। ऋग्वेद कै धम मण्डल क्र पंतीसवं सूक्त क क ण व्ह 
1 कः सूक्त का दवता सूर्यं है। सूर्य वे सविता देव क सृवर्णं रथ व प्रकाश क „ हती ६ 
कियागयाहै। गायत्री मन्त्र का महत्व ता सव जानते टी ह क ग्रन्धां उपतिषद। । व 
पूवोपासना को मरा पुराणों व महाभारत मे वनी हृ है। कोणार्क का सूर्यमन्दर द 
# मटन का सूर्यमन्द्रि अपनी प्राचीन परम्परा करे ही द्योतक है। शत ' ¶ 
तं म को चि भौ नगवा ह 
एक सहम्रवर्ष | (तल शताब्दी मं भक्त कवि मयूर भट्ट रा „ वै पुनः सर 

स्तति मे वि कश्मीर के ही राजानक रत्नकण्ठ द्वारा ईस्वी स 100“ ॥ लित + 
क भक्तिरस स परिपूर्ण शतक काव्य लिखा गया जा अभी तक सारदा लिपि. 
पाण्डुलिपि के रूप में धा। , ८ 
वन नि युटि विजय आदि अनेक संस्कृत काव्यो के व ५ स 
सौदोपद्यहै। पहले ॥ क ह लकण्ठ का यह शतक उच्चकोटि का ९५ तधा सार्थ 
आदि कौ सतति कवत ह ग म बह स्वं कौ महिमा, किरणो, तेज, चोद, थ तदम अ भ 
ते पलो मे वह अपन प क आधे सिय की सतिप प कम 9 ९४ 
आष्ट शिवे का क र 1 त्त हं। कटएमीर के शेवदर्शन के परिपर्य (ति ता हा त 1 
हं तो कभी अपने कर ““ नाना ठे। कवि के लिए सर्य कभी आकाश | यक {र 4 
ट। ससार रूपी सम ॥ व नायिका पृथिवी को रोमांचित करता हआ धल 1 
सभौ का कल्याण करन [त क] र्‌ करने मं श्र नाविक के त ओ न + 
सथ सूं को "भवा ना श्ट गया हे। सूर्यदेव की विभिन पमी इत इ 4 
का विशेष महत्व > इसमे भ वनो ऊह नमन करता ह। साहित्यिक दृष्टि यो यै # 
सुसन्जित है। भाषा न , शक्ते रस का परिपाक पूर्णतया हा है तथा अल ट| 

५ का दृष्टि से इस कृति का सौन्दर्य देखत £। म 
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| सस्कृत इ णतक्म काव्यां ५ ~ 
काव्यो म सूर्यशतक का स्थान ता 


साहित्य प्रम 
क्र सथ पान # कृति मे क्रा रसास्वादन कर पाते यदिप्र. वेदघड इस सम्पादित व अनुदित 
वाडलियन निस ॥ श्र चु प लप्र ? प्रो. घडईं इस पुस्तक मं ओक्सफोडं यूनिवर्सिटी क 
पाण्डुलिपि कौ नोफिलम अधिकारिय के प्रति अपना आभार प्रकट करती ह क्योकि इस 
धा जिसे सम्पादिक कलम्‌ प्रति वहीं सं उन्ह उपलब्ध हर थी। यह एक बहुत ्रमसाध्य काम्‌ 
पवाद कौ नक अपने स्वभावानुसार बहुत कुशलता से सम्पूर्णं किया है। इसके लिए वे 
¢ यदि प्र, वु = णी ह| इस्त सन्‌ 1664 मे रचा गया यह काव्य आज तक अप्रकाशित रहा 
पते रह जाता। ९स। पुनन्न्‌ न देतीं तो संस्कृत साहित्य ओर न जाने कितन। देर इस लाभ से 
इससे पहले प्रो, घडं के द्वारा कश्मीरी पुराण नीलमत पुराण का सम्पादन ए 


भनुवेदे किया व £ 
शष््ेकजनो ो गया ह। मुञ्चे आशा हे किगप्रो. वेद कुमारी घ की यह कृति भविष्य में शोध के 
(हिन्दी भाषा अनुवाद सहित) 


क्रां ति विद्रतापूरण सरयशतक 
भजनो च "1 आलोक प्रदान करेगी। विदतापू्ण सम्पादित सूर्यशतक 
साहित्य प्रेमियों ओर णोधार्थियों के मध्य अपना महत्वपूर्णं स्थान लनायेगा। 


१।१ ५११६ [4 
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पर्यावरण-चिन्तन ओर श्रीमद्‌ भगवद्रीता 
डोर उमेर दत्त भटूट 
पर्यावरण व्याख्या 


पर्यावरण की सोच ओर उसके संरक्षण की चिन्ता जो परिस्थितिवशात्‌ वर्तमान युग का प्रमुख 
विषव बनकर उभरा हे, है क्या? वस्तुतः यह विषय समग्र सृष्टि-जल, स्थल तथा वायु सभौ को 
अपने मे समेटे हुए टै। यँ तक कि तेजस्‌ (आग्नि) तथा गगन भी इसको परिधि मंहे। प्रकृति 
के इन सभी घरटकों मे रच-वस वा विकसित होती वस्तुये इनसे प्रभावित ठँ. इन्टीं से हे तथा इन्हीं 
म ह। ' पर्यावरण ' शब्द का निर्माण परि ओर आवरण दो शब्दों के संयोग से बना हे। भूमि के 


परितः फेला या आच्छादित। परि + आ + वृज्‌ (धातु) + ल्युट्‌ के योगसे पर्यावरण शब्द निष्पन्न 
तु 
ठ । 


भूमि के परितः व्याप्त यही पंचतत्व ही जड, जंगम, चर-अचर प्रकृति का कारण है। 
प्रकृति के सभी उत्पादन एक दूसरे पर आधित हें। अतएव परस्पर सामञ्जस्य बनाकर भी चलते 
८। सनन्वय का दायित्व भी इन्हीं घटकं का ठै। कहीं प्रत्यक्ष तो कीं अप्रत्यक्ष। इनमे से यदि 
कोड भी प्रभावित होता है तो उसके कारण समग्र आवरण मे ही उथल-पुथल उत्पनन हो जाती है। 
समुद्र मे ज्वार भारा , स्थल पर्‌ ईतियाँ तथा विभिन्न प्रकार की महामारि्योँ, भू-गभीय विसंगति से 
ज्वालामुखी विस्फोट तथा भूकंप, वायुमण्डलीय विसंगति से चक्रवात, आकाश जल, वायु तथा 
तेजस्‌ कौ विकृति से उल्कापात तथा उपल वृष्टि, अनावृष्टि एवं अतिवृष्टि, षडऋतुओं का क्रमराः 
~ ^ ¡ भूमण्डल के इन्हीं महदादि तत्त्वों के विकारजन्य हैँ। समग्र सृष्टि पर इनके दुष्प्रभावों का 
विस्तृत अध्ययन विश्वविख्यात अर्थशास्त्री माल्थस तथा कौन्स ने अर्थशास्त्रीय दृष्टि से अपनी 
पुस्तक मं प्रस्तुत किया हे। पर्यावरण मेँ विद्यमान इन महदादि तत्त्वो की विषमताओं का प्रतिफलन 
कही विनाश के रूप मे तो कही विकास क रूप मे दृष्टिगत होता हे। एेसे भी विकास की चरम 
परिणति विनाश का द्वार उदधारित करती है 


पर्यावरण विषयक चिन्तन की प्राचीनता 


शब्द्‌ ` पर्यावरण ' आज हमारे लिए नवीन अवश्य हे किन्तु एतद्‌विषयक चन तात्विक सोच हमारे 
सस्कृत- साहित्य कौ अति प्राचीन वस्तु है। मनीषियों नै समय-समय पर इन घटकं के अध्ययन-चिन्तन 


अथर्ववेद का त्रेषि सृष्टि जीवन के संदर्भ मे परिधिर्जीवनायकम्‌ - एेसा उल्लेख करता है। 
अर्थात्‌ वह परिधि जिसमे जीव जीवन जीने मे समर्थं होते है। याँ पर शब्द ' परिधि ' पर्यावरण शब्द 
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पर्यावरण- चिन्तन ओर श्रीमद्‌ भगवतरेता 285 


काही पर्याय हे ओर इसी के सदर्भं मे कहा गया है- सर्वो वै तत्न जीवत्ति। सभी जीवों के परितः 
की सर्वविध सोच ही परिधि हे। अतएव आज का यह ' पर्यावरण ' शब्द वेदिक "परिधि! का हौ 
पर्याय दहे। कतिपय विद्वान्‌ इसी को *वातावरण' भी कहते हँ। “ वात' (वायु) का आच्छादन या 
आवरण, किन्तु परिधि या पर्यावरण मात्र वायु परिवृत्त न होकर जल, स्थल आदि अन्य तत्त्वों से 
भ्री परिवेष्टित हे जिनमें तरह-तरह की प्रकृति तथा जीव भी विद्यमान हेँ। पर्यावरण के समग्र तत्त्व 
अपनी-अपनी प्रकृति, मात्रा गुणों के कारण अपने गर्भ में भांति-भांति का परिवर्तन भी आवृत किए 
हए हँ। हमारी परम्परा मं इनके भयावट विपर्ययो का गहन अध्ययन हुआ था। इसीलिए तो ऋषियों 
ने प्रत्येक याज्िक अनुष्ठानं में लोक कल्याणार्थं इनकौ शान्ति कौ प्रार्थना की - द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं 
ॐ शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषद्ययः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विंश्वेदवाः शान्ति ब्रह्म 
शान्तिः ॐ शान्तिः रेव शान्तिः सामा शान्तिः रेधि। ..... शुक्लयजुर्वेद 36.17 

ये सभी यज्ञ लोक कल्याणार्थं आयोजित होते हें इसीलिए ऋग्वेद का ऋषि-अयं यज्ञो 
भुवनस्य नाभिः एेसा उदूघ्योषित करता हे। 

हमारी समग्र इन्द्रियों वायु तत्त्व से संचालित होती हें। इनका वायु तत्त्व शुद्ध रहे इसके लिए 
हमारे मनीषी प्रार्थना में कहते भथे- ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रुणुयाम, भद्रं, पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा 
प्र्नोपनिषद्‌। यजुर्वेद 25421, 25/19. 

हमारे ऋषियों को भली प्रकार ज्ञात था कि वायु के अभद्र होने से विनाश के अतिरिक्त 
कुछ भी प्रयोजन नहीं सिद्ध होगा। प्रश्नोपनिषद्‌ मे ही ऋषि ने पृथ्वी, जल, तेज को मूर्तं तत्तव तथा 
आकाश एवं वायु को अमूर्तं बताया है- आदित्यो ह वै प्राणे रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्‌ सर्व 
यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः! प्रशनोपनिषद्‌ 1/1/5 

ऋग्वेद 1/89/8, 1/89/6 से कहा गया हे-स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार््यो 
अरिष्टनेमिः। यह मंत्र अत्यंत पारदर्शिता से यह बात उजागर कर रहा है कि उपनिषद्‌ काल में 
अरिष्टो ओर उनके कारणों तथा इनके अधिष्ठाताओं तथा नियंत्रक कौ शक्तियों का सम्यक्‌ 
अध्ययन सम्पन्न हो चुका था। 


मूर्तं तथा अमूतं घटकों की सृष्टि 

पर्यावरण के इन मूर्तं तथा अमूर्तं घटकों की अपनी संरचनात्मक सृष्टि हे जो भोतिक रूप 
से पृथक्‌ दिखते हए भी एक दूसरे से पूरी तरह संबंधित है। एक के अभाव में दूसरे का 
क ही अपूर्ण रह जाता है। अपूर्णता से विकास बाधित होता है, ओर विनाश को अवसर 
मिलता हें। 


स्थल सृष्टि 


पर्वत, वनस्पति, भूगर्भीय खनिज पदार्थादि, स्थलीय जीव। स्थलीय जीवों मं भी विभिन 
प्रकार के जीव अपनी-अपनी शारीरिक संरचनानुसार यथा-रीढधारी तथा रीद्विहीन। इनमें भी 


न वेदगौरवम्‌ : वेदकुमारी घर अभिनन्दन्र 


रीद्धारियों कौ भी विभिन प्रजातियाँ हँ तथा अरीदधारियो की भी विभिन प्रजातिं हं। ख 
पदार्था कौ दृष्टि से सामिश भी है ओर निरामिश भी। चोपाए्‌ भी है ओर दो पाए भी। पृथ्वी ष्‌ 
भी रहने वाले हे तथा भूगर्भ मे भी। यही नभचारी भी है। इसी प्रकार वनस्पतियाँ भी भिन्न 
रूपां मं। कु वृक्षो के रूपमे, कुछ ्ाडियों के रूपमे तथा कुक जमीन पर रं घ | 
वानस्पतिक संसार का भी विभाजन तथा अध्ययन भिनन-भिन्न दण्टि करोतौ से ह। ओषधिवं 
जडी-वृटियों का प्रयोग इसी का परिणाम हं जो सभी जीवों के लिए समय समय पर आवश्य 
होती हे। ` 

जल-सृष्टि 


नर नदी, समुद्र, सरवर, जलौय वनस्पति, खनिज जल, जलीय जीव जिनका विभाजन तरह 
चाजा सकता हं-तथा र मत्स्य चर्म वि ~ ~ ने सतरिहित है। ज, 
वनस्पति मेँ फफूद्‌ षिः राद्धारी स्य वर्ग। जलीय पक्षी भी इनम आश्रित ६ 
१९ तथा शवालों का अपना विस्तृत संसार है जिन पर जलीय जीव 


वायु सृष्टि क 
त 


सष्ि य भूमिका तरह-तरह कौ उनगेसोंकीहै जो भू-मण्डल ४ ४ वाट 1 
वनस्पतियों के लिए १ २१ दृष्टि से आक्सीजन जीवधारियों के लिए, कार्बन कं भस्य र्षी 
लिए, तथा ओजोन [र „1 ष के लिए. नाइटोजन वनस्पतियां [ ष 4 
ये आवश्यक गैस री क। तीव्रता को नियन्त्रित करने में महत्त्वपूर्णं भूमिका ५ नके 11 
भी अनेक प्रकार की गैसा यम, छं निश्चित दूरी कौ पेटी वना कर स्थित नि न्क 
कक्षाका निर्माण करती है को परया होती हं। जो निर्िचित दूरी ओर परिधि क ना जीवा 
होतेहेंजो समय-समय । वायुयागेसकी इन पेरियों मे तरह-तरह के रोगाणुं त ६ 

प्य पर्‌ वर्षा के साथ पृथ्वी पर उतर भू-जल को प्रभावित कसते ह 7 


उत्पन करते हे। विरि इनौ संचरण 
को अंजाम देते है) 7 पकार के जीवाणु इनी वायु सखरोतों के माध्यम से 
तेजस्‌ (अग्नि) सृष्टि र 
यह है | ह। 
अमूत तत्व ह। यह जल स्थल तथा वायु को तरह-तरह सं प्रभावित कत का + 


भिन प्रकार दोनों 
उत्पन्न करता हे जिसका र से सकारात्मक तथा नाकारात्मक दोना ही 


का प्रतिफलन विनाश भौ हो सकता है ओर विकास भी 
अन्तरिश्च ल 
अन्तरिक्ष 

म विद्यमान प्ट तरह के गैसीय पिण्ड, दयात्वीय तथा अनव स 


समय-समय पर विभिन नक्षत्र 
क ओर वायुमण्डलीय य्‌ अभिक्रिया ट 
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ग्रहण ^ 9 ध ५. [रब ~> {- - ३। 
रग तथा कट ग्रहों का एक्य, अपनी ही कक्षा में मागं तथा वक्रौ गति समग्र सृष्टि को कम नहौ 


प्रभावितं करतो 


श्रीमद्‌ भगवद्रीता का पर्यावरण चिन्तन 

हभ प काल का अपक्षा वतमान मं पर्यावरण तरह-तरह के कारणा भुय 
म समग्र ०५ इसके सरक्षण पर सभी राष्ट चितित तथा प्रयतलशील ह 1 हु 

ष्ट करा चाहे वह चेतन हो अथवा अचेतन को खतरा उत्पन्नं ९। 

यह भी नहींटै क्रि पर्यावरण मे व्याप्त सृष्टि तथा इसके घटका का प्राचा 


# नहीं 


<. ह्ञा था। 

५५ ९ 
५ वेदिक काल से ५ यज्ञो त भू मण्डल त्रा केन्द्र निरूपित 
& दके काल से लेकर महाभारत युग तक यज्ञं को भू-मण्डल ऋ 


© ~ 


गया हे। किन्तु इसका 
न काल मं 


पित किया गया 


अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः (ऋण्वेद-1.164.33; न्याम 
ऋवे ९५ क था थ्वी का सुष्टि प्रक्रिया मं 
भ्यते षवद, महच + अथर्ववेद तथा यजुवेदादि मे जल, अग्नि तं प्व ज पवना करते हृए 
पी कृष्ण ` तपू्णं योगदान सिद्ध किया गया हे। गीता मे इसी बात 
कहते हे 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादनन संभवः, 
सि -भाद्धवतति पर्जन्यो यज्ञः करमसमुद्धवः॥ ` 1 विकास एवं उनकौ 
भा के आदि मे जभति ने न वली को चग क की 
` का उत्तम साधन निरूपित किया ह- 
सहयज्ञा : प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। ीमदभगवदरीता- 3/10 
प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वष्ट कामधुक। 
इनौ यज्ञो के महत्व को प्रतिपादित कसते हए † ौ 
॥ स लोके वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते || ०/ गाया है। ट्सी > आवश्यक 
४. हेत कल्यार्थं ही यज्ञ को नियत कर्म (कि के लिए ये सब अतय 0 
ना, जो जीवन को संबल दता धा। 


ष्ण है 


नियतं ग ~ १५ 
॥ स शर वम ते भ 6 भावित होना तय है जेर अन 
| पि कमो के न सम्पन होने पर लोक जीव का 
निश्चित है 
भपीदेयुरिमे लोका .... 324. 
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¡ थे। सृष्टि प्रक्रिया के पार 

चातुवषं के कर्म ही प्रकारान्तरं से इनके करणीय धम थ। र त वातावरण का 
समन्वेय को ध्यान में रख कर निर्धारित किए गए थे जिनके ५ = जह वातावरण ४ 
परिशोधन होता था। यज्ञधूम से सम्यक्‌ वृष्टि होती थी। वृष्टि स एक तर वनी रहती शी। ॥ 
सफाई होती थी वहीं परतः हमारी प्राकृतिक वन सम्पदा शस्य श्यामला ग लेती थ| वृष 
ओषधियों का पर्याप्त भण्डारण होता धा। यही वनसम्पदा पुनः समिधा मेँ भाग तततव है। हरा- 
हौ अनन का उत्पादन पर्याप्त हीता था जो वि जीवन-परक्रिया के लिए [म जो 
प्राकृतिक वातावरण ही हमारे वायुमण्डल मं आक्सीजन का स्रोत भी ठ तर्षाका भी कारक ् 
प्रक्रिया मं प्राण वायुके रूप्‌ मे निरूपित े। यही हरियाली समय 1 प त 
हे। इन सभी तत्वों कौ संघटना का जो चक्र हे वह सव एक दूसरे ५ पर्‌ ध्यान दिया 
प्रभावित हुआ तो अगला भौ आहत हो कापि उठता ठे। अतएव जितना भी इन 
वह भी उतना ही हमारे परिवर्धन कौ चिन्ता करेगे। 


देवान्‌ भवयतानेन ते देवा भावयन्तु वा। 


परस्पर भावयन्तः श्रेयः परम्‌ अवाप्प्यथ। 13/11 सष्टिमे आपसी न 


( परस्परं ध ॥ भाव म्र ५ 
(१ प्रकार यह "परस्परं भावयन्तः श्रयः परम्‌ अवाप्स्यथ' का परतरं नान्यत्‌। ए ^> द 
तथा साम्य स्पष्ट करता हे क्यों कि वह यह भी कहते हेँ। पत्तः परत 


धा अपरा 
रकषासे सृष्टि की रक्षा ओर सृष्टि के रक्षित होने से समग्र परा त 
स्वाभाविक होगा- 

भूमिरापोऽनलो तायु खं मनो बुद्धि रेव च। 

अहकार इतीयं मे भिना प्रकृतिरष्टधा॥। 7/24 गीता 


अपरेयं इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌। 


जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌॥ 7/5 
गीता आगे भी कृष्ण कहते हे _ 

अह कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा।॥। 7/6 
तह अपनी व्याप्ति कौ ओर स्पष्ट करते है 

रसोऽहमप्सु कौनेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो। 

प्रणवेः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु॥ 7/8 

४ गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। 


१ नम्‌ सर्वं भूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु॥ 79 
र भी- 


आदित्यानामहं विष्णुरज्योतिषां रविर्श॒मान्‌। 


नक्षत्राणामहं शी॥ 10/21] 
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वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ 10/22 
पष्ट वरुणो यादसामहम्‌ (10/29) अनन्तश्चास्मि नागानां 10/29 मृगाणांच च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च 
्णाम्‌।। 10/29 पवन; पवतामस्मि 10/31, मासानां मार्ग शौरषोऽहमृतूनां कुसुमाकरः। 10/.. 


तिव सुदुष्करम्‌ 
चिता इस प्रकार हम देखते है कि श्रीमद्भगवदीता में प्रकृति तथा सृष्टि के सभी उपादानं को 
श्री कृष्ण के वक्तव्यो उल्लेखित हुई दे-नदी, वन, पहाड' सरोवर, समुद्र, वर्षा, कर | 
प स्थल, अग्नि, वायु, अन्तरिक्ष, जलचर, स्थलचर, नरचर' वनस्पति, व | मैः च 
हो| २ पक्षी वर्ग आदि कुछ भी एेसा नहीं है जिसका संबध श्री कृष्ण नै मनुष्य स्थ ४१ 
स्वा भाविक है इनका सरक्षण मनुष्य का धर्म भी हे ओर कर्म भी क्यों कि का न & 
ष्ट है जवी संध है। श्री कृष्ण ने गीता मेँ अपना अवताः धर्म संरक्षाणार्थाय [ 
कि उस काल में मानव अपने धर्म से च्युत हो गया भा तथी तत्कालीन तनन ध तथा 
भीषण संग्राम को जन्म दिया था। इसीलिए तो उन्दं मनुष्य क मन ६। 
तम. कौ शिका वेनो पडी। वयोकि समप सष सनतुलन का 
पर निर्भर करता है। (न क्‌ कर अति 
पक षर को दृष्टि से श्रीमद्भगवदीता का यह चर्चित धमं क पति जागृत कले के 
पिए ही सावभोमिक तथ सार्वदेशिक हे। मनुष्य को उसके नैतिक ध ब्‌, तथपि कह ५५५ 
ग्रह को कहना पडा-न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु 4 = विनाश तय धा। उत 
। भ र ् 4)। उनके द्वार प्रयु | 
प उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम्‌ (3/4 
भोगे लवण का ही त ज लोन 
ने नि पर्याय हें जो बहुवचनान्त त जायु, जगन तथा अन्तरि 
फेरे भाग घटकं का बोध कराता है, जिसमे जल, नि । मीमद्भगवदीत युग मेँ पर्यावरण 


ध्यान अतएव उपर्युक्त तथ्यो से स्पष्ट 


५। 
९१८८ ०. ५ 
> 9 1४ 
^` | ४ न (1 
14) 





= शिलालेखों 9 अ 
। सस्कृत शिलालेखों मेँ नटराज 
श्र 
ट क्प्ल किशोर ण 
1 तनवीर न 
डोः सईद तनवीर 
पुरातात्विक शिलालेखों १ चन + द मख्यतः यस्क 
~ ~ „^~ # एक समृद्ध परम्परा रही टे। ये प्राचीन शिलाले मु लपि 
ना म॑ मिलते हे आ समानान्तर रूप से स्थानीय भाषा के भी शिलालेख उपलव्ध हं! लिपि भी 
भ ब्राह्मा के स्थानीय परिवर्तित रूपों मे भी है साथ ही दक्षिण भारतीय ग्रथ से रख 
ग हाती [त॑ श्री ८ जी भ 4 ना १ + ५) टष्टिया ^ 
वक शलालेख , ॐ साथ दानपत्रों को भी सम्मिलित किया गया टै। इनसे प्राचीन प 
या "` का विधिवत्‌ जानकारी मिलती है। पहले प्रकार मे अखिल भारतीय म 
प्राचीन न १ भारत से मिले अनक शिलालेखौ मे श्री नटराज का उल्लेख टे तथा (ॐ ॥ 
चीन चिदम्बरम्‌ प शिलालेख उल्लः दिर परिसर + 
उत्कीर्ण छि मन्दर परिसर मे शिलालेख उपलब्ध हे। चिदम्बरम्‌ के नटा व्या (1 
जानकारी मिल व के पाध्नम सं मंदिर के कालक्रम ओर तत्कालीन अन्तः की ति 
पोषितं च + 1 अनके तत्कालीन शेवभक्त राजाओं न दान रा इसकी व्यवस्था रिदा 
पोपित किया ह जिससे मंदिर । । श 1\/4 
जिनको ।जससं मदिर की व्यवस्था निरन्तर समृद्ध होती रही। यद्यपि टपलस | 
मा सस्कृत, तमिल, सस्कृत-तमिलं एवं लिपि मं गधी आर चाल- कालीन । सरवि 
स्वरूप मिलता है _ | ¬ एतवे लिपि मं प्रधी आर तै 
शिलाम न “^ €। गजराज चोल की पुत्री थी कुलोतंग चोल चने चलन कडवायु अलवर (तिति 
लख के अतिरिक्त यह क कुलातुग चाल की बहन कड नें कौ 
। ट = शिलालेख । ध क, ~प 
साउथ इडियन इस्किप्यस' % अन्य शिलालेख भी उपलब्ध है। इन दिम उपल 
4 च एपीग्राफिका ( इ्डिका । । एंटिकवि ॥ 2 
| डका! तथा 'इडियन एटिवि्वर्ि 


प्राप्त शिलालेखां की | । 
अद्धनारीश्वर न तस्तु को निम्नलिखित रूप में वर्णित किया ज -लिदर् 

न ॥ि र या ध्यात्मिक करा कवित्वपूर्ण -त्लेरं ४ महाकवि ओः प 
पनं काव्य गे किया ध | शिव सक्रियता क्रा कवि त्वपूण उल्ल नारी 2 न ट 


फ संवो | न 
कौ सृष्ट करने चल ह ड क सवोधित करते हुए वे कहते हँ कि जव ना । आपके 
दोनों रूप सारे संसार के | माल समय आप दही स्त्री ओर पुरुष दो रूप वन जात 

र पुसावात्मभागौ ते भिनमूर्ते सिसृक्षया, 
भाजः सर्गस्य ~ । 7 
इस प्रकार अद्धनारीश्वर तावेव पितरौ स्मृतो॥ ( कुमारसंभवम्‌ 2, प र 
सध्या-ताण्डव तथा लास्य को श म॑ नृत्यरत नटराज शिव का चित्रण ण गोजित नि 
उनका सुकामल अगहार एकं ओर # के दो भागों मे विशिष्टता के साथ व 
“एह तथा अति भयंकर गति दूसरी ओर है। इस 


ट 
1 


(290) 





पस्कृत शिलालेखों मे नटराज वि 


त ॥ | 
 पुदराओं कौ भाषा को सफलतापूर्वक चरितार्थं कर रहे है तथा शिवगण आनन्द रसं = सागर 


र 7 म सगीत का तरग- लहरों के रूप मं उठता गिरता देख रहे हं। इस कथानक 
वललालसेन क नैहारी (प.वंग) दानपत्र म॑ हाता ह 

सन्ध्याताण्डवसम्बिधानविलसन्नान्दीनिनादोर्मिभिः 

निरमर्यादरसार्णवो दिशतु वस्‌ श्रेयोर्धनारीश्वरः 

यस्यार्थे ललितांगहारवलनैः अर्धे च भीमोद्भटेः 

नाट्यारम्भरयेः जयत्यभिनयद्रैधानुरोधष्रमः 
(एपीग्राफिका इंडिका 14, प° 159 ) 
अर्धनारीश्वर के पचि कौ 
अपने पदचिह छोड रहे हें, जिससं 
शिव के सृष्टि 


मशंसा क अन्य राज्ादेश मे कवि नृत्य के बाद रेत पर उभरे 
ता ह गंगा तट पर एक ही शरीर मेँ शिव तथा देवी अप ह 
क ष वभावकं ( जवा पुष्प) का तथा दूसरे में भस्म का निशान बन रहा हं। यह 
ॐ संकेत करता है- 
गिरिसुताहरयोः अविभिनयोः विहरतोः 
नियमार्थम्‌ अवन्तु वः सरसयावक- 
तिवत : त्रिपथगापुलिने पदप॑क्तयः क 
हार ने से प्राप्त 1 ञवीं शती का कादवराय क! अभिलेख स न्मन + किसे 
कोरि ` १ अकित है| तथा 'भरतमवल्ला' नामक एक आभूषण ॥ तत्य क 
गाये गये धुन परन्‌ 


> हि के =. | | ध 
ष्ेषहै ` र जडे है। भगवान शिव पाँव मे नूपुर बोधे उमा द्वार 


ककठर्‌ -भैक्कण्‌-उमेय्‌ -इशो-पाडि आडियवदिरूम- क 
-पेरुमाक्किकिन-माणिवकम्‌-इलगच्छट्य ्रतम्बल्त 
तुन- तिरूवाशिगेयुड्‌ छिरन्व ““ त स्त ~ ॥ 4 
४ य त कं ॥ गे 
भ नल दृष्टिकोण से नटरज स्वयं ने अरत , र वण जते पयु न 
र्नं कलीन महत्त्वपूर्ण कास्य प्रतिमाओं के शृगाः म सोमस्कन्द शिव के ल 
£ 4 तिरुवल्लूर मे सो है कि राजा 
ये चित्रण अभिलेख मे उल्लेख 


ते सुशोभित किया जाता था। 
॑ है भत 
केषा अ थात्‌ एवं अन्य शैव प्रतिमाओं में पाये जाते हे। इस कं णिव से सुशो 
। ने दभ्र सभा 'नटराज' न "त्रैलोक्यसार 


रवस्यादृसुताथिपस्य महतस्‌ ्रैलोक्यसूराभिधम्‌, 
भोय्‌ दभ्रसभानटस्य मकुटे माणिक्यम्‌ आरोपितम्‌ 
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मन्ये वैरिकुल .. च्रनिजवसकृतस..स्तनुस्समारोपितः 

(त्रावणकोर आर्कलोजिकल सीरीज, 3. पृ. 14 । 
गगा अवतरण से जुडी अनेक पौराणिक गाथां भी शिलालेखों मे वर्णित हं। अनवमा के 
वेनपल्लि ताग्रपट्ट अभिलेख मेँ दिव्य नदी मंदाकिनी को अधीर होकर नटराज शिव कें जय 
मृतय करते वर्णित किया गया है। महान मंदाकिनी कौ वृदो की मधुर ध्वनि को कक क्र 
नी -नमज्ञकर्‌ मुग्ध हो रहे है। यहोँ ककड मे अर्थं श्लेष है। ककड का अर्थं नूपुर ओर ज है। 

वृद दाना ही हे। यहाँ अर्थालंकार (रलेष) ओर शब्दालंकार ( अनुप्रास ) का समन्वन सय 
भन भ ह ने शिव के साथ संव॑ध होने के कारण गंगा को भी एक महान वृ 


तकञज्‌कण- 
ननविचृम्मिवागुम्भनः कविः कविकुलोद भवो भुवनभव्य- 
दिव्योदयास्‌ शिवागमविश्ारदो जयति शरदावल्लभः 
हमदेव के | (एपीग्राफिका इडिका 
के आ शिलालेखे मे शिव के नृत्य के अन्तराल मेँ गंगा की जल कौ वृद पो 4 
पर मोतियों के आ भूषण की अ का 
प्रतीत होती ह भ्‌ परह अथवा उनकी लता रूपी जटाओं मेँ चमेली के ५ > सितां 1 
उनके गले में हर हथेलियों ममे पुष्प पृ ध्वी पर पुष्प तथा जआकाश पे प्र 
नँ यह वृत्य 


रहे । ' कौ अभिव्यवित 
ऋ एक आनन्ददायक ओर सको | 9 कौ अभिव्यविति है वास्तव 


3, पू 62) 


उनके म 


(कार्पस इंसक्रिप्सनम्‌ इंडिकेरम्‌ “ + (# 
के दौरान लहराते शिव उ्डासा ज ता्रपट्ट अभिलेख मेँ गंगा कौ विराट लहरो की 
वि को भुजाओं सहित कई वस्तुओं से कौ गई ै। यहां गगा वि की नि 
शिवे के नृत्य का अनुकरण कर रही है! कीन हम 
हिमालय के शिखरो चरमा कौ चद्रिका मे शेषनाग के फन अ चल 
क नोति शिखरं की तरह प्रतीत होती है। शिव की भुजाओं का व्यापक रूप संवतः 
चाल सौन्दर्य प्रदान करता है शु ॥ 


शेषाहेः इव ये फणाः 
लवा फणाः फणाः 





प्स्कृत शिलालेखों में नटराज 


ते सर्वाद्यविघदिटनस्‌ सुरसरित्तोयोर्मयः पान्तु वः 
(एपीग्रफिका इडिका 9, पृ. 275) 


रजराजा के करेपतन ताम्रपर्ट अभिलेख में शिव के ताण्डव नृत्य का वर्णन हे। जिसमे वे 

कौ ॥ि .्डपाद्‌ के अगूठे को अपने सिर तक उठाते हं त गंगा का स्पर्श होता हे ओर गंग 

मुखमंडल स मोती उनके कपाल पर गिरते है तथा चंद्रमा से टपकता अमूत देखकर सदेव शिव 

भारण किये गये स्मित मुस्कान आभासित रहता है। अन्यत्र यह भौ वर्णित हं ४ [ि ५५७ 

पुगोंका कपाल साधारण नहीं है बल्कि ये कपाल उन उच्च दिव्य आता | 

म पहले ओर शारवतता मे एक वंद की तरह हे। शिव एक मात्र दिव्य नर्तक ण 
भेगते बाद मं भी वने रहे तथा पुनः निर्माण एवं विनाश का क्र निरन्तर रख स 


नवीन स्वरूप प्रदान करते रहे- 
स्वर्गगोदगत शुक्तिसम्पुट 


गलन्मुक्ताभृताम्‌ ताण्डवे पाणौ विक्ष्य कपालम्‌ अश्व जटाचद्रा- 


स्मितम्‌ वश्चिरम्‌ 
मृतोज्जीवितम्‌ कंकालम्‌ च यद्‌ अदभुतम्‌ स्मितम्‌ त तद्‌ 
(एषीग्राफिका ईइडिका ¬ ' पृ. 29 


पंचकृत्य अर्थात्‌ सृजन, 

ण, पनर से पात श्रीधर के देवपतन प्रशस्ति अभिलेख मे शिव = पंचकृत्य अथात्‌ ९ 

` भ्रम निवारण तथा मुवित देने का वर्णन है 
उपास्महे परम्‌ तत्त्वम्‌ पंचकृत्यैककारणम्‌,. । „ य्‌ 4) 
िस्येरकल स [ अलख मेँ यह 
द ( र 
प कौ प्रवे एशिया के चम्पा क्षेत्र से प्रप्त प्रकाशधमं का न सधि है तन वे 
प मे नत हैक जब भगवान शिव ब्रह्मा, (७ एवं स लकि के कल्याण के लिए 
स केरते है क्यों करते है? इसका उत्तर भी यहाँ दिवा ¶. ऊर्जा के समान पंचतत्व के स्वरूप 
पण केरत क विश्व को धारण करने के लिए अपनी ऊ 


किः 
र प्रह्मविष्णुत्रिदशा ्पावसुरसुर्रृपान्‌ नि ॥ 
जगताम्‌ अनृत्यच्छमशानभूमवति चतर ` न 
( 
रे पभासाल करते ए के 
प ले के वडनगर प्रशस्ति अभिलेख मे शिव को वृत लता है किमान १ ऋ हत 


है मौर खेलते हए वर्णितं किया गया हे प्रतीत शिव की इच्छाशक्ति 


तथा ४ माणिक पि 


जत होने वाले ग्रह ह, जिनका निर्माण \ ^+ 
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्रहाद्रतधिया मुमुकषुभीरभीध्यातस्य वद्‌धाशटहरः इच्छाशक्तिम्‌ अभीष्टवीमि 

जगताम्‌ पत्ुस्‌ श्रुतीनाम्‌ निधेः या व्यापारितसम्हतैस्‌ स्वसमयम्‌ 

ब्रह्माण्डपिण्डेः नवे: क्रीडन्ती मणिकन्दुकेः इव सदा स्वच्छन्दम्‌ आह्लाद 

( हिस्टोरिक इस्कृप्संस ओंफ गुजरात ~, ४ # 

र शिव का ताण्डव नृत्य संहारक भी माना गया है। यद्यपि ताण्डव नृत्य के कईं रूप ह 
वि क । इत्यादि । किन ताण्डव शब्द्‌ मात्र सं ध्वनित होता हे संहारक भाव की क 
नभो + उग्रता आर ओज का वोधक भी टै। याँ प्र इसी ताण्डव रूप सं 
अभिलंखीय तत्त्वो को देखा गया है। 


| 


दक्षिण-पूर्व फे सर्यवर्म । ताण्ड 
नत्य की कल्पन एशिया ४ भूसवमन प्रथम क प्रभखान अभिलेख में शिव क भयानक ¢ 
र 7 ह। सभौ देवतागण उनके नृत्य को देख रहे ह। शिव क ताण्डव से ४ 


र्हा टं आर दिशाँ कप रही है- 


भमत्र इलावनमितधरणिवक्षोभसम्धोभिकाषम्‌ ्रामयतकृन्दत्पर 
*नवलपवनः सम्स्खलत्सद्विमनैः स्वागेस्स्वल्पिकृताश्म्‌ नवरासरुचि भते । 
` द्यम्‌ ब्रह्मादिसेव्यम्‌ सुखयतु दयितानन्दनम्‌ `” 14) 
~ आओ. 4, 
„ (वौ.इ.एफ.इ.आ. “+ ˆ दे 
हप के एक शिलालेख मं वर्णित > | 
| यद्यपि या ि म वर्णित हे कि शिव के नृत्यरत पाद पृथ्वी को दवाक, र्म ओः 
चरमा तक पहव रहौ हा के फन प्र स्थित है तथा उनकी ऊपर उठी हई भुना वत ॥ 
जाता है +र ब्रह्माण्ड कौ सभी वस्तुओं, चराचर जगत्‌ कौ स्थित # 
| -(वन्यासावनुनना नमति वसुमति शेषभोगावलग्ना नाटूतक्षटेपे । क 
ननावस्थाम्‌ समस्तम्‌ भवति हि भुवनम्‌ यस्य वृत्ते 
जयति पशुपतिः दत्तविश्वानुकम्पः ... प. । 19 
ट्ंडिका 03 £ 
| एषीग्राफिका इडिका # 
कलचुरी राजा कौ पो ४ 
समय शिव के दै म तय कै कानि अभिलेख मेँ वर्णन आता है कि भ ह 
| पृध्वी धस गह है। लोकपाल भयभीत हौ ग ॥ र उक ` 


स श्री हर्षाभिभानो ज 


सि्ासनमत्कपितिप्रयिलसवूदो धदिदिकपाल : कण्डचण्डभ्रमि 
रह्मण्डमु्डारम्‌ प्यकुलम्‌ खट्वांगोत्कटकोटिगृष्टिविचटद्‌ 
९ पायात्‌ ताण्डवम्बरम्‌ पुरथिदो देवस्य वः म्व प. ˆ ^ 


ट्डिका 21 
(एपीग्राफिका ई 





१.८१ 


५ सनाद म प्राप्त णक तमिल म भूर्जरि शिव कं नृत्यरत पाद संचालन कां भवकर या! हानं 
परिणाम का वर्णन है जिसमे पृथ्वी को धारण करने वाला कषु पी स्वयं ही धेस 


भाता हे 
वर्णपर्प्कारिणि; चरणभरावनत अवनि विनमत्कमटोरूकर््पराभोगा 
नाट्यस्य धारूजटः धरि वर्णपरिष्कारिणि जयति 
(एपीग्राफिका इडिका 1, पु. 354, 


चोल = होने वाले 
पुन्दर चोल के अनविल नाग्रपरटभिलैख मे नत्यमय शिव के हस्त सचाल सं ॥ 
| सभी 
ण हे। शिव कौ गदानुमा भुजाएं सभी दिशाओं म पर्वती ह लिन उत्यन होने लगता 
टो जाते है पाड कौ कन्दरा मे एक विशेष प्रकार का कम्पन = 


आ गया है- 
यह विचार करने लगते हँ कि असमय में ही प्रलय अथव महाविनाश 


दयतनिनादव्यभिताशशष ताशेष 
प्हारः ये वेगार्कष्टविश्वाचलवलयमहागह्वरो चलवलयमहागहवरो 


दवासुर परिकलिताकाण्ड सम्हारशंका तका महतीम्‌ 
परिविसृतास्‌ त्‌ ताण्डवव्यपरिताः ते भाहादण्डः चिरम्‌ 

अर्धेन्दुमोले ... (एपीग्राफिका इंडिका 13 "तो का समूह 

मे ससुरो स प्राप्त एक शिलालेख मे शिव के हस्त सचाल क ज हिय की करुण 
काः परमते हुए गिर पडते हैँ आर सभी दिशाजी च 7 हे ओर दिव्य पर्वत 


रिवर ६। सात समुद्रो तक विस्तृते पृथ्व क्िल-भिनत 


ठा गया प्रतीत होता हे- , आर्तविरुतम्‌ 
वृणममूर्णति यत्र गोत्रशिखरिव्यूहः समूहः पतलव्वविनकतग 
फर्णन्‌ ककुष्कूम्भिनाम्‌ सप्ताम्बोध्यवधि ्रधूतवदु 


क्षयकाण्डताण्डवविधि शोवरिशवायास्तु त एवप्राकिका ट्डिका ] , पु 140 ) 
( 


ण के" प्राप्त एकं अभिलेख मे शिव के ताण्डव ° ~पर 
पि अपने = पालन से हो रहे विस्फोट से पर्वतो कै स ने लगाकि षि 


भयभीत 
सारे से भी 


पु. 5 ) 


ग प्न कौ ओर देखने के लिए बाध्य होना पडा य समासत क 6 
स. जिन्हे उन्होने अपने वज्ञ से पूर्वकाल ॥ 
ण्डणडय वडम्बरव्यसनिनो भीमस्य चण्ड _तपभवम्‌ जवेन गिति 
्ाहेष भुवो ज्ञमड्नानिलाः पान्तु वः येषाम्‌ असौ दम्भोलि „ ९6) 

भूमिभृताम्‌ उड्डीनेषु विडीजसा ष "कष्य अफ गुजरात ' 


द 
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व कर प्रहार 
सिरपुर से प्राप्त एक अभिलेख में वर्णन हं कि शिव किस तरह पर्वतो प भ नल 
कर रहे हं ओर वे पहाड्‌ पिण्ड कौ तरह ऊपर जाकर नीचे गिर रहे हे। साथ ही, शिव 
मे लय ओर गति भी बनाये हुए है | 
भघातरभसोत्पतददृजालैः यः कन्दुकः 
रत कृतातुलतालकेलिः नृत्ते बभौ स भवभिद्‌ भवताद्‌ भवो वः “^ ॐ) 
(एपीग्रफिका इडिका ¬ न के 
एक कल्चुरी शिलालेख मे उल्लेख है कि शिव का ताण्डव नृत्य नागा ष दिशाओं 
फणा को नीचे ज्यका देता है। पृथ्वी उनके पाद संचालन से वलयाकार हो जाती ले ब्रदम्ड का 
के हाथी भयभीत हो भागने लगते है ओर उनके दण्ड समान भुजाओं के संचालन 
शीषं डमरू कौ गंभीर ध्वनि पर घूमने लगता है 
चारीसम्चरण प्रवीण चरणव्यापारणयघूर्णितक्षोणीकुण्ड नमत 
विद्राणदिग्वारणम्‌ दोर्दण्डव्रमणाद्‌ अकाण्ड चलितब्रह्माण्ड खण्डम्‌ 
भूयाद्‌ वो निविडक्ववणड्डमरूकम्‌ चण्डीपतेः ताण्डवम्‌ .. । पृ. 4) 
(एपीग्राफिका इंडिका 2 ५ वर्ह 
एक अन्य अभिलेख में शिव के ऊपर उदे हए दण्डपाद्‌ के साथ-साथ ४ उत्क { 
कि किस प्रकार त्रिपुरजयी ~ ताण्डव में ग्रहं -एवं त्र करर रहे £, र 
` पुरजयी शिव अपने ताण्डव में ग्रहो एवं नक्षत्रों पर प्रहार क ~ ही चरी £ 
„दा नीचे किए गष प्रह से भ्वी लुप्त हो जाती टै ओर उन्हें आकाश 
नृत्य करना पडता है 
भूचारी उत्तम्य भूयः 
` उत्क्ष्पितो दण्डपादो ग्रहगणम्‌ उडुभिः सार्धम्‌ । 
प्रायाद्‌ यावत्‌ स्वसीमाम्‌ अपरपदभरभरष्ट पृष्टाक्व भूमिः इत्ट॑ 
(गनतलचलच्चारिकाचारवृत्तेस्‌ गनतलचलच्चा वस्‌ 
वरिसन्ध्यम्‌ मपुरविजयिन रिकाचारवृत्तेस्‌ त्रयन्ताम्‌ ,,5) 
तस्‌ ताण्डवक्रीडितानि .. पू 3 : 
(एपीग्राफिका क तथ 
एक मे ह 
य लन न अभिलेख म विवरण है कि किस प्रकार शिव के नृत्य को लास्य कौ ५५ # 
को चिभित करे दल ष वे उनके अद्वितीय सर्वाग सम्पूर्णं नृत्य तथा ५ कैलास ल धि 
“ज कि नृत्य का एक सुकोमल अग हे। यह 4 
तरा प्रतीत 
पनी निशिषटताओं स्थानक क हत दे। सर्वपाप हर शिव का आनन्दपरवक < कैत 


कूपित के साथ है फिर भी शिव की तलवों कौ थाप जति टै. 
कपि हौ रहा है जिससे वहं उपस्थित देव ओर असुर एक साथ भयभीत हौ = 
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नर्यत्सीति सानन्दम्‌ यगपत्सुरासुरसभासमाम्भ- 

दलव्यथाम्‌ सम्भोः लास्यपरिग्रहस्य दिशतु श्रेयाम्सि वः स्थानक 
(एपीग्राफिका इडिका 1, पृ 354) 

द्र चित्रण है। यहोँ वर्णन है कि 

दिशाँ पीछे कौ ओर हट गई हे। जब 

उनके चारी अथवा वलय 


भके ५५ त ( ।शलालेख मं त्रिपुरजयी शिव के नृत्य का 

कौ पूर्ण पनां से हो रहे शक्तिशाली विस्फोट से दिशा 

१ थ्वी नीचे नि मे होती ठै तो आकाश ओर ऊपर उठ जाता है एवं उन 

जातां ह- 

दिवयु परोखाभियोगप्रवलितवलनाविभ्रमाकाण्डचण्डैः दोरदण्डानाम्‌ 
कामप्रथिमभिरनिलैः दूरम्‌ उत्सारितासु किम्‌ च परस्फारचारी- 
-मदवनिवशाद्‌ व्योम्नि याते महत्ताम्‌ अव्याद्‌ अव्याहतेच्चहम्‌ 

ताण्डवाडम्बरम्‌ वः .. 


एके 
भेषे ९ ` ` अन्य हः 
गाने रष्टकूट अभिलेख मेँ शिव के सूचीपाद के रोद्र संचालन ती 
५ केरेने च करते है तव उनके सूचीपाद के स्पर्श सं पृथ्वी हितं त 9 हृए 
वत कते नगाभिगज उनके य के ने कोपे सत ह ह सवक भरि 
धे है परह दिखता है ओर सबसे बदकर्‌ उनके घूमते हाथ उदे हः 
फिर से परख लग गये हो- 
सद्यः प्रचलति वसुधा कम्पते नागराजः पदीद्‌ ; पुनरपि 
न्नेजे ग » 
पिन इव धवलो दिनः विभाति वोवणडश ि मद्भिः य 
भूतये जातपकक्षाः प्रयान्ति यस्मिनित्थम्‌ प्रवृत्ते 
षो ण्डय से प्रप्त राजेनद्र वर्मन के प्रि रूप स्टेल अभिलेख व | 
तम्‌ शव्तियों पर्‌ उनके पूर्णं नियंत्रण को नम्‌ उवह 
त्रिलोकीम्‌ कलिकालकाल्याम्‌ समदर्शयन्‌ ¡ र अकम्पम्‌. 
ष १ ताण्डवपाटवम्‌ यो निजम्‌ प्रयागम्‌ त्ववनेर ~ मयूर के साथ ताण्ड 


उ 


ट शिलालेख मे नीलकंठ शिव को एव 


भेडाघ 
रेखलाया तिपा है 


पण्डवाडम्बर, पतुः यन्द्रकचर्चितः 4 
सककि्पाम टुटिके 4, 4 


: कुर्याननीलकण्डः प्रियाणि ०“. 
(कार्पस 


॥ 
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५ ५ ५ ५ घुडसवार सना 
एक अन्य अभिलेख मं शिव के नृत्य तथा उनके पदध्वनि की तुलना किसी घु जाती 


के घोडों के खुरो के अवाध धमक से करता जो प्रृथ्वी को धृल-धृसरित करते हुए निकल 
ह। दिशां धूलाच्छादित हो जाती है 
कल्पः यद्घाटी घोटकोटीप्रकरखुरपुटप्रोतितं कप्रणादिक्षुण्णक्षटोणी 
प्रदशव्रुटदनणुरजस्समापिता शावा कारः दृष्यत्कल्पान्तहेलाहतहरडभर 
उडामरस्फारभेरी भाकारोद्‌भीमभूरिभ्रमणभयभृतारातिभूपा रमन्ति पु 5) 
| आर्कलाजिकल 6, ८ 
(हद्रावाद्‌ आकर्लाजकट सीरीज त 
मुनिरावाद से पराप्त एक पश्चिमी चालुक्य अभिलेख मे भस्म लेप किए हए (4 
9 जन ६ शिवजौ तालियां जाते हे ओर सौर एवं चंद्र को कम्मायमान कर देते पल संच 
“१ क| अपनी पदताल के बोञ्च के नीचे जुकने को विवश कर देते हैँ ओर अपनं च 
स समुद्र को तरगायित कर देते है 


प्रचलितवीन्ुमण्डलम्‌ आकुचितशेषम्‌ उच्चलज्जलधिः 
उद्‌धूलितस्य शम्भो; उभयकरास्फालनम्नयति,.. „प ) 
(ठैदरावाद्‌ आर्कैलाजिकल सीरीज 7 तति 
1 नृत्यमय शिव स्वरूप में कपालं कौ स्थिति, लयो की ध्वन्यात्मकता, शब्द 9 
आ दवा का नृत्य भौ साकार हो उठता तै) पवनेश्वर सै प्रप्त पूर्वी गंग राज के एक ली क 
द्ध शलौ मे कपाल वे अर्थं को संकेत किया गया है। यहां ककाली [ के ॥ 
नृत्य की । भ 4 प्व के दवारा ही संभव हो पाया है। नृत्य के व भरण ५ 
की श्रेणी एवं गम होकर चमा से अमृतधार प्रवाहित करती हे तथा उनके ध कई 
एव श्रृंखला को 


4 
है ओर पुनूरुन्जीवित करते है जिससे यह प्रतीत होता दै कि ध दि ६ 
वु 0 इससे चद भयभीत हो जाता है। वे शिव कौ जटाजुटों के जग # शवा अ 
॥ कदराओं में छिप जाते ह विना शरीर के कपालो के जीवित होने क! 


जीविता 
शवशिरश्ेणीस्‌ भाललोचनशिखिज्वालागलतस्वामृतस्र तस्स्पर्शन साद्‌ 
इव प्रे ्््यतास्‌ णीस्‌ शिवे नृत्याति एको राहुः अनेकताम्‌ गत ट्ति „0 ) 
^्त्यतास्‌ चद्रस्‌ सान्द्रनटाटवीसुरसरिदुर्गा्रूतः पातु वः.“ रि । त 0 
एपीग्राफिका # 
बलरामवर्मन के (एव सर्वव 6 


वाजूबद कन्याकुमारी अभिलेख | वर्णन हे कि शम्भु क्रा नृत्य णवा तक , 
वा १ य सन 
वि िकल न थ “वनित हो रही है। धरती प्र थपकियाँ देते । भी ओ १८ 
कानादहोरहाहै दुदु र क नूपुर से क्वणन-क्वणन के शब्द निकल र ६। हो स्ट 

। दुदुभिसे धिम्मि्‌-धिम्मि्‌ ओर मार्डाल से वनद्‌ ध्वन्‌ करा 
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शुध | 
“४ वृत्य के लयात्मक अग पर बल दिया गया है जिसमें ताल पर विशेष ध्यान दिया गया हैः- 


ज्ञलम्‌ ज्ञलितकंकणम्‌ तकतकांधृसन्ताडितम्‌ कवणत्व्वणितनपुरम्‌ हरहरेति 

शब्दोज्ज्वलम्‌ धिमिदृधिमितदुन्दुभिध्वनिघनाकुलम्‌ मदलैः दधणद्‌धणघन- 

धवनजयति ताण्डवम्‌ शाम्भवम्‌ .. 

इसी (त्रावणकोर आर्केलालिकल सीरीज 4, प° 101 ) 

पितरेण भि मे शिव के साथ देवी के अभिनय एव उनके लास्य नृत्य का म 
भ्ध्‌ नृत्यगत त्मक रोली मे किया गया हे। नटराज कौ संगिनी हमारी रक्षा करें जो ि अ ॥ि 
संगीतं ˆ ¶ मुद्राओं में निष्णात है ओर जिनसे अद्भुत भावनाओं कौ सृष्टि होती ह वह व 
ह| च" ल तथा लय में नवौन ओर चिर नवीन सौन्दरयात्मक सर्जन सेनृत्यको ननन 
३ है समान प्रकाशमान है तथा 18 पादों के अद्भुत संचालन से ओर भी सो 


नवनवनवसारैः नाट्यसंगीततालैः अभिनयकुशल. सा चाव भतीललसमा 


शोभिताष्टादशागेः - 

स्तोत्र (त्रावणकोर आर्केलालिकल स ४4 

ने समुच्चय के ॥ ष | 

इम से = समु पय क्ते एक श्लोक मं वर्णन टे कि किस न क नु ॥ भल ५ 


व 


सम्शोध्यैव चतुर्दश 
५ प्रथितानि यस्य नटने "ककत 
वा उदाहार्षिन्‌ मुनिः पाणिनिः सूत्रैः आत्म" `  बन्दारुचिन्तामणिम्‌ 

पृष्तिपदव्याकृतिम्‌ वन्दे तम्‌ जलकण्ठदेवम्‌ भ जलकण्ठेश्वरशतकम्‌ 52) 
एके (चिदम्बरम्‌, 
१ पर रि अभिलेख में वर्णन है कि इस प्रकार विजेत सस हो गया ओर 
षो के च प्रवेश करने के बाद नटराज कौ ृत्यसत प्रतिमा 

णो मे गिर पडा- 


य अकम ; अन्दणर्गन् तिक लिकणडु- 
मनेकलिष्य आड्वाः पुतेयुडक!। अरेया मलः 
नकलिष्प क्लोल मलः मेल्‌ अयनुंकुलि तुलाम्लु 


पादह ५ 
मे किया है सूत्र निकले, जिनका विश्लेषण ओर व्याम 


विडि वणग... , इडिका 22, पुण 47) 
पन प्रथम र | मदिर के निर्माण 
ख के लेयडन ताप्रपट्ट अभिलंख † 
कः 
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<^ <, छ 4 ८ र मदिर को ~ र्वणच्छिदित च्छ करवाया ध 
ह। यहा वर्णन हं कि किस तरह परान्तक चोल ने चिदम्बरम्‌ मंदिर कोर +: 
स्वभाहूवीः यावजिताखिलाश्ामुखोपनीतामलहाटकेन 
समावृओन्‌ मन्दिरम्‌ इन्दुमोलेः व्यध्रागहारे रविवमशकेतु 
(एपीग्रफिका इंडिका 2८ ^ १ 
द्‌ 
तिरूवालगाडु ताम्रपट्‌ अभिलेख मेँ परान्तक द्वारा पुरारी शिव के लिए स्वर्ण निर्मित 
वनाये जाने का उल्लेख है- 
रजतगिरिजुषः पुरा पुरारेः अकृत स दभ्रसभाधिधानम्‌ एकः कनकमय 
उदारसम्पदा यस्सकछिवम्‌ अगुषय छ लज्जितम्‌ धनेशम्‌, ५ पु 
॥ 
नारोड, ग्वालियर से प्राप्त एक शिलालेख में वर्णन है कि महान शौवाचार्य रसा 
रणा सं वनवाए्‌ गए शिव के मंदिर ठ लिए " नाटश्वेर' नामक एक विशिष्ट 
उना माहर्वर, गणपति की स्थापना की गई है 
शिवयुग्मम्‌ उमादे वीनाट्येश्वरविनायकौ 
समठम्‌ मन्दिरे रम्यैर अयम्‌ एतान्यछाकरत्‌.... डका । पु" + 
इससे यह सपष्ट होता है क 


कि उत्तर एवं मध्य भारत में नटराज क (0 
जाना जाता था। नियमितं शिल्प ग्र सेदी ॥ 


| 
यभा 


धो के अभाव मे केवल प्राचीन अभिलेखां 


म समानार्थक भिनताओं का पता चलता ह। आदनुर से प्राप्त एक शिलालख » + 


कहा गया हं तथा इनको दान किए गए अखण्डदीप का उल्लेख टे त 
आडेरिपपिडार कोडल्‌ निनरूलिय कृत्येरूमानडिगलुक्कु ॥ 
पकलुम्‌ इरावुम्‌ एरिय नदाविलक्कुक्कु इवन्‌ पोन्‌ कोड 1५ > + 
(साउथ इंडियन मित 


तजातुर्‌ के राजराजेश्वर मन्दिर का] बायीं भित्ति पर अभि्लखा क्‌ क | 


चला क एक अभिलेख में सुम्रार राजराज कौ संगिनी शोला महादेवी द्वा ¬ ` र ध ८4 
ह जिसमे ' आढवल्लार + 
नत तो कौ प्रतिमा का विवरण है जिसके चार हाथ टै। ह 

रै ~ सात फूलों कौ मालाय यह प्रतिमा एक विशाल पद्मपीट पर 


स्वन्तिश्री उदेया श्रीराजराजदेवः नम्विरारिटया सोलम्ादन ॥ ॥ 
राजराजेश्वरमुडैया कोयिलिल्‌ याजुडु इरूपत्तोन्यतावद्‌ मूला 


घोण्तिरूमेनिकल्‌ उडैयाः कोविलिल 
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1 छरड्च्टदृसुच्छप्प णेकलुनिक्के दक्षिणमेरूविटंकन्‌ एनुनंकल्लाल 
| निरे एडुत्तुकल्लिकवेहिनपडि क्काल्क्किडन्द मुशलगनोडुंकुड.. 
(साउथ इंडियन इस्क्रिप्संस 14, पृ 73) 
के र वि सं प्राप्त एक अभिलेख में शिव के एक भव्य मदिर के निर्माण का उदेश्य शिव 
भके प्ति अनुरक्ति को इगित करता है। कवि के अनुसार केलाश के ऊपर ताण्डव त 
पिडा नही है क्योकि रावण ने इसे जड़ तक हिला दिया हे इसलिए शिव नृत्यरूप मेँ अब 
केत क मनोहारी चित्रकूट पहाड़ी पर सुरक्षित हं। एसा प्रतीत होता है कि कवि के अनुसार 
नृत्य सभागार नहीं है- 
गिरिः कैलासो यद्‌ दशमुखभुजोच्चवासनादिनाद्‌ 
न नाट्यम्‌ विषदहितुम्‌ 
इह वसति गौरीसहयरः। 


प्रभवति 
तद्‌ अधुना समिद्धेशस्‌ 


९ नेपाल २ जली 
| मे पशुपति १ प्राप्त एक अन्य अभिलेख मेँ प्रयुक्त काव्यगत ^ न 
क्ष मे शिव को एक मदिर समर्पित करने का उल्लंख (५) संकोच के सबं के स्वामी 
केर भी नन्त आकाश को धारण कर लिया हे तथा बिना म क्योकि भगवान भी 
भागिक कर रहे दै यह अपने आप मे स्तुत ह भासी गुणं स पसिर्ण है ओर उनको 

से ऊपर है उनका भव्य स्थान परस्पर विधा तथा दशानन रावण एवं सहस्रजिह 


के 
षि. „ गुणगान चार नभ छ; मुखो वाले कुमार > ओर 
। पकि के र मुखो वाले ब्रह्मा, छः मुखा त # शरीर है-अष्टमू्ि आ 
भे त ग किया जा रहा दै यद्यपि वे एक ह किन्‌ ज 1 संकोच 
ध सुरो द्वारा समान रूप से पूजित भीवे गगः 
, यम च शलाधयति 
यम्‌ स्तोति प्रकटप्रभावमहिमा ब्रह्मा चतुभिः पतो दसभिः 
परणम्य चरणे षड्भिः षण्मुखः यम्‌ तुष्टान्‌ वासुकिः अलम्‌ 
` स्फुरत्कन्धरस्‌ सेवाम्‌ यस्य र 
पतेन्‌ ख्यात्या यः परमेश्वरोपि वहते | 
प्मतरः च शंकरतया ख्यातोपि समह गौ फ; एवम्‌ विरूर 
स्थाणुः पूज्यतमो विराजति | न नपाल 15, 2 6-27 प° 18 
षी काल ईसि वर कहा 
त के एल जत कु ल लम 
॥ भाधुनिवः लाच्या चंद्रदेव द्वारा स्थापित म अभी भी इस प्रकार 


बाडलादेश) जिले के नट नगर 
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॥ मेँ इं 
को पूजा कौ जाती हे। यही शव्द कम्बोडिया के अभिलेखो मेँ भी मिलता हं। कम्बोडिया 
नारकेश्वर के रूप मेँ भी वर्णन किया गया हे जिनकी दस भुजां है। (जर्नल आफ 
सोसाइटी ओंफ बंगाल 1914-15) म वर्णन मिलत है 

इस प्रकार शिलालेखों मेँ नटराज के सदर्भं मे यद्यपि काव्यात्मक शैली मेँ वण के सार्थ ही 
प्र काव्यात्मक संदर्भो के माध्यम से नटराज का वेविध्यपूर्णं वर्णन एतिहासिकत 
भारतीय चिंतन पार्श्वं छवि को रेखाकित करता हे। 


3५६, „ॐ; > 
१४ ष ध र ५१६ + 
"+ 





संस्कृतवाडःमय में विज्ञान 
( गणित के सन्दर्भ ) 
डां लाला शद्भुर गयावाल 


शन्त पिश्ववाडूमय्‌ के पुस्तकालय कौ प्रथम पुस्तक ‹" ऋग्वेद '' को रचना भारतधरा के राजस्थान 
माना जाता हे हि सः" 


॥ 
कत > । वेद्‌ कौ समस्त ज्ञानविज्ञान का मूल मा 
क प्राचीनतम भाषा है जिसमे वैदिक काल सं हौ भारतीय संस्कृति एवं ज्ञानविज्ञान 
वेदौ = अक्षुण्ण रूप से प्रवाहित होती रही ह। 
िर्भवि ॥ि [क आख्यानं से, दार्शनिक सूक्तों स, वेदांगों से विविध वैज्ञानिक चिन्त का 
लब्ध है जि सभी विद्वान्‌ मानते हे। संस्कृतवाडमः मे कुछ इस प्रका के भी वेज्ञानिक चिन्तन 
; स्पष्ट होता है। 


जिनका तात्पर्य अधिक सूक्ष्म आलोचन के वाद्‌ ही 
ष [ को संस्कृत की विशिष्ट देन 2: - 
प्ते थो विज्ञान केवल पाश्चात्य जगत्‌ कौ हौ दन नहीं ह अग की दृष्टि से 600 
वि = 


ग्रन्थों मे 
४ म प्रतिपादित विवेचन पर आधारित है। जेसे- का सिद्धान्त प्रतिपादित किया 


9 पूर्व मे 

वित यन नुतव वृ ठ ह मकण 

१ पाइथागोरस प्रमेय से सद्य स भ | 600 भः परमाणु अविभाज्य तथा 
पो 


मे 
पशन पलि 
विशेष हे। आज क के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
वज्ञानिक तथ्य कि ऽव्लापणा) 15116 र शेषिक 
गख के विशेष ग ` सप्तपदार्थाः पदाथ के सात _ „ परमाुवाद 
देने है | गुण विश्व की वस्तुओं के परिचायक ह' परमाणुना- 


कोते अग ॥ 
ह षि ॥ भ भौतिक लाल कल्नङण (569 में [ला ^ तर री 
 }) ` द के पीलुपाक सिद्धान्त पर आधारित £। >) 
०।९९य्‌] दु द्रा प्रवेश होता 
मै ऽ शरौ ^ पलं दूटत + किर उपमे उष्मा (९) अलौ अयने अघ पर यूमती है 
भौ र स्थ) ४ आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम प्रतिपादित“ . कन आदि आधुनिक वैज्ञानिकों न 
पमे है; जिसको हजार वर्षं बाद कोप्निक एव -दीयम्‌' मे परिथि-व्यास अनुपात 
भतत किया। आर्यभट्ट ने ही पुस्तक ` आभर 


श्‌ (303) 
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का मूल्य निर्धारित किया जो एक स्थिरांक टे। आधुनिक युग मँ ईसं पाई 1 सं जाना जात 
है। आर्यभट्‌ट की कुट्टक पद्धति का विकसित रूप ([1द0# ०1 [1वरटाला1111181€ द्वृ) 019 
06126 हे जिसका उत्तरवर्तीं प्रयोग ज्योतिषीय सिद्धान्तो मे हअ। 

- 505 ई मेँ वराहमिहिर ने वृहसंहिता मे भूगोल, उल्काविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान, कृषि, 
अभियात्रिकौ, जन्तुविज्ञान आदि विषयों का प्रतिपादन कियाहे। 

- 600 ई मं भास्कराचार्य ने महाभास्करीयम्‌ एवं लघुभास्करीयम्‌ मं ग्रहनक्षत्रं की गणना, 
आर्यभट्ट के [तलला17816 वप4110 का पुनः पल्लवन एवं ज्यामितीय एवं त्रिकोणमितीय 
सिद्धान्तो का उल्लेख किया हे। 

~ प्रसिद्ध आर्यगरन्थ सूर्यसिद्धान्त मेँ गुरुत्वाकर्षण का सविस्तार विवेचन किया है। ““ अदृर्यरूपाः 
कालस्य मूर्त्तयो भगणाश्चिताः'' यथा- नोद विन्दु पर वैठे अदृश्य देवता ग्रहों को अदृश्य रिम 
से खीचते हे 

- बटेश्वर (880 ई) ब्रह्मगुप्त (591 ई) मुञ्जाल (952 ई) आर्यभट्ट द्वितीय (950 
ई०) भास्कर द्वितीय (1114 ई°) एवं नीलकण्ठ (1465 ई) ने अपने ग्रन्थों मेँ गणित शास्त्र को 
विकसित किया। 

- 1150 ई° मेँ भास्कराचार्य ने अपनी पुस्तक “सिद्धान्त शिरोमणि '' मेँ पृथिवी पर स्थितं 
वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण के लागू होने का विवेचन किया हे। तर्कसंग्रह में स्पष्ट उल्लेख है- 
` 'आद्यपतनादसमवायिकारणत्वं गुरुत्वम्‌" न्यूटन ने जिस ' गुरुत्वाकर्षण-सिद्धान्त' का प्रतिपादन 
किया उसका उल्लेख सैकड़ों वर्ष पूर्व संस्कृत वाडूमय में विद्यमान हे। 

- गणित में शून्य की अवधारणा संस्कृत वाडमय कौ देन हे। 

- उपनिषद्‌ मेँ प्रतिपादित म॑त्र- ““पूर्णमदः पूर्णमिदं पू्णत्ूर्णमुदच्यते'' तथा भास्कराचार्य का 
कथन- “अस्मिन्‌ विकारः खहरेण राशौ '' गणित कौ अनन्त कौ अवधारणा का मूल है। 

- आचार्य पिंगल (200 ई° पूर्व) के “'छन्दसूत्र ' ' मे “' प्रस्तार-पद्धति'' का विवेचन है। 
जिसका प्रयोग कम्प्यूटर समेत अनेक आधुनिक विज्ञानो मेँ है। 

- दाशमिक प्रणाली ([)€नं7)8] 8४71) भी संस्कृतवाङमय की देन है जिसे बाद्‌ मेँ सर्वत्र 

अपनाया गया। 

- आयुर्वेद के क्षेत्र मेँ ओषधिज्ञान के लिए चरक की "चरकसंहिता" शल्य चिकित्सा के 
लिए सुश्रुतसंहिता, शरीर रचना के लिए वाग्भटकृत "अष्टांगहदय ' एवं "रसरत्नसमुच्चय ' उपयोगी 
है ओर रहेगे। 

- वाचस्पति मिश्र ने अपने तात्पर्यटीका में त्रि-आयामी रेखागणित (1116८ [7ालाऽ 0ा४। 
(0607111) का विवेचन किया है। 
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- आधुनिक कम्प्यूटर वेज्ञानिक की तशा 12110826 [10665511 सम्बन्धी अवधारणा 
मुख्यतः पाणिनीय संस्कृतव्याकरण के सिद्धान्तो पर आधारित ठे। 

संस्कृतवाङमय मेँ विद्यमान जीवन मूल्यों के साथ-साथ वैज्ञानिक ज्लान-गणित, खगोलविज्ञान, 
रसायन शास्त्र, भोतिक शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, आयुर्विज्ञान, अभियात्रिकौ एवं प्रोद्योगिकी, प्राणिविज्ञान, 
पशुचिकित्सा, कृषिविज्ञान, पर्यावरण, एवं सैन्य विक्ञान आदि का उल्लेख प्रचुर मात्रा मेँ प्राप्त होता 
है जिसकी उपादेयता आज भी सर्वविदित है, अक्षुण्ण हे। वेदिक काल से ही मनुष्य का प्रकृति 
के साथ तादाम्य सम्बन्ध रहा हे। हमारे ऋषियों ने प्रकृति मे एक एसे उदात्त तत्त कौ अनुभूति को 
जिसने हमें सामान्य से अलग एक विशेष दृष्टि प्रदान कौ। हमारा शरीर पृथिवी, जल, तेज, वायु, 
आकाश इन पाँच तत्त्वों से बना माना गया है इन सभी तत्त्वों के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा हे। 
पर्यावरण की ओर उन्मुखीकरण कौ प्रक्रिया यहीं से प्रारम्भ होती हे। ““माता भूमिः पुत्रोऽह 
पृथिव्याः '' यह वेदिक उद्घोषणा हे। संस्कृतवाडमय में इस तरह कौ उदात्त भावना समस्त 
प्राकृतिक तत्त्वों के प्रति है तभी तो हमारा ऋषि स्तुति करता है- 


सर्वे भवन्तु सुखिनः स्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्‌ दुःखभाग्भवेत्‌॥। 


गणित 


सम्पूर्णं विश्व की यह मान्यता है कि अधिकांश गणितीय ज्ञान का उद्भव भारतभूमि पः 
हुआ। वैदिक काल से हमे भारतीयों के गणितीय ज्ञान का पता चलता है। अंकगणित, ज्यामितीय 
ओर त्रिकोणमिति के क्षेत्र में बहुत सारे आविष्कार प्राचीन भारतीयों की देन है। भारतीय | 
परम्परा मेँ आरम्भ से ही गणित को समस्त शास्त्रं मँ शीर्षस्थ माना गया है- 
यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा। 
तद्वद्‌ वेदाङ्कशास्त्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम्‌॥। द 
आचार्यो ने तो यहो तक कहा है कि त्रैलोक्य मे कुक भी गणित के बिना सम्भव ॥ 
बहुभिर्तिप्रलपेः किं त्रैलोक्ये सचराचरे। 
यत्किञ्चद्वस्तु तत्‌ सर्वं गणितेन विना न दहि॥ 
गणित- गण्‌+ क्त=गणना कौ जाती। इस अर्थं मे मित=नापा हुआ ओर संख्यात-गिनती किन 
हआ शब्दों का भी प्रयोग देखा जाता है। पर इस शास्त्र का नाम गणित है। 
\ प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य वैदिक साहित्य मे गणित के ज्ञान का पर्याप्त परिचय नि 
प ऋग्वेद में गणक, गण, गण्या आदि शब्द्‌ मिलते हें। गणित नक्षत्रविद्या के अन्तर्गत ओर 
फाल जानने के लिए ज्योतिष की आवश्यकता पडी तथा उसका सम्यक्‌ ज्ञान नक्षत्र, = ' तथा 
प्रमाणित से ही था। इस काल की विश्व को सबसे बडी देन संख्याओं का आविष्का अर्बद 
पेशमिक प्रणाली (12€1719] 8 3516111) हे। एक से लेकर सहस तक संख्याओं के नाम तथ 
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(अरब) तथा परार्धं (10 ˆ) तक जानते थे। तत्कालीन लोग संख्याओं को द्विगुणित से दादशगुणित 
तक करना जानते थे यजुर्वेद के एक मंत्र में असंख्य सहस्र का भी उल्लेख है। यजुर्वेद कौ तैत्तिरीय 
संहिता में युग्म तथा अयुग्म तथा विभिन परिभाषाओं का उल्लेख है। सामान्य अंकगणितीय 
सक्रियां जेसे जोड या भाग बहुत परिष्कृत रूप में वैदिक साहित्य मेँ टी मिल जाते है। इसी संहिता 
मे दशलोक तक कौ संख्याओं के नाम दशमलव पद्धति से दिये गये हे 
शुल्वसूत्रों में रेखागणितीय प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त होता हे। शुल्व उस रज्जु को कहते थे 
जिससे वेदी बनाई जाती धी आज वह काम टूटा (७५६1८) तथा परकार ((01111)258) कौ सहायता 
से किया जाता हे। 
- पाइथागोरस प्रमेय का ज्ञान- बौधायन शुल्वसूत्र मे इसका उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है 
दीर्घचतुरश्रस्याक्ष्ण्या रज्जुः पाश्वमानी तिर्यङःमानी च। 
यत्पुथग्भूते कुरुतस्तद्‌ भयं करोति।। 
अर्थात्‌ दीर्घचतुरश्र (आयत) कौ तिर्यङ्मानी ओर पाश्वमानी भुजार्णँ जो दो वर्ग बनाती है 
उनके योग के बराबर अकेली अक्षण्यारज्जु वर्ग बनाती टें। पाइथागोरस से 460 वर्षं पूर्वं बौधायन 
(1000 ई° पूर्व) उपर्युक्त (540 ई” पूर्व) सिद्धान्त का प्रतिपादन कर चुके हेँ। 
पाईं (7८) का मान 
` 'यूपावटाः पदविष्कम्भाः त्रिपदपरिणाहानि यूपोपराणीति'' 
वर्गं के बरावर वृत्त खीचने के प्रसंग में पाई का मान अन्तर्निहित हो जाता है। मानव 
शुल्वसूत्र मे कहा गया है कि दो हाथ का वर्ग, एक हाथ तीन अंगुल अर्धव्यास पर बने हुए वृत्त 
के वराबर होता है। गणितीय भाषा में इसका समीकरण होगा- 
2. = 7 पाई (9/8)? 
अर्थात्‌ 77 = 4 > (9=8)2 = 4 > 64/81 = 3.16049 
बौधायन शुल्चसूत्र मे पाई का मान 3 बताया है। 
इसी प्रकार करणी, वर्ग का क्षेत्र, भिनन आदि का ज्ञान शुल्वसूत्रों से प्राप्त होता हे। 
वेदाङ्गकाल मेँ गणित सिरमोर भा। लगधमुनि ने योग, वियोग, गुणा, भाग, भिन्न आदि की 
प्रक्रियाओं का काल की इकाईयों का तथा अन्य अंकगणितीय मूलभूत प्रक्रियाओं का उल्लेख किया 
हे। भिन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे लिखते ठै 
तिथिमेकादशाभ्यस्तां पर्वभांश समन्विताम्‌। 
विभज्य म समूहेन तिथिनक्षत्रमादिशेत्‌॥। 
अर्थात्‌ तिथि को 1 गुणा करें ओर उसमें पर्वं के भांश जोडे ओर फिर नक्षत्र संख्या 
से भाग दे। इस प्रकार तिथि के नक्षत्र को बतावें। इसी प्रकार कला दश स्विंश स्यात्‌ अर्थात्‌ 1 
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नाडिका 10-1/20 कला में भिन्न का प्रयोग है। जेन धार्मिक ग्रन्थ सूर्यप्रज्ञप्ति तथा चन्द्रप्रजञप्ति 
(500 ई पूर्व) में गणितानुयोग है जिसमें गणितीय सिद्धान्तो तथा रेखा-गणितीय उपलब्धियों का 
उल्लेख हे। इसमें पाई का मान, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, समचतुरस्र, विषम, चतुष्कोण आकृतियाों 
दीर्घवृत्त का आविष्कार तथा परिमण्डल आदि का विस्तार से वर्णन हे। इसके व्याख्याकार ने गणित 
को वज्र के समान कहा हे- 
गणितं सृक्ष्मगणितं संकलनादं तदेव सृक्ष्मम्‌। 
सृकष्मबुद्दि गम्यत्वात्‌, श्रूयते य वजान्तं गणितमिति।। 
स्थानांगसूत्र, भगवतीसूत्र, अनुयोगद्वार आदि गणितीय संदर्भो से युक्त ग्रन्थ है। जैन लेखक 
उमास्वामी (150 ई° पूर्व) ने क्षेत्रमिति सम्बन्धी सूत्र दिये हे। गुणा एवं भाग की विधियो का भी 
वर्णन इसमे मिलता दहे। 
स्थानांगसूत्र मे 5 प्रकार के अनन्तो का, अनुयोगद्वार में 4 प्रकार के प्रमाणों का, भगवती सूत्र 
म ज्यामितीय आकृतियों का, उत्तराध्ययन सूत्र में बीजगणितीय नियमों का वर्णन हेै। 
आर्यभट्ट प्रथम कौ पुस्तक ' आर्यभट्टीयम्‌' के चार भागोंमें से दो भाग गणित विषयक 
तथा दो भाग खगोल विषयक दहे। इनके 33 सूत्रों में अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति तथा 
त्रिकोणमिति का वर्णन हे। इनकौ प्रमुख उपलब्धियों में संख्या लिखने कौ रीति जो अक्षरों के द्वारा 
थी, पाई का सुक्ष्ममान, वर्गमूल ओर घनमूल कौ संक्षिप्त पद्धति त्रैराशिक नियम बीजगणितीय 
प्रक्रियापँ तथा रेखागणितीय नियम हैँ। वर्गमूल की संक्षिप्त पद्धति है- 
भागं हरदे वर्गाच्नित्यं द्विगुणेन वर्गमूलेन। 
वर्गाद्‌ वर्गे शुद्धे लब्धं स्थानान्तरे मूलम्‌॥। 
अर्थात्‌ अन्तिमि वर्ग स्थान ममेंसे बडी से बडी जो वर्ग संख्या घट जाये उसे घटा दो। सर्वदा 
वर्गमूल के दुगुने से अवस्थित को भाग दो। भाग करने से प्राप्त लब्धि के वर्गं को आगे के वर्ग 
स्थानों से घटाओ। पृथक्‌ पंक्ति में रखी हुई संख्या वर्गमूल सूचित करती है। 
ब्रह्मगुप्त (558-560) ने "ब्रह्मस्फ़टसिद्धान्त' की रचना कौ इसमें 20 परिकर्म ओर 8 
व्यवहार है। यूक्लिड के प्रमेय का इसमें वर्णन हे। इनके अनुसार गणक वही है जो 20 परिकर्म 
ओर आठ व्यवहार को जानता है- 
परिक्छर्मविंशातिमिमां संकलिताद्यां पुथग्विजानाति। 
अष्टौ च व्यवहारान्‌ छायान्तान्‌ भवति गणकः सः॥ 
बीजगणित के आचार्य श्रीधर (750 ई°) गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य (850 
ई०) ने लघुतमसमापवर्त्य, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बताया तथा श्रीपति (1039) 
ने सिद्धान्तशेखर तथा गणिततिलक कौ रचना की। 
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स्वं प्रमुख गणितज्ञ के रूप मे भास्कराचार्य द्वितीय (1114 ई) का स्मरण किया जाता है 
इन्टने सिद्धान्तशिरोमणि, लीलावती, बीजगणित, तथा करणकुतुहल की रचना को। लीलावती म 
अकगणित, बीजगणित, एवं ज्यामितीय सिद्धान्तो का वर्णन है। इसमें पृण्धि , भिन्न, त्रेराशिक , व्या ' 
व्यापार गणित , क्रमयय, मापिकौ तथा क्रकयव्यवहार का वर्णन है। बीजगणित में 5 प्रकरण ति 
करणिर्यो, शून्यगणित, सरल समीकरण, वर्ग समीकरण ओर कुट्टक । सिद्धान्त सिरोमणि म 
चलन-कलन के आविष्कार के अग्रदूत बने। इन्दो ग्रहो की दो प्रकार की गतिया स्थूल भैर 
तात्कालिको सूक्ष्म कही हे। 

इसके अतिरिक्त नारायण पण्डित (1356) माधव (1400) परमेश्वर (। 
नीलकण्टसोमयाजी (1443) ज्ञानराज (1503) चित्रभानु (14751550) शङ्कर्वारियर (1556, 
>्ठदव (1600) कमलाकर (1658) पण्डितराज जगन्नाथ (1750) वापूदेव रास्त्री (1. ६ 
वि (1823) केतकर (1854) सुधाकर द्विवेदी आदि गणितशास्त्र के प्रमुख 

तशास्तरपरम्परा म॑ इनके ग्रन्थ गणित के विकास में स्मरणीय हैँ 


श प्रकार भारतीय गणितशास्त्र जो कि प्रायः प्राणियों की जिज्ञासात्मक संया 
आधारित था भास्कराचार्य के समय तक परम उन्नति पर प्च गया। इस काल तक | 
स्वतत्र विषय बन गया तथा बीजगणित, रेखागणित, कषत्रगणित, त्रिकोणमिति गतिविज्ञान, गये 
साख्यिकौ आदि इसकी अनेक शाखाय जन गई। श्लेगल के अनुसार भारतीयों द्वार किन 


[ में वर्णमाला के वाद्‌ “* दार्शनिक स्थानमान पद्धति" का आविष्कार सर्वाधिक 


450) 


प्र 
गणित एक 





श्रीमद्‌भगवद्‌गीता का मानवमात्र के लिए संदेश 
ओर उसकी वर्तमान मे उपयोगिता 
( द्वितीय अध्याय के आलोक में) 


डो नरसिंह चरण पण्ड 
एके सभम विश्व के महान्‌ ग्रन्थो मे सं एक है। महाभारत का अग होते हए भी यह 
परथहै। > थक रूप मे सुप्रतिष्ठित दै। भारतीय संस्कृति ओर सभ्यः, की यह एक ५ । 
मे भगवान्‌ अमर सदेश युग-युगों से भारतीय जन-मानस को प्लावित क सप के सभी 
भधिकारियो न्‌ श्रोकृष्ण ने गृह्यसे गृह्यज्ञान का उपदेश वि ही 
एही, संसार ॐ लिये यह महान्‌ दिव्य शिक्षक प्रस्तुत हो गयी। ज्ञानयोगी 
फकेर तिवि ध उलघ्लनों मे फंसे हुए तमाोग्रस्त सभी लोगों क लिय विरक्त साधु 
फे हाथ मे का उनके अधिकारानुसार पथ-प्रदर्शन करते लगौ। इसी ‰। दोनो उससे प्रकाश 
प हे। भा गीता रहती हे ओर क्रान्तिकारी युवक क हाथमे भी गीता ह। दोनों ह अध्याय मे 
क पदेश भगवन द्वितीय इसके अन्य सभी अध्यायं मसे ध कन्ध 1 प्रस्तुत शोध 
य को अवतरण न्‌ कृष्ण के द्वारा किया गया हे उसके कुछ बिन्दु मिलता है उस दिव्य संदेश 
उपदेश स ¡ किया जा रहा है। द्वितीय अध्याय मजो संदेश 
बिन्दु विशेष द्रष्टल्य हैः 


(के) 
अर्जुन कौ अनुकरणीय गुरु भक्ति 


(ख ) 

(ग) त्मा का स्वरूप एवं जन्म मृत्यु क रहस्य 
(घ, कर्म का उपदेश 

(ङः) होने का उपदेश 


त्रिय धर्मं पालनार्थं उद्बोधन 
को षे म या परमशन्ति प्राप्ति कं सा न 
भ अर्जुन ने अपने गुरुओं को देखक, अनुसार 
भोर मय | कारण संसार भै अपने क "वोपरि > | रह्मवैवर्तपुराण कं व पापसे शुद्ध 
कातथा रमे गुरु कास्थानस नहीं करत, 
। विद्यादाता एवं मन्त्र दाता गुरु क 


॥ (309) 


(पे 
। धन त्रा उपदेश। मनं प्रे बार-बार 
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नहीं होता। साथ-साथ यह भी परम सत्य है कि विद्यादाता एवं मन्त्रदाता गुरु माता से भी पूजनीय 
एवं वन्दनीय है। वेद कं अनुसार गुरु से वढकर ओर पूजनीय दूसरा कोई नहीं है। कहा गया है 
पितरं मातरं विद्यामन्त्रदं गुरुमेव च। 
यो न पुष्णाति पुरुषो यावज्जीवं च सोऽणुचिः।। 


पुनश्चः 

विद्यामन््रपदः सत्यं मातुः परतरो गुरूः। 

न ही तस्मात्परः कोऽपिप्रवन्द्यः पूज्यश्च वेदतः।। 

शास्त्रों मे गुरुओं को विशेष सम्मान दिया गया हं। शिष्य को हमेशा गुरु कं आदेशानुसार कार्य 

करना पडता हे। शिष्य कभी भी गुरु को ईश्वर से कम नहीं समञ्लता हे। गीता में अर्जुन श्रीकृष्ण 
से कहता हे कि हे मधुसूदन! मै रणक्षेत्र में भीष्म ओर द्रोण जैसे पूजनीय गुरुजनों पर बाण कैसे 
चलार्गा? अर्थात्‌ इन गुरुओं के चरणों मे तो भक्तिभाव से पुष्प-अर्पण करना मेरा परम कर्तव्य 
हे, न कि तीक्ष्ण बाणो से प्रहार करना। कारण गुरुजनं को यदि "त्‌" शब्द से सम्बोधित किया जाए 
ता वह भी घोर पापका हेतु बन जाता टै। जैसे महाभारत में कहा गया है- 


त्वमित्युक्तो हि निहतो गुरुर्भवति भारत।' 
अर्थात्‌ यदि गुरुजनं को "तू" कह दिया जाए तो यह धर्म की दृष्टि से उनका वधहीहो 
जाता हे- 
अवधेन वधः प्रोक्तो यद्‌ गुरुस्त्वमिति प्रभुः। 
गुरु को "तू" कह देना उसे बिना मारे ही मार देना है। भला, जिन गुरुजनं के प्रति कहा गया 
अपमान युक्त शब्द भी घोर पाप में कारण बन जाता है, उन गुरुजनों के समक्ष मै धनुष-बाण से 
युक्त होकर युद्ध कैसे करूंगा। पितामह भीष्म केवल वयोवृद्ध ही नहीं अपितु ज्ञान वृद्ध भी है। 
वाल्यकाल से ही मँ इनके पास पावन स्नेह को प्राप्त कर स्वयं को धन्य मान रहा हूं इनकौ गोद 
मे वेठकर अनुपम सुख का अनुभव करता हँ अतः इन पितामह के समक्ष खड होकर उनसे युद्ध 
करना क्या मेरे लिए उचित होगा? द्वितीयतः आचार्य द्रोण जिन्होने मुद्ध (धर्म) शास्त्र एवं शस्त्र- 
दोनों प्रकार की विद्या से युक्त कर इतनी क्षमता प्रदान की है कि उनके द्वारा मैं भगवान्‌ शंकर को 
भी युद्ध मे सन्तुष्ट कर सका हूँ, क्या उन पूजनीय गुरु से युद्ध करना धर्मसंगत कहा जा सकता 





ब्रह्यवेवर्तपुराण, 72.109 

तदेव, 72.112 

कथंभीष्ममहं संख्ये द्रोणञ्च मधुसूदन। 

इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन।। गीता, 2.4 
महाभारत, कर्णपर्व, 69.83 

तदेव, 69.86 


~ {> ~ 
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है? इस प्रकार गुरु एनं आचार्यो के प्रति अर्जुन के मन मेँ सम्मान का भाव था, जो कि एक आदर्शा 
शिष्य के रूप में सदा- सर्वदा प्रशंसित एवं सुप्रतिष्ठित था। यथार्थतया अर्जुन क हदय मे परमकृपा 
का आविर्भाव पितामह भीष्म ओर गुरु द्रोणाचार्य को युद्ध क्षेत्र मे प्रत्यक्ष देखकर ही हआ हे। अतः 
गीता के द्वितीय अध्याय के चतुर्थं श्लोक में वह ' मधुसूदन ' शब्द से श्रीकृष्ण को सम्बोधित करते 
हए यह कहना चाहता ठे कि आप मधु नामक देत्य के विनाशक हें, किन्तु ये मेरे गुरुजन देत्य 
नहीं अपितु महान्‌ धर्मज्ञ एवं पुण्यात्मा हँ ओर आपके अनन्य भक्त एवं प्रशंसक है। पुनश्च 
' अरिसृदन ' सम्बोधन से यह स्पष्ट संकेत करता हे कि आपने अपने शततुओं का हौ वध किया हे, 
किसी प्रातः स्मरणीय एवं पूज्य गुरुजन का नहीं। इन परम हितैषी गुरुजनों के साथ मेँ बाणो से कंसे 
युद्ध कर सकँगा? इनके साथ मनसे या बाणी से भी युद्ध करना महान्‌ पाप हे। इसके आगे पुनः 
गुरुजनों के प्रति विशेष सम्मान व्यक्त करके अपने उदार एवं श्रद्धास्पद्‌ हदय का परिचय देते हुए 
अर्जन भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहता हे- 

गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ श्रेयो भोक्तुं भेक्ष्यमपीह लोके। 

हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌॥ 

इसलिये मैं इन महानुभाव गुरुजनों को मारने कौ अपेक्षा इस संसार में भिक्षा द्वारा जीवन 

यापन करना अच्छा समञ्ता ह क्योकि गुरुजनों कौ हत्या करके उनके रुधिर से (रक्त से) सने 
हए अर्थं अरि काम का उपभोग ही तो करना पडेगा। 


यहाँ अर्जुन स्पष्ट रूप से कहता है कि मै गुरु हत्यारा एवं गुरुद्रोही नहीं बनना चाहता हू, 
भले दही मुञ्धे भिक्षा के अन्न द्वारा जीवन निर्वाह करना पड जाए। फिर भी मेँ इन धर्मात्मा एवं 
महायशस्वी गुरुजनों को मारकर अपयश लेकर समाज में नहीं रहना चाहता हूं तो अर्जुन का यह 
सदेश आज के युग के लोगों के लिए अत्यन्त ग्रहणीय हे, जो कि सदैव दूसरों को लूटकर, मारकर 
एवं छल से वश में करके धन अर्जित कर सुखपूर्वक रहना चाहते हेँ। आज कं लोग गुरुजनों को 
सम्मान देना तो दूर उनको हमेशा कष्ट एवं दुःख देकर धन कमा रहे हें, परन्तु वे यह भूल जाते 
हँ कि किसी को प्रताडित एवं प्रपीडित करके कमाया हुआ धन एवं यश कम समय के लिएही 
रहता है। इसका अन्तिम परिणाम केवल दुःख ही है। अतः शास्त्र मे कहा गया हे- 


अकृत्वा परसंतापमगत्वा खलमन्दिरम्‌। 
अक्लेशयित्वा चात्मानं यदल्पमपि तद्बहु] । 
दूसरों को सन्ताप न पहँचाकर, याचनार्थ दुष्ट जन के घरों पर न जाकर ओर अपने शरीर 
को अत्यन्त पीड़ा न देकर, जो कक थोडा-बहुत प्राप्त हो जाए उसमे ही सन्तुष्ट रहना यह मुमुक्षु 
के लिए जीविका का साधन बताया गया हे। 


1. तदेव, 2.5 


न ९ 9 ~ ह पमनन्दनग्रन्थ नग्रन् 
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क । र ५ > चल आजं कां 
अतः अर्जुन ने गुरुओं कं प्रति जो आदर्शं भावनाय व्यक्त की टै वह आज के हर शिष्य 
अनुकरण करनी चाहिए। जिससे उनका तो कल्याण होगा ही साथ-साथ समाज का भी कल्या 
होगा, इसमें लेश मात्र संदेह नहीं हे। 


१९.। 


आत्मा का स्वरूप एवं जनम-मृत्यु का रहस्यः नही च 
्रीमद्भगवद्‌ गीता का प्रमुख दार्शनिक सिद्धान्त है क्रि जो असत्‌ है उसका भावं 

सकता ओर जो सत्‌ है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता (नासतो विद्यते भावी नावो । सदा 

सतः । सत्‌ वही है जो त्रिकालाबाध हो , अर्थात्‌ जो भूत, वर्तमान ओर भविष्य तीनां है ओर वही 

सर्वेदा नित्य, एकरस ओर अपरिवर्तनशील रहे। यह लक्षण शुद्ध आत्मतत्त्व या ब्रह्य क! सनातन, 

' सत्‌" हे। गीता में आत्मतत्व कं लिए नित्य, अविनाशी, अज, अव्यय, सर्वगत, ॥ नित्य 1 

अव्यक्त, अचिन्त्य ओर अविकार्य आदि पद्‌ प्रयुक्त हुए ठै।" यह शरीर नश्वर टै, आलम 

अतः वह शरीर के साथ नष्ट नहीं होती। जैसे गीता का शाश्वत वचन टै 


न जायते प्रियते वा कदाचिन्‌ नायं भूत्वा भविता वा व भूयः 

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ नत्र को प 

| पुनश्च जिस प्रकार को व्यक्ति पुराने जीर्णं वस्त्रों को उतार कर दूस नय 4 छरीर ॥ 

लेता हे, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोडकर नये शरीर को धारण करती £ ~ अर्च 

आत्मा कं भेद को, शरीर कौ अनित्यता ओर आत्मा कौ नित्यता को दशानि के लि १ कपडं # 

दृष्टान्तं नहीं दिया जा सकता। नये कपडं कौ तरह नए शरीर का धारण जन्म है, पु एक च, 

तरह पुराने शरीर को छोड देना मृत्यु ट इसमें आत्मा वही की वही रहती ह जालो स 

॥ दूसरे जन्म मेँ चली जाती हे। जिन कर्मो क कारण यह शरीर मिला हे जन क शरी ४ 

हो जाता है तव शरीर को जीर्ण कहा जाता हे। इसलिए कई व्यक्ति युवावस्भा ् यह न 

देते हं, कई वृद्धावस्था मे। इस लोक मे जीर्णता का अर्थ बुढापा नहीं ह, इसका + का म 

जव शरीर कर्म फल भोग चुकता है तव आगे यह शरीर निरर्थक हो जाता है, वरह नि आत्मा ८ + 
ओर्‌ तव आत्मा इस शरीर को छोडकर दूसरा शरीर धारण करती है। अर्थात्‌ त # 

स॑ दूसरे के जन्म मे चली जाती है व ति नही जिसे £^ _ ^ 

। अतः जब आत्मा की मृत्यु ही नहा, अवश्य 


हैँ वह दूसरा जन्म है समयानुसार 
' तव मरने से क्या डरना? म शर 
जाता हे। जैसे कहा गया है (१ 


1. तदेव, 2.16 


2 अच्छदयोऽयमदाह्योऽयमक्लेदयोऽशोष्य एव च। 

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। तदेव, 2.24 
3. तदेव, 2.20, तुलनीय-कठोपनिषद्‌ 1.2.18 ` 
4 वासासि जौर्णानि यथा विहाय..नवानि देही। तदेव, 2.22 
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जातस्य हौ ध्रुवो मृत्युधुर्वं जन्म मृतस्य च। 
, तस्मात्‌ अपरिहार्येऽथं न त्वं शोचितुमर्हसि॥ श 
किये कलो के 9 कर्म समाप्त हो जाने पर उनको मृत्यु निश्चित है, ओर 4 ६१ 
छर. कमा को भोगने हत दवारा जन्म लेना भी निश्चित हे। जन्म-मृत्य के इस न 
4 यल नहीं सकता = जन्म के साथ मृत्यु का नित्य सम्बन्य है। यह जीव जन्म ^ 


फ प्रवाह मे परमा्मास्वरूप कौ? १ 
है म तव तक्र भटक्रता रहता त जब उसे परमाः 
तक भटकता रहता हे जब तक कि जो जन्म लेता है उसको मृत्यु 


भवं ॥ श्रीकृष्ण अर्जुन को समञ्याते हए कहते है कि ङ पश्चात्‌ देहान्तर को 
प्रमि अ आर्‌ जो मरता है उसका जन्म भी अनिवार्यं है क्योकि मृ. पक्रिया से सम्बन्धित 
| ॥ ओर य होती हे। यह जन्म ओर मृत्यु का क्रम जीव के विकास क! ^ उसमें प्रतिष्ठित हो 
भो है विकास को क्रम से जीव जव इस परमात्मा भाव से 
णेषरी र जीवन मुक्त हो जाता है। इस स्थूल शरीर कं सा जाता है। यह चिदंश अपने यथार्थ 

# 1 मूल कारण इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति मे लय हो जाता १ यही 
ष स होकर ब्रह्मनिर्वाण को प्राप्त कर लेता है। गीता शास क 
4 कर जीव को परम-लकष्य रूप ब्रह्मनिर्वाण कौ भ म में जन्म कं 1 
को कादि नि ४ ्ण भगवान्‌ कहते ह कि जीव सको षय पे बू ति 
प भो 0 चला आ रहा कि हे ओर कब तक परिहार ता निराकरण न शोक 
+य भेम क पह उ है, अर्थात्‌ जिसक, जानकर तुम्दं इसकं सम्ब 


अधित नह रर्तन क्रम को जीव के कल्याण मेहेत 
हे 
षो ४ यह प्ररन ~ < 
भेषो । एके ठता हं कि इस जन्ममृत्यु को क्रम 





। मेकं भी कोड स करम से भेक 
सब 
कं ओ भन अनेक जीवों का जन्म ओर फिर उनकी मृ कं अभिवृद्धि च 
१९ भन्भ ओर पि का जन्म ओर फिर न, सी उनकी पुः उपदेश 
र ४१२ कसे र उनकौ मृत्यु के पश्चात्‌ ५ धान करते हए परीकृष 
ह क होती जारही हे इस गृढ रहस्य का समा 


-ष्यकतादीनि भारत। 

# भव्यवतनिधन तानि व्यक्तमध्यानि ¶ कहा 
युक्त, तत्र का परिदेवना! ॥ ख स न प्रकृति तो भत | वे 
प्यक पवक ' शब्द सांख्य सिद्धान्त का हं पदार्थ इन्धियो ण नहीं एत, 


म: ह । ज इन्द्रियो से न दिखने वाली। परन्तु यह सदा रूप यह चला 
| 


| दृश्यमान संसार हे वह व्यक “रहता है, जिस 
\ ष, तौ भका यह व्यक्त-संसार नष्टं भौ + 

॥ 
॥ ` 


4 


ज 
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है, वह भी अव्यक्त है। संसार का चक्र अव्यक्त से व्यक्त ओर व्यक्त अव्यव्त- इस प्रकार च 

रहा हे। अव्यक्त को सूक्ष्म भी कह सकते ह व्यक्त को स्थूल कह सकते हेँ। संसार सूक 

तरफ जा रहा हे। श्रीकृष्ण स्पष्ट रूप से कहते है कि जव तुम आत्मा की दृष्टि से सोच को ध 

नही, शरीर कौ दृष्टि से ही सोचना चाहते हो , तव भी तो ये स्थूल, व्यक्त शरीर षि ° 

अव्यक्त से चले होंगे, सदा नहीं रिकं रहेगे , ओर अपने कारण सूक्ष्म मे, अव्यक्त क 

हो जा्येगे। र 
कहने का भावार्थं है कि तमाम जीव पहले ओर वाद्‌ मे अव्यक्त रहते है। णं को 

व्यक्त होते हे, तो फिर दुबारा उनके अप्रकर होने पर शोकवश विलाप क्यों? श्रीमद्‌भागवत 

गया हे कि कर्मो कं निमित्त हौ चराचर जीवा का आविर्भाव होता हे, इसलिए शो शरी 

क्यो? श्रीमद्भागवत में भी उपदेश दिया गया है कि यदि मनुष्य को जीव रूप म॑ तिल्म पे 

रूप मं अनित्य मान कर अथवा अनिर्वचनीयता कं कारण नित्य ओर अनित्य दोना न ओी९ 

विचार करं तो भी शोक करना नीं बनता। केवल मोहजनित स्नेह को छोडकर 

कारण नहीं है, अर्थात्‌ मोहजनित स्नेह ही तुम्हारे शोक का मुख्य कारण हे। मरह एष 
आज कं मानव के लिए यह संदेश है कि वह भौतिकता से ऊपर मुः ले उस 

विषय वासनाओं से दूर रहकर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सदा प्रयास कर, 

तो मगल होगा ही, साथ-साथ समग्र मानव समाज का भी कल्याण हो सकगा। 


निष्काम कर्मक उपदे प्राणी क ति 
(4 
4 


गीता में मनुष्य को कर्म करने के लिए हे देहाय 
शा लए उपदेश दिया गया हे। कारण पुनश 
कर्मा का सर्वथा त्याग सम्भव नही हे-नहि देहभृता शव्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः न करल 
सारा संसार कर्म से बधा हे णार्‌ धः किसी ४ प 
त कमस वधा हे-लोकोऽयं कर्मबन्धनः अतः कोई भी मनुष्य 
ष # मात्र भी बिना कर्म किये नही रहता, क्योकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृतिजनित ५ 
हआ कर्मं करने के लिये बाध्य किया जाता है। गीता कं अनुसार- 


न हि कश्चितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌। क 
कार्यतेटयवजः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणि : || ` किर्य प £ 
न = ू मनुष्य कर्म करने के लिए बाध्य है तो प्रश्न यह उठता है कि वट उपदेश । 
1 थात्‌ उसका कर्म कैसा होना चाहिए? अतः भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
1. श्रीमद्भागवत, 10.87.29 
2. तदेव, 1.13.44 
3. गीता, 18.11 
4. तदेव, 3.9 
5. 


तदेव, 3.5 क 
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कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफलहेतुरभर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥ र 
हारा अधिकार केवल कर्म करने मे है, कर्मं फल में तुम्हार कोई अधिकार नह॑। अः 


गत फल कौ कामना या फलासवित मत करो, ओर न ह तुमारी प्रवृत्त कर्मन ४ 4 
कर्म क कर्म-योग का यह सबसे मुख्य श्लोक ह। इसमं कर्म-योग का सार बताया गया €। 
का 


निषेध नहीं करती, अपितु क्म मे फलासविति या कामना का निषेध ४१ ह गः 
दने क आसवति या फलाकां्षा कर्म का विषदन्त है, जो कर्ता कौ बन्धन # कम नैष्कर्म्य 
( क निकाल देने पर कर्म मे वाँधने कौ शक्ति नहीं रह जाती। गीता क है। संन्यास का 
भ षेध) नहीं दहे, अपितु निष्काम कर्म (कामना रहित कम, कामना के ¢ ओर धन 
भादि र प्ागना नहीं है, अपितु कर्मफल का त्याग है। काम्य कर्म कया ह? स 
ओर उपासना वस्तुओं कौ प्राप्ति कं लिये तथा रोग-संकटादिक। निवृति यज्ञ, दान एव 
गप जो आदि कर्म किये जाते है, उसका नाम है [ | ह 
पे, दान कम है, वह त्याज्य नहीं है, कारण ये कम विद्वानों को से करना चाहिए। अर्थात्‌ 
शे सव एवे भ तेप आदि कर्मो को निष्काम (फल वासना सं रहित) भावना संपादन करना चाहिए- 
| कष्ण को तथा ओर भी कर्तव्य कर्मों को आसक्ति रहित 
अजुन से उपदेश द रहे है। जेसे- 
यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌। | 
तु कर्माणि सद्गयक्त्वा कोभ ह ८ 
मे पार्थं निश्चितं मतमुत्तमम्‌ कर्मकोन कला व 
प म कहते हे कि कर्म करना, किस प्रकार क हौ लि कब ओर स शाह 
ने हे, इस की प्रापि कर्म कसला 
भोषे 


लेग, 
र्‌ मनुष्य के अधीन नहीं। इस कारण मनुष्य निर्हन्धो नित्य ` योग 
# 
भो 
द | 


९ २ र 


पग न्यासं र 
(ते सन्यासं कवयो विदुः। 
षषे 18.5.6 । ं विचक्षणाः।। तदेव, 18.2 


» 2 
<.45 
ु षषे २. 


- समत्व 
भा ही दूसरा नाम निर्हन्ध ओर निर्योगक्षेम का अर्थ है समभागः ~ समभव 
ह तव सम्भव हे जब बुद्धि योग युक्त हो। वाग में तथा 0. 


3. 
। 
9 
) 
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का नाम समत्व है। भगवान्‌ कृष्ण का आशय यह है कि योगस्थ होने कं लिए वुद्धि योग वु 

होनी चाहिए। अभिप्राय यह है कि सुख-दुःख , शोक -हर्ष, जय- पराजय. सिद्धि -असिद्धि इत्यादि 

निद्वन्ध॒ अथवा बुद्धि को योग युक्त, समत्व की भावना युक्त, करने से ही हो सकती हं। 

को स्पष्ट करने क लिए भगवान्‌ ने यह भी कहा हे कि जव तक मोह कं कौचडं सै परा 

जाता तव तक तू सुनने योग्य बात को नहीं सुनेगा ओर सुनी हई बात को समद नही खकग। न 

टी भाति-भाति कौ वातां को सुनकर विचलित हुई वुद्धि जव तक स्थिर, समाधिस्थ आ 

नही हो जाती, तव तक तू योग (कर्म कुशलता) को प्राप्त नहीं हो सकता। ल 
। अतः इस युग के मनुष्य कं लिए गीता का यह दिव्य उपदेश टै कि वह माह ॥ पल 
हकर, अनासक्त भाव से कर्म करे एवं साथ-साथ योग के माध्यम से बुद्धि को स्थिर कर 
सिद्ध को प्राप्त कर, जिससे उसका कल्याण हो सकता र। 


स्थित-प्रज्न होने का उपदे अ 
गीता कौ दृष्टि से स्थितप्रज्ञ एक आदर्शं व्यक्ति का चित्र टै। अर्जुन ने जब 


सुना तो उसकं विषय में पूछ लिया कि इस शब्द्‌ कं क्या अर्थ है, समाधि में इसक ह नः 
हे? स्थिर बुद्धि पुरुष क्या कहता है? कैसे वैठता है ओर कैसे चलता है? उत्तर म॑ 
वुद्धि कं विषय मेँ कहा कि- । | 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ मनोगतान्‌ । 
| तुष्टः स्थितप्र््तदोच्यते॥' दता है 
रि हे अर्जुन! जिस समय मनुष्य मन कौ समस्त कामनाओं का परित्याग नी परिप ॥ 
। अर्थात्‌ भक्तियोग स्थित मन मं आनन्दस्वरूप आत्मा कं स्वरूप दर्शन † 
जता ह, तव उसे स्थितप्रज्ञ (स्थिर बुद्धि युक्त) कहते ठै! सु # 
भ भे क सभी कामनायें मन का धर्म हे। गीता का यहां कथन ॥ ह (| १ 
“१, [नद्ध असिद्धि सब न्द्रो से उसे ऊपर उटना है। यह तो सम्य ॐ" बत 


ति 
म ऋ भासि से ऊपर ढे, परन्तु सुख, शुभ, सिद्धि से भी ऊषः ण ५ 1 ५ 
५ आती। गीता का समुचितं उत्त यह टे कि जैसे दुःख मन कौ उरि तेभी पी ८ 
र मन को उदवलित करता है, जैसे अशुभ से मन हिल जाता द वैसे शु" ` श्री न 
चलायमान हो जाता हे जेसे असिद्धि या अप्राप्ति से नेताह से > < 
प्रसन हो जाता है उसे क # 
रान्त नहीं कहा जा सकता। इन बातों कामन परजी प्र  ॥॥ 


परख निद्रा है। जैसे अत्यन्त द, म नीद "` „५ 

अत्यन्त सुख मे भी मन कं क तमय म मन उदित हो जाने कं कार गही बात 
लित हो जाने कं कारण नींद नही आती। 

9 1) 1 


1. गीता, 2.52-53 
2. तदेव, 2.55 
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पिद्धि- . 
| भवे कोटे) अतुकल- प्रतिकूल दोनो प्रकार कं मनोभावों से मन चचल्‌, अस्थिर, 
"१ को अचल रि तै, यह मन कौ असम अवस्था है, विषम अवस्था हे। गीता का उपदशा हे कि 
ह, इसी को राह्मी क ही प्रसाद या आनन्द की अवस्था है, यही योग का अवस्था 
भरत्‌ वुद्धि भौ ¡स्थिति कहते हें, यही स्थित-प्रसञता ह। रति कहती है- बुद्धिश्च न विचेष्टयति। 
पनिषद्‌ कहता चष्टा रहित हो जाती हे, यही साधक या योगी कौ परम (रेष्ठ) गति हे। अतः 
कहता त । 





यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेऽस्य हदि स्थिताः। 

जिर अथ मर्त्यो ऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्य समश्नुते | 
है ओर समय योगी के हदय में स्थित सभी कामनायं 
# मे स्थि ब्रह्म को प्राप्त करता है। इससे यह स्पष्ट होता 
कभ उस त समस्त कामनाओं एवं वासनाओं का संपूर्णतया नार 
२ सकय चान का अनुभव नहीं कर सकता आर विना ब्रह्मान्त 
पे रोता है प्रशान्त एवं प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। अतः स्थितप्रज्ञ पुरुष मानन 
"षड हुए ध यदि वह अपने अनुभव सत्य को प्रकाशित न कर 
मे वह को अपने उद्धार की दिशा में कंसे प्रसि क सकता 
पू बोणी के मुक्त, स्थितप्रज्ञ हर्ष -विषाद, स्तुति- निन्द, आदि से न २ सदैव सम 
पतन कौ बोलता हे। वह अपनी सत्य वाणी द्वार रौ सम्पूर्णं मानव वम त्का =पदेश 


प 
फो है | पररणा प्रदान करता हे तथा मुमुक्षु जिज्ञासु के समक्ष उस 


समाप्त हो जाती ह मर्त्यं भी अमृत हो 
है कि जब तक योगी या साधक 
श॒ नहीं हो जाता तब तक योगी 
का अनुभव प्राप्त किये 


इसे प्रकार 
भ & कार आज क मुमुक्ष व्यवित के लिष श्रीकृष्ण एक 
गोः मान ग्रहण डस संसारणूपी चक्रव्यूह 
कल्याण 1 करके मानव अपने इ एवं पठनीय »। 
# धमं 1 के लिए यह प्रसंग विशेषतया ग्रहणीय ए 
त्र मे विषाद 


पालनार्थं 

प रद (न । दिया गया टै। युद्ध 

कर मदी मं क्षात्रधर्मं पालन के लिए विरशप महत्त की ठ लिए जीवन ८ 

पेहे विलाप कर रहा था कि मनुष्य जिन अको सिख जीवन वस्तुतः शून्य शू 
। उसका 

फो | आत्मीयं स्वजनों र्थ हो उ गर्जन एव प्रियजनां 
पिर , स्वजनों की मृत्यु से सब न.) ध ल >. गुरुननो ०. 

शरसे शोक ओर भय को दो प्रमुख कारण €। "न हिसामय से होन किया। 

धे के संभावना। द्वितीय कारण हे क्षत्र का निराकरण 

॥ करके प्रथम कारण िसारूपी पाप 

1 पे ने 1 ओर अनात्मतत््व का विवेचन क ल से लने वाले हिंसारूपी घोर 

| कर चुके ै। अबवेक्षत्र 


' २.३.] 
चु 4, तुलनीय, गीता-2.56-58 


वेदकृमारी न्थ 
॥ि वेदगोरवम्‌ : वेदकुमारी घ अभिनन्दनग्र 
धन कराते 


का निराकरण करने के लिए स्वधर्म पालन की अनिवार्यता ओर उसकी महत्ता का अवबो 
हुए कहते हैँ 

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। 

धर्म्याद्धि युद्धाच्छयोऽन्यतक्षत्रियस्य न विद्यते।। ५7 नहं 

हे पार्थ! स्वधर्म (क्षत्रिय धर्म) की ओर ध्यान देने से तुम फिर इस प्रकारं से ५ अपनी 

हो सकते, क्योकि धर्मयुद्ध को छोडकर ओर कोई मंगलकारी कर्म क्षत्रिय कं लिए नही £। 
ओर अपने परिवार कौ सुख-स्वच्छन्दता तथा, वन्धु-वान्धवों कं साथ शान्ति- सुखमय म के तिए 
त्रिय जीवन का वास्तविक उदेश्य नहीं है। कषत्रिय जीवन का वास्तविक उदेश्य टे कि कस 
युद्ध करना, क्षत्रिय जीवन का प्रधान सुख है किसी महान्‌ उदेश्य-साधन कं लिए नै। धर्मयु 
मं अथवा युद्ध मे विजय प्राप्त करने में, एवं वीरोचित गोरव क साथ जीवन-यापन स्वरूप ह 
सं बदृकर्‌ क्षत्रिय के लिए ओर कुछ भी किसी तरह श्रेय नहीं है, स्वर्गं कं मुक्ता श्रीकृष्ण कह 
तरकार का युद्ध जिन क्षत्रियो कं सामने आप ही आप उपस्थित होता है बही सुख ॥ {7 क्का त्या 
हे कि यदि तुम धर्म युद्ध नही करोगे तो यह तुम्हारे लिए अपने कर्तव्य स्वधर्म आर कसं 
करना होगा ओर तुम पाप के भागी होगे। इस प्रकार यद्ध से विमुख होने पर, ओर 
वाले लोग तुञ्चे कापुरुष कहकर उपहास ओर घृणा करेगे। त्रिय जीवन में इससं मि गो, 
द्ःख होगा? इससे तो मृत्यु भी कहीं श्रेयस्कर है। युद्ध, साहस, शक्ति, प्रभुत्व, 0 मर 
सम्मुख युद्ध मं मर कर स्वर्ग की प्राप्ति यही क्षत्रिय के आदर्श है। पुनश्च यदि ठ तुम 44 


| 
गये तो स्वर्गं जाओगे ओर यदि विजयी हए तो पृथ्व का भोग करोगे। अतः ह १ 
कं लिए तैयार हो जाओ। 


हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌। क्री 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः।॥ सुल 0 ह 
अब श्रीकृष्ण उपदेश दे रहे हे, हे अर्जुन! जय-पराजय, लाभहानि ति त्च त 


र चमञ्ञकर, उसके वाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध ५ 
गा। 





सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। 4 
ततो युद्धाय सुज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि।। करे से ९१ ८ 
इस ५ श्रीकृष्ण क अनुसार क्षत्रिय धर्मं का पालन करके धर्म युद्ध लिप (4 
से युक्त नहीं होगा, अपितु पण्य पराप्त करेगा। अतः आज कौ युग के मनुष्य 
2 
1. गीता, 2.31 
2 तदेव, 2.37 


3 तदेव, 2.38 क 
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क भः हे कि वह अपना स्वधर्म को सहर्षं पालन करे। स्वधर्म पालन करने से उसका 
भीर परलोक सुखमय एवं शान्तिमय हो जाएगा, यही गीता की प्रकृत रिक्षा हे। 
या 
1 परमशान्त प्राप्ति के साधन का उपदेश 


र मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह दिव्य उपदेश दे रहे हैँ कि मनुष्य ध 
गवाह दूर रहना चाहिए क्योकि कामी व्यवित कभी भी शान्ति प्रप्त नहीं 


को सर्वदा कामना एवं 
कर सकता। जैसे कहा 


विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्य॒रति निःस्पृहः। । 
ञ निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति॥ | „ त ओः मह 
हो विप जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओं को त्यागकर ममतारहित' कक मनुष्य को विषय 
पारा से ६, वही शान्ति को प्राप्त होता है। अतः परमशान्त पाने के लिए मनु करना पडंगा। 
ह तथा परा के लिए दूर रहना पड़ेगा, साथ-साथ अपने अ्हकार च क म ही स्थित 
त ज & चक कारण से विमुक्त हआ स्थिर वुद्धि को प्राप ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह श स्थिः 
षे को  इसौ रहस्य को समञ्चते हए कहते हँ स्थिरबद्धिरसंमूढो हम नाम 
प्रप्त हए = » जड से विलक्षण तत्व का 

ठ है। 3 ` करवाने वाली जडमुक्ति को ब्रह्मनिर्वाण कसते है। जड़ निर्वाण को प्राप्त 
तो है | ब्र अनाकाल मे भी किसी को यह स्थिति प्राप्त हो जाए # तम पशन को प्राप्त 
फो है | गीता सक हो जाता हे ( ब्रह्मविद्‌ ब्रहोव भवति) या महान्‌ निर्वाण 


अनुसार- 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं नैनां प्राप्य विमुहति। 
ष यह म पत्वा स्यामन्तकालेऽपि ष है। इस प्रकार कीः 
चे कौ जे का आदर्श एवं उदान्त उपदेश हे, जो वे आज भी अष्षुण्ण बनी ह वः 


नेही उपयोगिता महाभारत काल मेँ धी सदेश महती 

५ ह आज के मानव-समाज को गीता के अमर संश व णं 
षो ष की सि सामाजिक पर्यावरण को संकट सं नि, सामीप्य 
गो भल जीवन भ हम गीता के प्रति श्रद्धावान्‌ हो, गीता कर सके। अतः एवं दिव्य 
षणौ ४ फी भारि उतार कर अपना ओर समाज का उद्धः -ोकि यह परमात्मा कौ नि 

भे त रक रमे प्रष्ठ होनी चि क्योकि 


स~ __ 
९ 
3 कर 


› $ „2 0 


~~ 
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भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्तरादधिनिः सृतम्‌। 
गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते॥ 
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पदपाठ क्ती दृष्टि से सामभाष्यों का अनुशीलन 
डो° दिनेशचन्द्र शास्त्री 


पदपाठ, ब्राह्यणग्रन्थ, आरण्यक, उपनिषद्‌ ओर वेदाङ्ग-ये पांच वेदों के गूढ अभिप्राय को 
हृदयङ्गम करने के महत्त्वपूर्ण साधन हें। इनमें ' पदपाठ ' सबसे प्रथम साधन हे। इसमें वेदार्थं को 
समञ्चन के लिए मन्त्रों के विभिन्न पदों को पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरसहित रखा जाता हे। इससे संज्ञा, 
क्रिया, उपसर्ग आदि का ठीक-टीक बोध होता है तथा प्रत्येक पद का अर्थं समञ्चने में सुविधा होती 
हे। अथर्वप्रातिशाख्य के अनुसार पदपाठ में पदों के आदि, अन्त, वैदिक शुद्धस्वरूप (शब्द) स्वर 
तथा अर्थं पर विचार किया जाता हे।' इसलिए स्वामी दयानन्द ने जहाँ इसको भाष्य के अगरूप 
मे स्वीकार किया हेः वहीं प्राच्यविद्याविशारद महामहोपाध्याय पं. युधिष्ठिर मीमांसक ने वेदों का. 
प्रारम्भिक संक्षिप्त भाष्य कहा हे। ऋग्वेद पर शाकल्य, तैत्तिरीय यजु, पर आत्रेय ओर सामवेद पर 
गार्ग्य के पदपाठ उपलब्ध हे। यह भी उल्लेख मिलता है कि यजुर्वेद (मा.) के पदपाठ भी 
शाकल्यकृत हेै। 

सामवेद का जहोँ सायणकृत भाष्य मिलता हे वहीं भरतस्वामी के भाष्य के साथ-साथ माधव 
का विवरण नाम से व्याख्यान भी उपलब्ध है इसके साथ ही साथ सामवेद में कृतभूरिश्रम सामश्रमी 
के नाम से लोकविश्रुत बंगाल के प्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ प. सत्यव्रत की सायणभाष्य के सम्पादन 
में दी गयीं पाद-रिप्पणियां भी सामभाष्यों में महत्त्वपूर्णं स्थान रखती हेँ। पण्डितराज भगवदाचार्य का 
सामसंस्कारभाष्य भी उल्लेखनीय है। इसमें आध्यात्मिक अर्थ ही किये गये हे।` आधुनिक युग मे 
स्वामी दयानन्द की शैली पर सम्पूर्ण सामवेद का संस्कृत ओर आर्य (हिन्दी) दोनों भाषाओं में 
भाष्य, गुरुकूल कांगड़ी में अधीतविद्य विद्यामार्तण्ड आचार्य रामनाथ का उपलब्ध है जो कि सब 
प्रकार से पूर्णं कहा जाता सकता हे। इसमें पदपाठ, स्वरशास्त्र, अलंकार शास्त्र, नैरुक्त प्रक्रिया एवं 


1. पदाध्ययनमन्तादिशब्दस्वरार्थज्ञानार्थम्‌, अथर्वप्राति. 4/107 
2. सम्पूर्णकार्याथविद्‌ भवति सुरुचि यन्मन्त्रभाष्यं मयातः। 
पश्चादीशानभक्त्या सुमतिसहितया तन्यते सुप्रमाणम्‌।। 
मन्त्रार्थभूमिका द्यत्र मन्त्रस्तस्य पदानि च। 
पदार्थान्वियभावार्थाः क्रमाद्‌ बोध्या विचक्षणेः।। (ऋ.भा.भू. के अन्त मे लिखित) 
3. मेरी दुष्टि में स्वामी दयानन्द सरस्वती ओर उनके कार्य, पं. युधिष्ठर मीमांसक, बहालगदढ सोनीपत, हरियाणा पु. 
232 
4 वही, 23 1 पु. 
5. अथाध्यात्मिकं वक्तुं सामवेदस्य कृत्स्नशः उत्तरार्चिक सामसंस्कार भाष्य का मंगलाचरण। 


(321 ) 
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पूर्वापर संगति आदि कई दुष्टियाँ से मन्त्रो पर विचार किया गया है। अपने से पूर्ववर्ती उपल वि 
सभी भाष्यं का तुलनात्मक अध्ययन भी भाष्यकार ने अपनी रिप्पणियों में प्रदर्शित । 
संबन्धी जो भी जानकारी भाष्यकार को है वह सव उसने भाष्य के साथ-साथ रिप्पणिवा 

को हर संभव कोशिश कौ है। इस तरह कई दृष्टियों से यह महत्त्वपूर्ण जानकारियी का वृहत्काष 
(2110,0108्त8) हे। हिन्दी मे भी तुलसीराम स्वामी, प, जयदेव शर्मा निचा री मे 
्र्ममुनि, हरिशरण सिद्धान्तालंकार ओर श्रीपाद दामोदर सातवलेकर के भाष्य मिलते नी 
जे. स्टेवेन्सन, ग्रिफिथ ओर स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती के अनुवाद प्रकाशित हं। ज 

थियोडोर वेन्फे का अनुवाद मिलता है। 


टेप्पणि्यो हं 
इस शोध पत्र का महत्वपूर्णं आधार आचार्य रामनाथकृत सामभाष्य कौ पाद- ही सं 

जिनके अनुसार हम गार्ग्यकृत पदपाठ के आधार पर केवल सामवेद पूरवार्चिक पर या पदच्छंद 
भाष्या को परखने कौ कोशिश करेगे कि ये पदकार आचार्य क अनुसार कितने सह। £ कौ आर्ध 
करनं वाले का पदविभाग कितना युक्तियुक्त हे। यदि इस शोध पत्र को सम्ूर्ण सा 450 मरय 
वनाकर लिखा जाता हे तो इसका कलेवर ज्यादा वडा हो जाता। सामवेद पूर्ार्चिक म॑ साथ हम 
हं। आग्नेय, २ेनद्र, पावमान ओर आरण्यपर्व के मन्त्र इस आर्चिक में है। इसके साथ ह मिर्लतक 
10 मन्त्रां का महानाम्नी आर्चिक भी है वयोकि छन्द आर्चिक ओर महानाम्नी नेन 
ूर्वा्चिक होता हे। सामवेद के पदपाठ पर विचार करते हए तत्‌-तत्‌ मन्त्र के ऋ स्थलों # 
पदपाठों की संगतियों पर आवरयकतानुसार प्रकाश पडगा। सामवेद पूर्वार्चिक क 
भाष्यकार कौ पदकार आचार्यं से मतभिनता है वे निम्न प्रकार हे 


आग्नेय पर्व 
(न. (म.स.53) 2. असुरस्य (म.78, 
+ व्दारा (म. 78) 4. ऊत्या गमत्‌ (म.102 
‰ स्वरणम्‌ (म. 109) 

एनद्र पर्व 
6: रथ्यर्हिता (मं.154 ) 7. द्युमदगामन्‌ (म.177) 
8 दोषो (मौ) ५ वृहद्गाय (म.177) 
10. वरिवस्या (मं.186 11. उदम्‌ (म.204 
12. अगो रयिः (म.225) 13. असुरेभ्यः (मं.254) 
14. देवतातये (मं.249) 15. आप तद्‌ (मं.268) । 
16. त्वावसो (मं.280) 17. त्रिशत्‌ पदा नयक्रमीत्‌( म.28। 
18. इत उती (28) = |५ विव्रतानाम्‌ (म.288) 


^ 


पे , मे प्रकार 
ष च भ पर्व में पांच, एेन्रपर्व मे 34, पावमा पनल मर सगण, भरतस्वामी 
भष पद-सम्बन्धी गार्ग्यं के पाठो कौ अधिकार ये ह। पततु विद्यामार्तण्ड 


य ` माधव 
पना आदि ने उपेक्षा कर अपने अनसा व्यायाः _ 
ने इन ह्ला संगत अर्थं किय | रो है अत्य 
भो प्म है सभी स्थलों पर पदपाठानुसारी हौ न) भ्य (१। ४ ८ 


९ गेही भ कह-कहीं आचार्य रामनाथ न 
त भी अपनी ऊहा ओर तर्कशव्ति से किया ठ य हलो सकते ह, उन सव्य ह 
५ कते अर्थात्‌ मन्त्र के जितने अर प मे दष्ट "| 


के 


प्रवचन द्वारा नहीं 
प भोर # पाठ चन द्वारा नहीं कर सकते। 


| प वाले उपर्युक्त 
षे भेरी 


र्ष्टि भे | 
॥ † स्वामी द्यानन्द्‌ सरस्वती ओर उनके कार्य,पः युधिष्टः 


पदेपाठ 
ठक दृष्टि से सामभाष्यों का अनुशीलन न 
२ क 
४ जाहन्यथा (मं.305) 23.  वियद्वः (विवः) (मं.315) 
, जधद्राः (म.323) द. विष्वक्‌ (म.339) 
॥ (पितुः)नपातम्‌ (मं340) 27.  उभयाहस्ति (म.345) ` 
ध क) (म.371) 29. शम्बरम्‌ (म.392) 
न पिषुवतः (म.409) 3]. शोभथा (मं.409) 
नि तै रत्‌ (म.410) 32. ब्रह्य (म.410) 
36 रतथा इवे (म.416 ) 35. रणा (मं.422) 
३६९ [ष (म.428) ६४ ऋणया (म.428 ) 
पेन ` -हलमानवः(मं458) 39. विवस्वते (म.461) 
पर्वं 
40. | 
42. पुप्‌ ( म.483) 4]. तुन भक 
44 न (म.539) 43. गोन्योघा (मं.540) 
| गोप्यं वम्‌ (म.553) 45. अपि या (मं.585) 
46. | 
. ॥ि रजोयुजः (मं.588) 47. विष्व. (म.618, 
¦ ना । 
से (सुहना (मं 625) ने तीन 
ताम छ ह ओर 


1 धास्थान 
समल मसे कतिपय पव 


मीमांसक | पु १.६ 3 
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४ ~ ' व भव: । त जो कि 
1. यद्दूरे सनिहाभुवः (म. 53) में पदकार ने अन्तिम पद-' अभुवः | माना ह मानकर 
लुङन्त रूप है। जबकि भरतस्वामी ने इसको लेट्‌ लकार का रूप १. के 
व्याख्यान किया है-आ समन्ताद्‌ भवेः' इति। आचार्य रामनाथ नं 
लुडन्तरूपानुसार ही भाष्य किया हे-' अभूः' भूतवानसि ' इति। वच 
| ध न क्रा प्र 
2. बवन्दद्वारा वन्दमाना विवष्टु (म.78) में पदकार ने ' वन्दद्रारा ४ वा मानकः 
किया हं। परन्तु विवरणकार ने 'वन्दद्रारा' के स्थान पर ' वन्दद्‌ वारा „ कारः, 
व्याख्यान किया हे -'"प्रवन्दत्‌ प्रकर्षेण स्तौति, वारा द्वितीयैकवचनस्य ॥ क 
वार वरणीयम'” इति। अन्यभाष्यकारों के व्याख्यान इस प्रकार हे ~ 
` ` वन्दद्रारा- वन्दद्वाराणि' इति भरतस्वामी। कृताति ` 
` वन्दनं वन्दः स्तुतिः, तद्‌ द्वाराणि स्तुति प्रमुखानि वन्दमाना: सर्वैः स्तूयमानानि 
कर्माणि' इति सायणाचार्यः, 
 वन्दनाहरारेण" इति आचार्य रामनाथ;। भव ओः 
| मा 
‡ ऊत्या गमत्‌ (म.102) ऊत्या आ गमत्‌ (पदपाठः), शकि कि 
भरतस्वामी ने यहो (ऊती आगमत्‌) विच्छेद्‌ करके अपने-अपने भा सक्षय 
हं, जो कि पदकार के विरुद्ध है ऊती -पालयित्री' इति माधवः। ऊत ती अप 
सह इति भरतस्वामी। परन्तु आचार्य रामनाथ ने पदकार के प्रवचनानुसार 
व्याख्यान किया है-"ऊत्या-रक्षया सह, आ गमत्‌ आगच्छतु इति। ५ जोकि स 
स्वर्णरम्‌ (म. 109} पदकार नै यँ स्वः नरम्‌” यह पदपाठ दिया £! स्वीक १ 
पद हे। आचार्य शाकल्य ने भी ऋग्वेद मँ इसको समस्तपद के रूप्‌ पकी वयाया 
हे  स्वं:ऽ नरम्‌ 'इति। आचार्य सायण आदि ने इसी के अनुसार 2 किये है र 
॥ तु सत्त्रत सामश्रमी ने यहाँ पृथक्‌-पृथक्‌ दो पद्‌ स्वीकार दोनों आ ति 
नरम्‌ इति, जो कि विचारणीय बात ठे क्योकि गार्ग्यं ओर शाकल्य कौ ` 
अपने-अपने पाठो मे इसको समस्त पद ही स्वीकार किया टे स्सा आचार्य + ¦ 
न | 
भी तभौ होगी जव इसको समस्तपद के रूष में स्वीकार किया त ममा 


कः 


ने इसका न अर्थं इस प्रकार किया है- 'मोक्षानन्दस्य प्रापयितारं नृ नये ¢. ८ 
मो नृणाति प्रापयति इति स्वर्णरः तम्‌। स्वः इति सुखनाम । लला क | 
आचाय रामनाथ ने अपने 


सामभाष्य मँ प॑. सत्यव्रत सामश्रमी के मत कं, 
निम्न प्रकार समीक्षा कौ हस्व #, नरम्‌' इति पृथक्‌ पददरयमिति पदकृत्पाठात्‌ स 
विवरणकारश्चेवमेव व्याचष्ट-इति सत्यव्रत सामश्रमी। तत्तु चिन्त्यम्‌ उपलब्ध इति † ` 
पदत्वेनव प्रदितत्वात्‌। समस्तपदत्वेन स्वीकृते सति स्वरोऽपि संगच्छत एव स्व 
स्वरितौ' इति स्वरितम्‌, ततपुरुषेऽव्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वर क 


पद्पाठ की 
) दृष्टि २ 1 
ष्टि से सामभाष्यो का अनुशीलन 


छ 
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रथ्योर्हिता (मं 

म्‌ 4 च . १ . 

हए भरतस्वामी व नै पदकार न॑ रथ्याः हिता" एेसा पदपाठ किया हे। इसको मानते 

सायण नै अपन ओर आचार्य रामनाथ ने अपने व्याख्यान प्रस्तुत किये ह। परु आचार्य 

रथ्यः रथार्हः ॥ वि पे किया है। उन्होने "रथ्यः अर्हिता' यह पदच्छेद कर 

कि ॥ अर्हिता आरोढा सोमःतादृशः पूषा सूर्यश्च! यह व्याछ्मा कियाहे जो 

पदकार कं विरुद्ध ह। 

दयुमद्गामन्‌-(मं वि 

गामन्‌' मन्‌-(म. 177)- पदकार नं इसका समस्तपद न मानते हुए इसका "द्युमत्‌ 

किया = पदपाठ किया हे। परन्तु भरतस्वामी ओर माधव ने इसं समस्त स्वीकार 

हे। ज ओर तदनुकूल ही अपने अर्थ किये हं जो कि पदकार आचार्य के विरुद्ध 

हौ अपन धुनिक भाष्यकारो मे आचार्य रामनाथ ने पदपागतुकृ' असमस्तपद मानते हए 

न व्याख्यान किया है जो कि इस प्रकार है- ' यमान्‌ दीप्तिमान्‌ विद्यादिसद्गुण 

इत्यत्र ¡ युक्तः गामो गमनम्‌ आचरणं यस्य तथाविधः द्युमान्‌ द्योतनवान्‌, नि. 6/19 गामा 

भि । | 

वालों > ^~ गतत। धात्‌: ' सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ 4/1 6 इति मर्िन्‌। समस्तप मानन 

स्तुतिरूपम्‌ मे से भरतस्वामी ओर विवरणकार माधव का व्याख्या" इस प्रकार है- "कृश 

तस्य प्‌ द्युमत्‌ स्वरसोष्ठवयुक्तम्‌ इत्यर्थः। गामन्‌। गामा" गाता स्तोता। 
सबोधनं ह भः , "नग्रत दीप्तिमत्‌ स्तोत्रम्‌ हे 

गामन्‌। हे गामन्‌ स्तोतरित्यर्थः' इति विवरणकारः। ` दुमद 

दोषो गायतीति गामा स्तोता। हे स्तोतः, इति भरतस्वामी। तया ह 

| > । पदच्छेद किया ह। 

(म. 177) पदकार आचार्य न यहा दोषा उ' इस प्रका १ दथा-रनि 
अनुरूप ही आचार्य रामनाथ ने अपन व्याख्यान । , 


्ानमोहदु्व्यसनुराचारादीना तमिसखरा। दोषा ध क क समलो पर ' दोषा 


जौ का 
कव यह व्याख्यान निघण्टु के अनुरू ` दमे अक । पल 
के लिए आया है, जैसे-'दोषावस्त [भ वयम्‌ मो दि से विल अध 
म 


सायण ओर 
ण । भरतस्वामी ने पदकार ओर निष< एः 
पमासीत्ि । वे "दोष आ, एेसा पदविभाग मानक अर्थं करते ६।  +-तस्वामी। "दोषः 
"त्विग्‌ ॥ । दुनोति उपतपति रक्षांसि ट्ति वा दोषः सविता इति 
रकम्‌ -यजमानापराधेन यः कश्चिद्दोषः आगत्‌ ति हने 
सोति नामक देवं स्तुहि। यद्रा दोष दूषयति अ तासौ 
वा दोष, से सविता आगात्‌" इ व क 
7 एसा (म.177 ) यहां पदकार । म ताजक भै 
पदपाठ किया हे। ॥ > 
पल के अनुरूप हौ अपन अपने भाष्य किये + ष 
माना हे। जो कि पदकार आचार्य के विरु 
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9. वरिवस्या (मं.186) पदकार ने यँ " वरिवस्या! ' पदपाठ स्वीकार किया ह भावा 
रामनाथ ने पदकार-सम्मत ही व्याख्यान किया टै , ' वरिवसां धनानां प्रदानच्छा वरिवस्या 
हिन्दी मेँ इसका अर्थ होगा' धन प्रदान करने की इच्छा से' सामवेद मं पठित | क 
ऋग्वेद मेँ भी आता हे। वहाँ पर यह ' वरिवस्य एेसा तिडन्त पद के रूप म॑ 
का अनुसरण करते हुए भरतस्वामी ओर सायणाचार्य ने यहाँ भी तिङन्त पद 
है। तथापि पदपाठ मेँ " वरिवस्या' एेसा पाठ पदकार ने पदा हे इससे पता न 
कि वे क्रियापद के रूपमे इसको नहीं मानते क्योकि पदपाठ में दीर्घान्त क्रिपाप 
पदकार सर्वत्र स्वान्त दिखाते है! 
विवरणकार माधव ने संबुद्धि एकवचन मे इस को मानकर व्याख्यान किया जत 
सम्बुद्धि स्वर के अभाव मेँ चिन्तनीय है। क्योकि सम्बुद्धि मे तो पादादित्व के कारण न 
का व्याख्यान इस प्रकार टै-" वरिवस्या वरिवस र्धः 
तस्मात्‌ सम्बुद्धयेकवचनम्‌, तस्य स्थाने ' सुपांसुलुक्‌ ' इति आकारः हे परिचरणीय क प्रत्यय ह 
10. देवतातये (मं 249) देवतातये (पदपाठः) यहाँ पदकार को स्वार्थिक तातिः ध 
अभिमत हे। आचार्य सायण ने इसका- “देवैः स्तोतृभिः तायते विस्तार्यते 1 न्‌ । 
एसा व्याख्यान किया है। आधुनिक भाष्यकार आचार्य रामनाथ ने इसक। # 
व्मष्यान किया हे, जिनमे से पहला पदकारानुकूल टै ओर दूसर श 
विपरीत हे। भाष्यकार के ही शब्दों मेँ (सविर 
(1, दवतातये-देवजनकल्याणाथ यद्रा विद्रन्जनैः विस्तार्यमाणाय यज्ञाय। देवश तिति नि 
तातिल्‌/ अ. 4/4/142 इति स्वार्थिकस्तातिल्‌ प्रत्ययः। तस्य॒ लित्वाप 
01/1/193 इति प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तः। (॥ 


(2) यद्वा देवे विहरद्भिः तातिः विस्तारो यस्य तस्मै यज्ञाय। देवताता इति य्चनामई& 
र | (षणु /11। बहुत्रीहित्वात्‌ पूर्वपदप्रकृतिस्वरः, त 
ऋका वु ति सं पहला आचार्यं सायण का अनुसरण करता है ओर दूसरा पदकार 
षि र ह| क्योकि पदकार ' देवतातये एेसा ' विच्छेद नहीं करते | ह लो 
[ ईसं सात होता है कि पदपाठ मेँ सभी प्रतीयमान संभव अथं का संग्रह 0 (तर 
भाष्यकार आचार्य रामनाथ का पदपाठ सम्मत अर्थं करने के बाद आन्य सं 


अर्थं करना इस बात को 0 
स्पष्ट ज्ञलकाता है। नथ न 
| । 


गि 
आचार्य न | 


' छन्दसि परेष्छायां क्यच्‌ उपसंख्यानम्‌ | 
ईत्वदीर्घयोनिषिधः। क्यजन्तेभ्य; ' अप्रत्ययात्‌ ॐ. 3/1/8 वा इति परेच्छार्थं क्यच्‌। ` न ततयेकव 


क ठ 1 अ. 3/3/1-2 इति भावे अः प्रत्ययः- तत्या 
इति प्राप्तं सुपा सुलुक्‌ अ. 7/1/39 इति तृतीयाया लुक्‌, पूर्वसवर्णदीर्घ वा।' क 


टे। इसी 
ही माना 





पद्पाठ की 
| ट्ष्टि साम भाष्या ९ --4 भ» (क) 
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ये उपर्युक्त कतिपय विवेचित <~ त सिनसं न 
रो कौ भत कति य॒ विवेचित पद है जिनसे पदपाठ के आलोक में सामवेद कं संस्कृत 
होती हे। सभी निर्दिष्ट पदों कौ इसी तरह विस्तृत विवेचना यदि कौ जाये तौ इस 


निवेन्धे का 
कैर्‌ रहे ॥ बडा हो जायेगा। अतः अन्य कुछ पदँ का संकेत मात्र हम निम्न चार्ट दवारा 
प्रहिता 
भगो नित पदपाठ भाष्यकारो का पाठ परिणाम 
भाप तद्‌ | अ, गोः-रयिः अगोः अयिः (सायण) पदपाठ-विरुद्ध 
९. आपतत्‌(सायण, माधव, भरत ) पदपाठ ओर स्वरशास्त्र 
पेषेसो के विरुद्ध 
भे-शत्‌ पदा त्वा-वसो त्वावसुः(माधव.भरत सायण, 
करम्‌ ्रिंथःशत्‌ पदानि त्रिंशत्‌ पदा न्यक्रमीत्‌ 
अक्रमीत्‌ (आ.रामनाथ को छोडकर पदपाठ के विरुद्ध अन्य 
तनाम्‌  भाष्कार) । 
ण विव्रतानाम्‌ वि व्रतानाम्‌ (माधव) । 
, आत्‌ उ अन्यथा आहन्‌ यथा 
प्रः वि उ अन्यथा आहरन्‌ यथा (सायण, "लसंह ओः पदन 
त्‌ राः _अपद्राः (सायण, न विरुद 
॥ -अधत्‌(माधव,) यः छोड दिया 
#. अध द्राः (भरतस्वाम, ""पठ-विर वदित 
रामनाथ ने 
भी अर्थ ै। 
# | पदपाठनुकूल भी अर्थ क्वि सामवेदीय पदपाठ- 
विुवत साम ` त ऋेदीय 
: वि-सुवतः विषुऽवतः विरुद्ध किन्तु ऋ 
णो सम्मत। 
रभव , भरत, सायण) संहिता ओर पदपाट- 
प रणाःसायण, विरुद्ध 
विरु 
वि तस्वते धव.भरतस्वामी) थ 
पो त विवस्‌-वते( मा. नगण 1! 
। नेः भरतस्वामी + सा }1 
अपि क भरतस्वाम) 
वाः अपियाः (सायण, 


ऋ , 





328 वेदगोरवम्‌ : वेदकुमारी घट अभिनन्दनग्रन्य 

उक्त सभी स्थलों पर भाष्यकारो मे प्रायः आचार्य रामनाथ के व्याख्यान ही पदपाः 
प्रवचनकर्ता आचार्य के अनुसार हे, अन्यों के नही 

महामहोपाध्याय पं. युधिष्ठिर मीमांसक ने लिखा है कि पदपाट पर्चादवती लोमे से 
पदप्रदर्शक होने से प्रारम्भिक भाष्य कहे जा सकते हँ ओर ये ऋषि-मुनियां हार प्रोक्त 
पौरुषेय हें, अतः परतः प्रमाण है। उनमें कुछ न्यूनताएं रहनी स्वाभाविक हं, जसं- 

1. अल्पक्ञता से भूल 


भाष्यकारो के 


2. सभी सम्भव अर्थां का असंग्रह, ओर भग 
3. पदकार जिस व्याकरणशास्त्र क अनुसार पदविभाग अथवा अवान्तः 0 
दर्शाता हे, उसमे अन्य व्याकरण के अनुसार भेद संभव है। किये जं त 
निष्कर्षं यही हे कि पदकारों दारा प्रदर्शित पदविभाग से भिन्न यदि पदविभाग उदाहर । 
वे भी स्वरादि दोषों के अभाव मं प्रमाण हें। हमारे उपर्युक्त अनुशीलन ४ १ प्रकशि प 
जिनसे इन वातों कौ पुष्टि होती है। इस अध्ययन से निम्न विन्दुओं पर विशेषरूप ५ त 
ह- 
र 254 त 
कि पद्पाठ के प्रवचनकर््ता आचारय ने कुछ स्थलों पर जेसे- म॑स वयोकि ् वेदो ५ ॥ 
क्रमशः `अ सुरस्य' ओर "अ सुरेभ्यः' पदपाठ कर भूल कं टै आचार्य + 
भी "सुर" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। एसा ही 9 
विद्यामर्तण्ड का भी मानना है। किव त 


1. केतिपय भाप्यकारों ने मूलपाठ के विपरीत पाठ स्वीकार क ' मघम्‌ । / 
जेसे-अधद्राः, के स्थान प्र अपद्राः' ओर " मखम्‌' के च वाणी ब 
के। यह प्रवृत्ति घातक है। इसको उचित नहीं ठहरा सकते। ॥ शक ४। 
तरह परिवर्तन कर व्याख्यान करना कालान्तर में क्षेपक (1016 70 वि भाक 
दे सकता है। अतः विद्वानों को चाहिए कि वे माधव ओर सायण 1 
एसे स्थलों कौ समालोचना करें ५ 
॥ सि भाष्यकारो द्वारा पदपाठकर्ता आचार्य से भिनन पदच्छेद क 1 


| क < 
1"! कुछ भाष्यकारो ने जरां सम भे ॥ 
्‌ जहा दो पदों को इकट्ठा करके एक यदो रूप 
व्याख्यान किया है वहीं एक पद को विभवत करके दो पदी यतक ६4 | ८ 
भाष्य किये हं बृहद्देवताकार न भी एसा उल्लेख किया टे कि से उदा „र 
म॑ यह प्रवृत्ति पायी जाती है। इसका उन्होने यास्क के निरुक्त नरवडातत 


 पुरुषाद्‌ः- पदं यास्को द्विधा कृत्वा निरुक्तवान्‌" इति (८ देख 


बृहदहेवता का संस्करण) क 


पद्पाठ . ~ 
को दृष्टि से सामभाष्यों का अनुशीलन 


\ /॥ 


\], 





329 


कुछ स्थलों पर एेसा भी देखा गया है कि भाष्यकारो ने पदपाठ को परवाह न करते 
हृए कवल मुद्रित संहितापाठ के अनुसार ही अपना व्याख्यान कियाहे। 

इस अनुशीलन से यह भी ज्ञात हआ कि सामवेद के सभी भाष्यकारो मे केवल 
विद्यामार्तण्ड आचार्य रामनाथ के ही व्याख्यान (भाष्य) पदपाठ-सम्मत है अन्यां के 
नही। जँ इनको प्रतीयमान अन्य संभाव्य अर्थं प्रतीत हुआ है वहाँ भाष्यकार पहले 
पद्पाठ के अनुसार व्याख्यान किया हे बाद में अन्य संभाव्य व्या्यान। इति। 


५५६९, [न > 3 
9 (न 
#ै + ४ नः ^ | क नह २। क 


चकः = कर 
14 





जेनदर्न में शब्द ( ध्वनि ) का स्वरूप वी 
ड. ज्ञानयद््र 
बहरोड्‌ (अलक 

. क 
जेनदर्शनग्रन्थों में पुद्गल (द्रव्य) के ध्वनिरूप परिणाम को शब्द कहा गया ट १ 
सभी भागों मेँ जहां जहां भी मानव-प्राणी हे अपनी अपनी शारीरिक रचनानुखाः वरणालमि रमता 
विकसित कर ली गई हें। अन्य प्राणियों मे अपने मखों से निकलने वाली ध्वनिरयो का सजातीयो क 
म ढालनं कौ क्षमतायें प्रकृति ने नहीं दी। वे अपनी ॥ सृत ध्वनियों से टी आपनं < हैर 
षः संदेशों का आदान प्रदान कर लेते है। इसका उनको एक प्रकार का लाभ यहं _ यही 
| भाषाओं व अलग अलग धर्मो को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ करता। क > टै 
हेकिवे मनुष्यों कौ भाति विभिन्न विज्ञानो व यन्त्रो का आविष्कार नही क ४ 

इस लेख मँ शब्द का तात्पर्य ध्वनि (सारण्ड) है, वर्णात्मक ध्वनि नहीं ह १ सद # 

परिणाम (कार्य), कैसे बनता है इसको चर्चा जेन-दार्शनिक # 
पञ्चास्तिकायसार (संग्रह) मे मिलती > 


पूर्व प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय बह 


^> कुन्दकुन्दाचार्य 


1 
) 
विषय स्कन्नः, स्कन्ध (मोलीकयूल), परमाणु संघातः इत्यादि न ~ 
य म॑ उक) धारणा हे कि परमाणु स्वयं अशब्दं (साउण्डलैस) है। शब्द तौ प परयल € १ 
स्कन्धं कं संघर्षं से उत्पन होता हे। इसलिये वह, स्कन्ध-प्रभव टे # 
"~ प्रवाह, विर्व कं अन्त-भाग तक पहुंच जाता है) ' वत क 
पुष्ट ग ४4 कहते हं कि रेडियो आदि यन्त्रो के आ जाने से जैन-दर्शन ् कोर 4 ध८ 
कमे तमः क ह क्योकि इन यन्त्र ने सावित कर दिया है कि शब्द (1 कि अतीत | ६ 
तिः देखते ही पहुंच जाता है। यहां तक के शोध चल रहे हँ कि गीरता- 
न न्य का पकड्कर यह परीक्षण कर लिया जाये कि कुरकषेत्र कं मैदान ९ 
था। | ॥ न्द की £| 
र फन हा सबसं बड़ी कटिनाई यह आती है कि आभुनिक विली | ४ 4 
(इन जी) त माना हं , जबकि जैन-दर्शन शब्द को द्रव्य (पुद्गल) का ह ग्रत £ त ^ 
कों कं मत में ध्वनि का स्वरूप तरगात्मक है। माृक्रोफोन रेडियो वि ९ 
विदयुत्मवाह मं परिवर्तित होकर आगे बढती हं ओर लक्ष्य पर जाकर वह व्वल 


न 
1. (६{ 0001 ग रा$#ऽ108 __ ९.7 ॥ (1 


८० क 


दरशन । म शब्द (ध्वनि) का स्वरूप श 
४ | । = मै {~ [; 
विद्युत १ परिणत हो जाता है विज्ञान क अनुसार ध्वनि कौ गति 1100 मील प्रति घर हे। पर वह 
है प्रवाह में प्रवाहित होकर रेडियो आदि यन्त्र के आधार से विद्युत्‌ कौ गति से आगे बद्‌ जाता 


भाभुनिक विज्ञान व जैन-दर्शन की मान्यताओं मेँ आपाततः यह अन्त नजर क हे। किन्त 
होता है क्योकि द्रव्य ओर 


तोगत्ा आधुनिक विज्ञान, जेन-दर्शन को स्वर में स्वर मिलाता प्रतीत ह| जधनिक वितत 
के 'पटर व इनर्जा) मे जो दैत था वह आधुनिक विज्ञान मे मिटता जा रहा हे। १,११४.८ 
का भनुसार कि जिन वस्तुओं (ध्वनि, प्रकाश, छाया आतप्‌ आदि) को ९ ध कं । भार्‌ तक 

फो क रहा है वे द्रव्य व ऊर्जा परस्पर परिवर्तनीय है। दोनों मं अदवेत है। शक्ति क 
ज लिये, गणितीय सूत्र बनने लगे हैँ गों मे यही गुण ठेसा 

क | न 4 गुण 
हेज तका क 6 दर्शनं मे, शब्द को आकाश का गुण बताव। तो ॥ किन्तु आकाश मे अन्य 
फो गण गर यात्रा करता है। यह रहस्य, दर्शनकारोँ को स्त 7 ०, वाले लक्षण कौ खानापूर्ति 
फेल गई प होने से, शब्द को ही उसका गुण मानकर ' गुणमयो # आगे को बढता हे। अतः 
श्ण या इ होगी। वैसे, आकाश मेँ भी वायु का आधार बनाक शाब्द | । 

ननि को केवल आकाश काही गुण नही भी कटा #॥ 








प्राकृत-भाषा में जनमानस की भावाभिव्यक््ति नाः 
प्रो जयपाल वि 


संस्कृत के नाटकं, काव्यं तथा प्राकृत- साहित्य मेँ आवश्यकता अनुसार प्राकृत ॥ 
माध्यम से जनमानस की भावनाओं की कुशलता के साथ सशक्त अभिव्यक्ति की गई € 
सस्कृत नाटकं में प्राकृत के प्रयोग का एक प्रबल कारण प्राकृत भाषा मं सहन था 
विद्यमान सशक्त ॒ध्वनि-प्रभाव रहा। मञ्चीय प्रस्तुति मं लय-ताल कं साध क प्रभा 
अभिनय मे नियामक तत्त्व वाचिक अभिनय होता है। प्राकृत भाषा में निवद्ध सवाद, संस्कृत म 
क बलवृतं प्राकृत-जनोँ के साथ जो तादात्म्य स्थापित कर सकते भे वह सजी- 
वद्ध संवादां के वृते कौ वात नहीं थी। एक उदाहरण से इस वात को स्मष्ट 
इसीसिचुम्बिआडं भमरेहिं सुउमारकेसरसिहाट 
ओदंसअन्ति दअमाणा पमदाओ सिरीसकुसुमाड्‌॥ शाकुन्तलम्‌ 1 “ पु 
भ्रमरो ने जिन्हे धीमे-धीमे चृमा है ओर जिनका केसरान्त अत्यन्त कोमल हे एं ५ ॥॥ 
क! युवत्या प्यार से अपने कानों पर सजा रही है। निश्चय ही नटी ने प्रकृत मे च हीगा' । 
का परसतुत किया होगा तो रंगशाला मेँ सभी दर्शकों का चैतन्य राग- आबद्ध हौ ॥ ल्प 
चित्रलिखित से निश्चल हए होगे प्राकृत में इस गीति का ध्वनि सामर्थ्य शब्दो से छ 
नितान्त शिथिल हो जाता। एक ओर उदाहरण देखिये - दुष्यन्त ने हंसपदिका 


करना चाहा ॥ 


प्यार ^. वरोध 
हसपदिका भ॒ भरी प्रम ध 

दिया ^” उपालम्भ भरी एक गीतिका गा रही हं। प्राकृत मे वद्ध य्ह गीतिक मं वरह स 
उलाहने को जिस निपुणता से अभिव्यजित करती है, संस्कारनिष्पादित संस्कृत क 


सम्भव नहीं 

कमलवसहयणि्तौ अहिणवमहूलोलुवो † लोलुवो तुमं तह परिचुम्बीअ चूअमञ्जरिं 

 _ ओर पतणिव्बुदो महुअर विग्हरिओ सि ण करह॥ शाः ?` रस 
मरगी कनन - र सिपाहियोँ ने एक मच्छीमार को पकड लिया। (ि र्य नः की 
ठ] क। बाजार म बेचने का प्रयत्न कर रहा था। सिपाहियों द्वारा उसका वार्य 


पर उनका वार्तालाप प्राकृत में निबद्ध होने के कारण हा जीवन्त हो उठा ठे। कु 
देखिए- | 


यशीदन्तु भावमिश्शे। ण हगे ईदिश्कम्मकाली। 
कि शलोहणे बम्हणेत्ति कलि रण्णा पडिगहे दिण्णे । 


(332 ) ^ 


कृत-भाषा मे जनमानस कौ भावाभिव्यवित ५ 
हगे शक्कावदालब्भंतरालवासी धीवले। 

पाडच्यला किं अम्येहिं जादी पुच्छिदा॥ 

जाणुञ, फुल्लन्ति मे हत्था इमष्श वहश्श शुमण पिनद्ध 

ह । गिद्धवबली भविश्छशि शुणो मुहं वा देविखिश्शशि। 
ए णाम अणुग्गहे जे शूलादो अवदालिअ हत्थिकन्धे पडिय्‌लाविद। 
धीवरो, महत्तरो तुमं पिअवञअस्सओ दाणि मे संवतत। 


ता सोण्डिआपणं एव्व गच्छामो। शाकुन्तल 6 (प्रवेशक 
वे अभिनेता, जिनको यह 


प्राकृत क । । ५ थ 
चाभाविवः शाण निबद्ध इन संवादो कों जब नाटकौय अभिनय के सा तादात्म्य के कारण 
भक्षाकृत थी, बोलते होगे तो रगशाला में बेठे दूर्शकों का आन सहज 

` "<€ जाना स्वाभाविक धा। ले वहां 
को देख लें वहा 


स्कृत ) त > र ठ ९ 6 
र प्रकृत = ° पत्यक रूपक मेँ एसे उदाहरण परे पञ ९। ॥ च म थी ओर इन 
रेको ५ इस त रयु पुष्टि करेगी ~ कों अप 
के ॐअ कौ पुष्टि करेगी कि प्राकृत भाष तमको मे मच्छकर्क प्रकरण 
ोपामय आभनय मे प्राण प्राकृत ही पकती धी। संस्कृत रूपक प इतनी समृद्ध 
फि. भ जुडी इकलोती रचना है के दृष्टि से भी यह रच 
ञ्य ड इकलोती रचना हे। प्राकृत व प्रयो को दु न प्रयोग न हुआ 
षे समय बोली जाने कोई जिसका इस + पै 
पष्ठकटिक बाली जाने वाली शायद ही कोई प्राकृ हो किया है। नायक मे 
पधार के विवृततिकार पथ्वीधर न या को विस्तार 
, नेरी १ शर ने टस प्रसग धूता शोधनक तथा 
र यग वनिका , मदनिका, वसन्तसेना, उसको मात, चेटी, कर्णपूर लते है। विदूषक कौ 
६) भाष्या है पात्र शोरसेनी बोलते हैँ। वीरक ओर चनदन तथ रोहसेन मागधी बोलते 


शकार + ` ' संवाहक, वसन्तसेना तथा चारुदत्त के तीं चट, भश्च `: > 
| माथुर 
रो ह यका प्राकृत ओर दोनों चाण्डाल- चाण्डाली क प्रयोग 7 भाषा प्रतीत 
को का प्रयोग 


पोह 
| ठक्कौ अपभ्रंश से मिलती-जुलती उस काल का 
पाधा किक पोचवी-छठी ईस्वी कौ रचना मानी गई ह 9 मह = ह| यह स्वाभाविकं 


भी 
धो क्योिः को कितना कल्पना 
पपे, क्योकि आकर्षित करता होगा इसका क“ „ प्रतिदिन को 
इस मे आदमी की मृच्छकर्थिकि कटि 
सू परसतुति रचना पे सब कुछ था जो आम जिन्दगी को टेखता धा ले जभ्य 


कै ' के मे आम आदमी स्वयं को देखता था, अपनी न री 
| भेक कमय मे जुड़ाव का मुख्य आधार इस एव । व ल नत ५. 
तोत सग प्राकृत के कारण सहज ही उन साधार > जते थे। रजी ५ शकार 
फे मिलने के कारण द्यूतोपजीवी बनने पर मजबूर ट ८९ 
भ 4 पसक हामूरखं पातर है। बह अशिक्षित है, दम्भी ह | बा ह शकर कै मे परिव 
\ फर उलरी-पुलटी ऊटपटाग उन्तिः  रीहीहै ० 
द मे शकार के अभिनय की प्राण निभ इसके अभिनव क 


का शकारत्व ही समाप्त हौ जायेगा। ^ ` 





वेदकमारी न्थ 
3234 वेदगोरवम्‌ = । घ अभिनन्दन 


शकारी प्राकृत के कारण ही ले सकते थे। एक उदाहरण देखिये, वसन्तसेना का पीछा करते ह 
कामातुर शकार कहता है- 
्ाण्छ्मणन्तबहभूषणशदमिश्शं , किं दोवदी विअ पलाअशि लामभीदा। , ॥ 
एशे हलामि शहशत्ति जधा हणमे, विष्शावशुश् बहिणि विअं तु शुभद 
मृ्छक क होगी। 
इस प्रकार का कोई भी प्रसंग उठाकर देख लीजिये अभिनय की प्राण प्राकृत द्व आय 
वसन्तसेना का हाथी खुंटे तोडकर महावत को मारकर उपद्रव मचाते हए राजपथ पर छ 
हाथी के डर से भागती हुई सुन्दरियं के पाजेव के जोड खिसकने लगे, मणिजटित क ट कर 
कर विखरने लगीं, इस आपस की रेलमपेल मेँ छोरे-षोरे रत्नजदित हाथ के करन नी 
गिरने लगे। 
विचलइ णेउरजुअलं छिन्जंति अ मेहला मणिक्खड़आ। 
वल अ सुंदरदरा रअणंकुरजाल-पडिवद्धा॥ 2-19 वों युध्म 
भट्टनारायण के वेणीसंहार में दिनभर के भयंकर युद्ध मेँ मारे गये वीरो के शता एक युग 
पटी पडी हे। उस दिन के युद्ध कौ समाप्ति के वाद्‌ रात्रि मे राक्षस ओर राक्षसी क श्य ध 
भूख-प्यास वुज्ञाने वरहो आता है। उनके संवादो का प्राकृत मेँ होना स्वाभाविक ह। न के प्रथ 
मञ्चन मं प्राकृत के कारण जो प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता हे वह परिमा्जित 
से नहीं किया जा सकता। दविशी! 


राक्षसः - अले,केमं शदवेइ? अला कह पियामे व्ञागंधा। वशागधे कीश म 
< लारावपाणपाणमत्तिए लणदिण्डस्तलन्तगत्तिए। 
शदाअशि कौशमं पिए पुलिशणशहश्शां हदं शुणीअदी।॥ 
राक्षसी - अले लुहिलप्पिआ, एवं खु मए तुह कालम्मादो पच्चग्गहदर्र 
कश्श विलाएशिणो शलीलाववप्पशुदं „ ममेश अआणीद। 
प्पहृदवशाशिणेहचिक्कणं कोश्िणं एव्व लुहिलं अग्गमेशं अ 
ता पिबाहि णम्‌। 
राक्षसः - शाहु वज्ञागन्धे , शाहू। गहिणि। श्ञोहणं तए किदं 9. 
तुए किव। वेणः 
बलिअग्ि पिपाशिए जं कोशिणं लुहिलं आणीदं तं उवा नो की 4 
पह परस त्रसग र पक्षस, राक्षसी कौ भूमिका में अभिनय करने वाले आ धो । 
अपनी प्राकृत बोली मे संवादो के कारण जीवन्त कर देता होगा। इस प्रसंग जं कौ दर्ग ही # 
करके प्राकृत मं ¬“ भान रहित पा जाये तो निश्चय ही मांस, रुधिर ओर तैशाची १४ 1 
को आक्रान्त कर लेगौ। यहोँ बीभत्स रस को अनुभूति का मुख्य आधार द | =^ 
दूरी ओर कर्पूरमज्जरी के दोलाज्चूलन प्रसंग मे प्राकृत भाषा के कारण गीति 


1-2: 





कृत-भाषा मे जनमानस कौ भावाभिव्यक्ति + 
ओर पद- | 
९लालित्य को एक साथ अनुभव किया जा सकता हे। 

रणन्तमणिणेउर ज्णङ्णन्तहारच्छड 

कलक्कणिदकिद्धुिणी मुहरमेहलाडम्बर। 

विलोलवलआवलीजणिदमञ्जुसिञ्जारवं, 

ण कस्म मणमोहणं ससिमुहीअ हिन्दोलण॥ कर्परमञ्जरी 2-32 सि 
संकोर चूर प सूलता हई सुन्दरी का यह रमणीय श्दाचत्र ₹। उसके नि करधनी 
थेरे. कल रही तै , उसका कण्ठहार किस प्रकार चमक दमक रह से कैसी प्रिय 

गिकं रभो से कसो सृहावनी मालुम पटतां ट हिते तय मुग्ध नहीं 
पमुख भ - एेसी चन्द्रमखी रमणी को दख भल किसका ह को मोहित किया होगा। 
प सशक्त के इस ज्यूल ने सचमुच प्रक्षागह 
सम्मोहन गर नही 
मे प्राकृत भाषा का अनुगुंजन स्पष्ट भान शब्दो का समूह मात्र नह 
पेतौ। (ततः भाषा या बोली, वह चाहे कोई भी हो केवल उसके समूचे वयत 
आधार पर बने 





त भप षित क्रं चिन्तन, सोच ओर मान्यताओं क प्रयोग मेहं 

भैर येह करा प्राध्यम होती हे | दुश्यकानव्य रूपक त्रा 4 चतुर्विध अभिनय का 

+ । वाग अभिनय आश्रित हे। आंगिक, वाचिक आहारय अर यल संवाद अर्थात्‌ 1 
फे एर "कि है। इस समन्वय को बनाये रखनं नकौ अपनी भाष केम 
॥ सेभीवे ` परकृत पात्रों के सत्य स्वरूप कौ यथा अभिव्यक्ति 

॥ ते सनी सहस गा म? 

के दैनिक जी 


पते + १ शती के ने शगार लोगो 
आस हाल शु 
रसौ भव स-पास सातवाहन राजा हार मय ते सामान्य लोगो > रखवाती 
का संकलन किया जिनमें उस बालन, 
त भाला तथा उ रखी जा सकती | कष 9 नत युवतयो ¶ सक ज सकत 
‡ १ गाथाओं था अपने प्रेम गरसंगां को आपस में कहती. इती तथ्यसं प्रकारक 
र आकर्षक ओंकी व्यय, अनेक, ! 
पि भाित्यशा र्षक विषय हे। इन गाथा गणीभूत वय्॑य, ५ 
स्त्र के प्राय; सभी आचार्यो ने ध्वा ५ 
पोषित ऽदाहरण इन गाथाओं मे से जुटाये है। प्रत्यक > इन 9 देखिये- 


उकेरती है। पन्द्रहवी शताब्दी मेँ वेमभूपाः 
पपोशतीसार न्द्रहवीं श इसी संग्रह से कुछ „न्म 


नामक संग्रह की सचना क। सुण्णड़ जन ` 46 
। कि खर हिअओ पतिर त्थ ण देहा ४ | रवा क्वे 
। पुनते & भञअवट्‌ निसे जह पलत का हा कौ न 


परेको व वि मेरे प्रियतम यात्रा ॥ि नहो) इय मौ तमल 
परदेशी बद जाओ कि प्रात -टोरता केर 


होने वाले पुरुष कौ प्रकृति 








| तेदकुमारी ईं अभिनन्द 


~ = ~ र पर उभ 
रात्रि सं कौ गई अभ्यर्थना इत्यादि मनोभाव चित्रलिखित से होकर सहदय के मानस-पटल 


अते हे! 

प्यासा पथिक पानी पिलाती हुई प्रमदा के चन््रमुख की सुधा का आकण्ठं पान क 
इस रोमाचकारी अनुभव का अधिक समय तक आस्वादन करने के लिये वह अपनी भति पानी 
वीच से पानी निकल जाने देता है ओर कामिनी भी उत्कण्टावश, पथिक के प्रति उदार हकः 
को पतली धार को ओर भी प्रतली कर रही है। 


उद्धच्छो पिअड जलं जह जह विरलंगुली चिरं पटिओ)। 


र रहा है 


पावालिआ वि तह तह धारं तणुअं पि तणुएड।।13॥। कहती है- 
एक ओर गाथा मे दूती अपनी सखी की विरहवेदना को किस विदग्धता ॥ 
महिला सहस्स भरिए तुह हिअए सुहअ ठाणं अलहति। 
णिच्चं अणण्ण कष्मा अंगं तणुअं पि तणुएइ ।।38॥। काम-कर 
सहस्रां महिलाओं से भरे हुए तुम्हारे हदय मेँ स्थान न पाती हर्द मेरौ कि का 
छोडकर क्षीण अपनी कायाको ओर भी क्षीण कर रही है। ग्रामीण जीवन के ई उल्लास € 


ओर चित्र देखिए्‌। किसान क मुग्धा पुत्रवधू को एक रंगीन सादी मिली है। उसक' यदि अप । 
असीम हैकि गव के चोडे रास्ते मे भी वह तन्वी समा नहीं पारही हे। भाषा ह। व 
उसमे बनावटीपन न हो तो उसका सीधा सम्बन्ध वक्ता के हदय के साथ क टि 
मानसिकता के साथ ईस अपनी सहज भाषा के समीकरण का एक सुन्दर न 


कत्तो खेमं कत्त जो सो खुज्जंबओ धरदारे। 
तस्स किर मत्थओवरी को वि अणत्थो समुष्पणो।।64॥ ४ ॥ 


भाव 
प्रोषितभर्तृका से पडोसिन ने कुशल-क्षेम पूठा। उसका वृद्धे मन सं र यह ज, ओष 
क्ष टीस कौ स्वाभाविक अभिव्यवित हे। अरी! कहाँ, केसा कुशल १ मंजरी ् 
१ बना आम का पेड है उसके ऊपर कोई अनर्थं पैदा हो गया है। इशारा आ डाल ८ 
लिए गाधा मं यै र्ध 
ए कन्तो पद्‌ कौ द्विरुक्ति ने इस नं मे बहुल तदध 
ह महारष्ट का भि आमन्त्रण तथा उनसे छेड-छाड इन 1 त ॥ 
= सा ।हस्सा पथरीला पठार हे। सफर पर निकले प भी 
०५३ आमन्त्रण ने आकर्षित नहीं किया प्रायः सभी काव्यशास्त्र के + 
१ वस्तु-ध्वनि से आकर्षित हुए विना न रह सके। 


पथञ ण एत्थ संथरमल्थि मणं पत्थरत्थले 
[ि पत्थरत्थले गामे। 
उण्णअ पओोहरे पेक्िऊण जइ वससि ता वससु॥7५॥ 


हे पथिक दस पथरीले गोव में तनिक विलौना तं 
स र क साभी पृञआल का 
चास्तर व्यवस्था नहीं हे) हँ उमे मेधो को एः कै रुकना चाहो त त 





परकृत-भाषा में जनमानस 
7 म जनमान ग भावा प्रव्यक्ति 
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चमत्कार आज तक आचार्यो को आकृष्ट 
के बुजुर्गों को वाच्यार्थ से तिरोहित करके 
न आये पथिक कौ बात। शिखर 


युक्त नहीं हे- 


क [ उनतस्तनो च) में श्लेष का 
पथिक को ध्न्य ल हालिक -वधू किस सफाई से घर 
मं राह से आमन्त्रित करती हे। यह हुई सन्ध्या समव 
चलते पथिक के प्रति आमन्त्रण कौ कम चातुर्य 
थोअं पी ण णीड इमा मञ््मण्हे उअ सिसिरअल लग्गा। 
| आञअव भएण छाहा वि ता पहिअ किण तीसमसि।।22॥ 
नेहो भयकर्‌ गरमी के भय से छाया भी अपनी ण्डी जगह को छोडकर थोडा भी इधर-उधर 
पतुराई से प | [ पथिक तुम भी क्षण भरं विश्राम क्या नही कर लेते। ग्राम्य विदग्धा ने बड़ी 
केर जाओ थक को इगित कर दिया यह निर्जन प्रदेश हे, यहा कोई आता-जाता नही तनिक स्क 
जोक बरोही। रात मे सराय मेँ ठहरे किसी पथिक को चतुर ग्राम्य-वधू की आख म॑ 
कर किस चतुराई से आमन्त्रित कर रही ह- 
पय एत्थ णुमज्जड़ एत्थ अह एतय प सञजलो। 
थञअ राई अधल मा मे सअणे णुमञ ॥15॥ ॥ 
सास यों बेखबर सोती है, यँ मै ओर यँ शेष परिवार के लोग। न से पीडित 


` राते में कहीं मेरे विस्तर पर मत आ पडना। इस गाथा में विद्यमान > 
भव ने भी काव्यशास्त्र के आचार्यो को सदा आकर्षित किया है दर्पगकार त श 
उत्तम काव्य ही माना हे) मे अभिवृद्धि 
तथा हाल ने इन गाथाओं का संग्रह प्रथम शतौ म॑ किम समय-समय ग ं जलौ कौ साख 
मे धीरे वतन भो होते रहे। इस समय जनसामान्य मे बौद्ध, जन त ककि था साहित्य मे इन 
धमं रा कमो आ रही थी। जनसामान्य मं प्रचलित गाथा-सार्ितव व देखिये- 
पर व्यंग्य किये जाने लगे थे। इस पृ ॥ वाहो ि 
भजंतस्स वि तुह सम्ग गामिणो ण र सावि ॥42॥ 
करज भण कह अज्ज वि धम्मिअ पाजा धरणि का संकेत स्थान था। एक 


केर 
पक्षा वहं वृक्ष की शाखाओं से आच्छादित एक एकान्त स्था करंज कौ शख को 
ष भे स आने लगे ओर उन्होने शिवार्चन के ये 
है न को खुला कर दिया। अब वह | शाखायें तो 
ष भ महात्मा स्वगं जाने की चाह में तुम 7 नदी-क का म है-अरे महात्‌ 
भरेण. ! भी तुम्हारे चैर "धरती पर क्यो टिके हैः ए >| संलक्क्रमभाः 
ष शाखा- भंजन र “धर गति ही प्रप्त होती ते हो एक 
श्प उदाहरण न से स्वर्ग नहीं मिलता इससे ४ भरव किया जा सकता है। 
मो दाहरणे विशेषोक्ति अलंकार का चमक) 
भर्त्सना करती हई एक युवती कहती 


एदहमेत्तगामे ण पडड भिक त्ति कसं 


निमित्त प्रतिदिन | 
नहीं एह ग डाली। फिर 


१ कं 


यं भणसि। 


[त 
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धम्मिअ करज-भंजञअ जं जीअसि तं पि दे बहुअं।।54॥। 
अरे भिक्षुक इस पूरे गव में भिक्षा नहीं मिलती ' एसा मुञ्चसे क्यों कहत हो। अरे करंजभंजक 
तुम अव तक जीवित हो यही क्या कम है। इस च्रेणी का एक ओर प्रसिद्ध उदाहरण देखिये 
भम धम्मिअ वीसद्धं सो सुणओ अज्ज मारिओ तेण। 
गोलाअड विअड-कुङुंग-वासिणा दरिअ सीहेण।158॥। 
गोदावरी तट का कोई जीर्णं मन्दिर किसी का संकेत स्थान हं। एक महात्मा ने वहौँ आकर 
डरा जमा लिया। भक्तजन वर्ह आने लगे ओर संकेत-स्थल का निर्जनत्व समाप्त हो गया। इससे 
वाधित युवती ने महात्मा को भगाने के लिए अपना कुत्ता वर्ह छोड दिया। गोदावरी स्नान करके 
पूजा-अर्चना के लिए पुष्पावचयन करते महात्मा को कृत्ते ने तंग तो किया परन्तु वह महात्मा को 
वहां से खदेड्‌ नहीं सका। गव मेँ भिक्षा के लिये आये महात्मा को युवती ने भिक्षा दी ओर कहा-हे 
महाराज! अब आप वाँ गोदावरी तट पर निःशंक भ्रमण करो, अव कोई बाधा वहाँ नहीं है। वह 
कुक्कुर तो आपको तंग करता था उसे वहीं गोदावरी तट के भयंकर गर्तं मे रहने वाले सिह ने 
मार डाला है। महात्मा प्रसन्नतापूर्वक भिक्षा ग्रहण करके जव लोटे ओर गाथा के अर्थ को टरोला 
तो समञ्च में आया कि अब तक तो वहाँ कुक्कुर का भय धा परन्तु अब भयंकर सिंह है ओर 
वह वहीं गोदावरी-गर्तो में रहता हे। यहाँ से भागो अन्यथा मरण निश्चित हे। आलंकारिकों ने इसे 
अभिधामूला-ध्वनि का उदाहरण मान कर यह स्पष्ट किया ठे कि जरह प्रकरण पर्यालोचन के बाद्‌ 
विध्यर्थ, निषेध परक अर्थ मेँ बदल जाता है वहाँ ध्वनि ही माननी चाहिये। विपरीत लक्षणा का 
अवसर वहाँ होता हे जँ तुरन्त विधि से निषेध या निषेध से विध्यर्थ कौ प्रतीति हो। इस प्राकृत 
गाथाने भी प्रायः सभी आलंकारिकं को आकृष्ट किया दहे। 
गाहाकोश ^ गाथासप्तशती ^ सप्तशतीसार इस प्रकार के उदाहरणों से भरपूर हँ। वस्तुतः इन 
संग्रहो की प्रत्येक गाथा व्यंग्य से आप्लावित है ओर उस समय के ग्रामीण जीवन कै सहजं 
प्रम-प्रसंगों का आस्वादन सहदयों को कराती है। गोदावरी के तटीय प्रदेश प्रतिष्ठान के राजा हाल 
ऋ यह प्राकृत संग्रह, जिसे गाहाकोश, सत्तसइ या गाथासप्तशती नाम से भी जाना जाता हे प्राकृत 
साहित्य का एक महत्वपूर्णं संग्रह कोश है। सातवीं शती के बाणभट्ट ने इसकी प्रशंसा मे लिखा- 
अविनाशिनमग्राम्यमकरोत्सातवाहनः। 
विशुद्धजातिभिः कोषं रत्नैरिव सुभाषितेः।। हर्षचरित 1-13 
सुभाषित रत्नों से भरे इस कोश से हमने सरसरी तौर पर कुछ उदाहरण ही यहां 
स्भालीपुलाक न्याय से प्रस्तुत किये हैँ तत्कालीन ग्राम्य जीवन के हर पहलू को शब्द चित्रो से इन 
गाथाओं मै उकेरा गया है। इस छोटे से आलेख मे इन शब्दचित्रों का सर्वागीण चित्रण न तो संभव 
है ओर न ही इस प्रकार का प्रयत य्ह किया गया है। यह दिग्दर्शन मात्र हे। 
आचार्य मम्मर ने अपने ग्रन्थ काव्यप्रकाश में जिस कान्तासम्मित उपदेश शली (काव्यप्रकाश 
1. 4) का प्रतिपादन किया है वह रौली इन गाथाओं में देखने को मिलती हे। 


भावविलसित - नवीन प्रतिमान की ओर 


डोः मञ्जुलता शमां 


वर्तमान समय में कुक प्रगतिशील रचनाकारों ने संस्कृत भाषा में नवप्रयोग करके इस भाषा 
को लौकिक जगत्‌ से जोड़ने का श्रमसाध्यकार्य किया है। अर्वाचीन साहित्यकारों को इस 
शृंखला में श्रीनिवास रथ, अभिराज, राजेन्द्रमिश्र रमाकान्तशुक्ल, देवर्षिं कलानाथ शास्त्री, वनमाली 
विश्वाल, हर्षदेवमाधव, दीपक घोष, इच्छारामद्िवेदी, प्रशस्यमित्र शास्त्री आदि अनेक कवियों को 
सहृदयो द्वारा संस्कत की संजीवनी कहा जाता है। डोः सीतानाथ आचार्य इसी शृङ्खला कौ एक 
कडी है जो भावविलसित काव्य संकलन के द्वारा अपनी प्रस्तुति मे सफल सिंह हये हे। इस काव्य 
मे उनकी भावप्रवणता यत्र-तत्र प्रस्फुरित हे। 


भावविलसित में एक ओर तो सरस्वती वन्दना, भारत वन्दना, संस्कृति, ऋषिवन्दन, 
महानुभावप्रशस्ति शरदऋतु वसन्ततऋतु जैसे पारम्परिक विषयों को स्वीकार किया गया हे, वहीं दूसरी 
ओर रजनीगन्धा, महासङ्कीत, कल्पना, पथिकाय, नवागतानां विद्यार्थिनां कृते, सङ्कल्प, चायगाथा, 
चायस्तोत्र जैसे नवीन विषयों को भी संग्रहित किया है। डोः आचार्य वास्तव में भावचित्रण के कुशल 
चितेरे हे। वे विदत्‌सभा कौ वैचारिक बुभुक्षा शान्त करने के साथ-साथ नवांकुरों के साथ भी न्याय 
करना चाहते हैँ। अतः उनके संकलन के पूर्वं भाग में पारम्परिक विषयों का नवनीत है ओर उत्तर 
भाग मे उनके प्रगतिशील होने का आश्वासन भी। 
वाणीवन्दना के उपरान्त श्री ओङकारनाथ ठाकुर कौ वन्दना एवं अनुकूलचन्द्र कौ वन्दना 
मे कवि की व्यक्तिगत आस्था का स्वरूप दष्टिगत होता है। परन्तु रवीन्द्र प्रशस्ति ओर शरतप्रशस्ति 
मे कवि को आजञ्चलिक प्रभाव से प्रभावित कहना इन महानुभावद्रय के प्रति न्याय दुष्टि नहीं कही 
जा सकती। क्योंकि कवीन्द्र रवीन्द्र एवं शरत्‌चन्द्र दोनों ही बंगाल कौ धरोहर ही नहीं, विश्व के 
आदर्शं कहे जा सकते हे। कवि इनके बंगाल में जन्म से कृतज्ञ हे क्योकि उसकी अपनी जन्मभूमि 
भी वही है--अये शरच्चन्द्र) कवीन्द्रचन्द्रते रविप्रमोद्भासितकाव्यपुष्करे विलोक्य दीप्तिं सुतरां 
समुज्ज्वलां सविस्मया स्म बङ्कनिवासिनः। डो आचार्य को दष्ट केवल कल्पना के सतरगी संसार 
को ही नहीं देखती अपितु भौतिक आवश्यकतओं को भी जीवन विशेष का अंग मानती है। 
लालबहादुर शास्त्री की हरितक्रान्ति को वे देश की प्रगति का आधार स्वीकार करते है। अतः एसे 
महापुरुष के महाप्रयाण पर कवि का हृदय हाहाकार कर उठता है- 
महाप्रयाणेन भवादृशस्य पूतात्मनो नायककुञ्जरस्य, 
या नः क्षतिर्देशगताभवत्‌ सा पूर्यत कि हा वद जातु तावत्‌। 
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 रवीन्द्रप्रशस्ति' वाणीपुत्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर करे प्रति कवि का श्रद्धा सुमन हे। ठाकुर को वे 
केवल कवि के रूपमे ही स्वीकार नहीं करते अपितु एक श्रेष्ठ दार्शनिक . उपनिषदों का जाता, 
योगी एवं श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में देखते ैँ। रवीन्द्र मे लक्ष्मी सरस्वती का सन्तुलन देखकर कवि 
हदय अनायास ही कह उठता ठै- 
लक्ष्म्याः कदापि वसतिं श्रयते न वाणी, 
त्येतत्‌ प्रवादवचनं प्रथितं पृथिव्याम्‌। | 
वगाल मँ प्रचलित दुर्गापूजा का वर्णन कवि ने अपनी '* विजया" ओर वङ्गषु विजया" इन 
रचनाओं में अत्यन्त सजीवता से किया टै। व्यक्ति अपने स्थान विशेष कर प्रभाव से मुक्त ही नहीं 
हौ सकता। उसका लेखन व्यवितत्व उस परिवेश के समानान्तर चलते है। अतः कवि ने अपने प्रिय 
उत्सव दुर्गापूजा को अपनी कृति में प्रमुखता से स्थान दिया हे। 
चाहं युगपुरुषों की वन्दना हो अथवा स्तुति करे विविध रूप हों, सामान्य पाठकों एवं 
जिज्ञासुओं के लिये इस में कोई नवीनता नहीं होती। शब्दों का चमत्कार अर्था के विचित्र प्रयोग 
काल्य म॑ जिज्ञासा तो उत्पन कर सकते है, परन्तु जिस निर्मल आनन्द मे काथ का प्रयोजन 
पर्यवसित होता है वह विषयों कौ नवीनता मेँ ही निहित हे। उन्हीं पुराने विषयों कौ पुनर्चर्बणा 
के अभाव मेँ काव्य को चिरन्तन होने से रोक देती है। व्यकिति वन्दना का स्वरूप जागरूक 
ठक को कदापि स्वीकार नहीं होता। डो आचार्य अपने इस प्राचीन मिथक को तोड़ नहीं सके 


६। उन्होने अपने इस काव्यसंकलन मे संस्कृतदिवस, शीतकाल, बसन्तऋतु, भारतमाता जेसे सामान्य 


विषयों को भी स्थान दिया हे। ये समस्त विषय संस्कृत पाटकों के लिये इतने जाने पहचाने है कि 
भाषा ओर भाव का कोई आकर्षण भी उसे नहीं वाँध पाता। इन रचनाओं से इस काव्यसंकलन की 
गुरुता को क्षति पहुंची हे। यदि इसके स्थान पर कुछ वर्तमान विषय लिये जाते तो डोः आचार्य 
के दोष से बच सकते भे। वस्तुतः ऋतुवर्णन, संस्कृत एवं संस्कृति, स्तुति, वन्दना, इन 
व इतनी वार पुस्तकाकार रूप मेँ स्थान ले चुकी ठे कि नवीन परिवेश मे इनकौ उपस्थिति 
# का निर्वहन मात्र ठे) 
प्तक का मध्यभाग कवि के मौलिक चिन्तन का परिणाम है। इसमे नवीन विषयों कौ 
सतति पाठकों को आकृष्ट करती हे। उनकी पथिकाय ' रचना छात्रोद्बोधन गीत कहा जा सकता 
हे। डोः आचारय ने छात्र को एक एेसे पथिक के रूप में स्वीकार किया दहै। जो मार्ग में आने वाली 
प्रत्येक चुनौती से संघर्षं करता है। छात्रजीवन व्यक्ति के धैर्य, शक्ति एवं आत्ममूल्यांकन की 
कसौटी है 
हे पान्थ! वर्त्मनि सदा मुदितः प्रयाहि 
लोकस्य तर्जनकृतं कियदित्यवेहि। 
 ' नवागतानां विद्यार्थिनां कृते'' कवि की नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा का परिणाम हे। वर्तमान 
समय मे "रेगिग' कौ वृत्ति जलां विद्यार्थियों मे प्रतिशोध उत्पन्न कर रही है। वहीं डो आचार्य को 
यहं स्वना नवीन विद्यार्थियों के लिये बासन्ती बयार दै। इसमे गुरू शिष्य के पारस्परिक पवित्र 
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सम्बन्ध को छात्र जीवन का आधार स्वीकार किया गया हे। विद्यार्थियों के अन्तस्‌ को ज्योतित करने 
वाले ङा आचार्य का यह आहवान समीचीन है- 

ायचार्यहृदयानन्दा सारस्वतव्रतार्थिनः 

सुप्तिर्ाय्यां परित्यज्य जागृत भारतीमठे। 

9 ५ #, ३ # ९ 

सरस्वती या श्रुतिगीयमाना कवीन्द्रवृन्दैरभिवन्द्यमाना 

आचार्यवृन्दैः समुपास्यमाना मातेव सा पातु सदैव युष्मान्‌ 

““ कविकृति ' ' रचना * अपूर्वकोषोऽयं विद्यते तव भारति ....'* से प्रभावित है। अतः कवि का 
यह विश्वास है कि सृष्टि का विलय काव्य को नष्ट नहीं करता- 

य इष्टनाशो जगतीतलेऽस्मिन्‌ दुनोति चित्तं नियतं जनानाम्‌ 
वार्ता यच सा तावकसङ्कया पुनः प्रमोदं परमं ददाति। 

'कल्पना' में कवि संतृप्त हुये हदय को शान्ति के अमृतरस से सचना चाहता है- 

मनसःशान्तिसुधेककाङ्किणम्‌ 

इस कविता में डोः आचार्य इस तथ्य को स्वीकार करते है कि शुभकल्पनाओं के इन्द्रधनुषी 
रग मन के विषाद्‌ को आनन्द के द्वार तक पहुंचा देते है! 

ˆ“ महासद्गीत ' ' में प्रकृति का अनूठा सङ्गीत छिपा हे। चाहे वह समुद्र का गर्जन हो अथवा 
वायु का सज्चरण, पहाड़ी नदियों एवं ज्जरनों का निनादित स्वर हो अथवा पल्लवों का स्फुरण। 
प्रकृति की गोद मे परिवर्धित इन उपदानों मे जो सङ्गीत विद्यमान है वह अनुपमेय है- 

महावारिधिकल्लोले, सुनीलाम्बरविस्तरे, 
प्रवहद्‌वायुहिल्लोले, ग्रहनक्षत्रसञ्यरे। 

वृक्षश्रयामलितारण्ये, गिरिनिरिणीड्रे, 
महासङ्कीतसम्मूर्च्छा, श्रूयते या निरन्तरा। 

सङ्कल्प, संस्कृतेन चिन्तनम्‌, नववर्ष आदि रचनायें सुहत्‌सम्मित शैली मेँ लिखी हुयी रचनायें 
टे। व्यञ्जना के अभाव में ये रचनायें विशेष रूप से प्रभावित नहीं करतीं। मुक्तछन्द में लिखी 
रजनीगन्धा पर छायावादी रोली का प्रभाव परिलक्षित होता हे। सम्बोधन से इसका प्रारम्भ रजनीगन्धा 
को जीवन्त कर जाता हे। डोः आचार्य इस रचना में अधिक मुखरित हुये हे। कोमलकान्त पदावली 
में रचित यह कविता अपनी श्लेषजन्यअनुभूति से पाठक के अन्तर्मन का स्पर्शं कर जाती है- 

अयिरजनी गन्धे! रसिकजनवन्दये 
इह सन्ध्याकाले गतकर्मकोलाहले 
अलसललितदेहे अपरिमितस्नेहे 
ध्यायामि तव विशदप्रभाम्‌ 
पिबामि तव सौरभसुधाम्‌। 
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„ -जनौगनधा मे मानो 
४ % ^ ५, ^ ५ पक्तियां ि ५ ५ ® क्रा ४ न्धा प्र प्रा 
कालिदास के श्ंगाररस का स्पर्शं करने वाली ये पक्तियां सहदयों कों नति मिलते 
नवमालिका का परिचय दे जाती हे। इसमें डः आचार्य के लेखन की श्रान्ति को 


पुस्तक के अन्त मे " चायगाथा' एवं चायस्तोत्र वर्तमान से प्रभावित रचनारये ्' ल 
चाय जसं पेय के विषय में संस्कृत में लिखकर कवि ने अपने गत्यात्मक व्यक्तित्व 
दिया हं। "" चायगाथा'' में डोः आचार्य चाय कौ बाह्यप्रकृति पर केन्द्रित रहे हं । परन्तु रस्य 
उनका विनोदपूर्णं सचना है। इसकी भाषा सहज सरल है। कविता के प्रारम्भ मे ही 
विनादात्मक रोली के दर्शन होते है 
चायस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि चायार्थिनां हितेच्छया 


प्रत्यह प्रातरुत्थाय काले चायस्य सेवनात्‌। 
ओर भी- 
साम्प्रतं चायरूपेण तेन व्याप्ताखिला मही! ल 
कत्येऽकृत्ये सदा कामं सोऽपशषयतेऽखिलैर्नरः। „लिखी वोः 
चहेति चेति चायेति कहकरकवि ने नवीन हास्य उत्पन्न किया हे। चायु जाते ये र 
ही रचनायें सामान्य पाठक का मनोरंजन करती है। निसंदेह पूर्णं विराम की ॐ यह ५ 
आचार्य अपने व्यक्तित्व के इस पक्ष से भ पाठक का परिचय करा जाते ह। जति ह 
प्रासंगिक सिद्ध करती है , ओर डो" आचार्य केवल पुरातनपंथी होने के न हे। अपतं 
पुस्तक के अन्त मेँ बंगाली मं लिखी उनकी कुछ रचनायै स्वान्तः सुखा, वैचारिकं क 
सं प्रभावित होने के कारण इन रचनाओं मेँ उनका भाषायी प्रेम द्योतित होता ५690 ने स्^ ऊर 
पर ` भावविलसितम्‌'' खरा उतरता है। वर्तमान समय मेँ जहोँ बढते हुये क गरिमा "0 
को चलताऊ बनाने कौ प्रसास किया हे एसे मे डोः आचार्य ने अपनी भाषा व शब्दों क, की 
को बनाये रखा है। उनके भाव शब्दों से भाषायी खिलवाड़ नहीं करते त्‌ प्राषा क ग 
स अनुगमन करते है। सं्कृतनिष्ठैली का निर्वाह करते हये उन्होने संस्कृत _ कविय 
उचा प्रदान कौ हे। भावपक्ष एवं कलापक्ष के धनी ड" आचार्य का लेखन - | £ 
्रणास्यद है जो संस्कृत भाषा को व्यावहारिकता के नाम पर नीलाम क से जो ॥ 
अन्ततः सार संक्षेपणीय तथ्य यह हे कि संस्कृत साहित्य को जनः ॥ 
यह आवश्यक है कि आधुनिक संस्कृतसाहित्य वर्तमान विषयों से जोडकः भ वग # | 
मूल्यो पर दृष्ट रखते हुये भी अर्वाचीन कौ उपेक्षा न हो। जब रचनाकारों द गन्तन्य मि = 9 
इद्रनाल से मुक्त होकर्‌ जनकेन्द्रं हो तव ही संस्कृत साहित्य को अपन। >, गम्भीः | 
वस्तुतः ड" सीतानाथ आचार्य कौ भावविलसितम्‌ विविध भावों का विला की सवेद 
क्षितिज पर कल्पनां का अरुणोदय है। इस पुस्तक का वेशिष्ट्य 
नव्यकाव्यसर्जकं के लिये ही मानो मुखरित हुई हे। + 














वैदिक वाङ्मय में स्वर ज्ञान 
डो पी" डी" शास्त्री 


भरव्यव्ति के लिये स्वर शास्त्र का सान 
मे, ओर उसके अन्तर्निहित 
का अनर्थं भी हो जाता 
वैदिक स्वरों का बोध 


वेदिक अ 
जह के सूक्ष्म, सही एवं स्पष्ट अर्थो कौ ओ 
४५ को जानने मे ८। स्वर र सान के विना मन्त्रार्थं को पूर्णरूप से समञ्चन 
। इसं लिए सय यवं आ सकती है। इतना ही नही कही -2 तो अर्थ 
४ भीष अनिवार्यं एवं गृढ्रहस्य वाले अरथा कौ जानकारी के लिये उदात्ताय 
य ' ऽन सभी ग्रन्थो | | वेदिक वाङ्मय में स्वर चिहं वालं 
धा-^ ग्नि मीले' मे उदात्तादि स्वरं के अङ्कनं 
ह। परन्तु यदि वैदिक शव्द मे अ के नीचे पई रेखा 
ष वेद्‌ एवं ऋग्वेद मं यही नीचे पड़ी रला उदात्त स्वर कौ बोधक ह। इसी तरह सामने 
ह "के चिहो #॥ वेदिक ग्रन्थो मे अनुदात्त स्वर, एवं ऊप पडी खदी सीधी रखा 
भाता है। इन अङ्कन प्रकार में विभिन्नता होने से पाठकों के स्वर अवबोधक मेँ सन्देह उत्यन। 
पपर्यक ह। न संशय एवं भिन्नताओं से निवृत्त होने के लिए स्वः ५ 
कन्‌ होता है से पहले हम स्वर शब्द के अर्थं ओर जिन“ अर्थ मे स्वर श ५ 
क पाणिनि कौ चर्या करना भौ अनिवार्य समहते ह 
भुषण अष्‌ अच्‌ प्रत्याहार से स्वरों के बोध का संकेत दिया है। पर (४ ष्‌ 
२ अच्‌ नक से दर्शाई है। इस सन्देह कएने के नी | 
॥ रसे ह स्वरो के उदवधन की चर्चा क म व मसे स्वरो को 
सामवेद्‌ भे नि प 
। दर्शाया है) ऋष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ मद्र ए 
` सेगीते मे क्रा प्रयोग 
दिखा ४५ मे षट्जादि सात स्वरो के लिये स्वः श सि एवं उदात्ादि 
(आद्युदात्त ¡ है। पाणिनीय शिक्षा मे उदार, अनुदा तन सावी है। 
। पयुदात्त, अन्तोदात्त) के कारण स्वः सप्त स्वः वयु को स्वर संसा सै 
व्य के दाएं वये त्र से निष्कासित वाले प्राण तरको स्स्व ओर चन 
क है। नासिका रन्ध्र सं निकलने वाले दां ब 
से भी पुकारा हे। 


प्रकार भिन- प्रन रूप 


॥॥ 


(343) 
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[८ स्वरः प्रणवः-प्रणव अर्थात्‌ ओंकार के लिए भी स्वर शब्द का प्रयोग हआ है। 
त मुख्यरूप से वेदिक आम्नाय मेँ उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ओर प्रचय/एकश्रुति आदि स्वरो क 
लए स्वर शब्द कां व्यवहत किया गया हे। 
स्वर शब्दको व्युत्पत्ति 

स्ववन्त एभिरर्थाः इति स्वरः अर्थात्‌ जिनसे शब्दो एवं पदों के अर्थो कौ अवगति 
ता जाता | स्तृ उपपतयोः धातु से ' घ' अथवा "घञ्‌ ' प्रत्यय होने से स्वर अथवा स्वा 
ततन हाता हं। यह दोनों प्रत्यय 'घ' ओर घञ्‌ एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते ह। 
स्वर एवं स्वार 
प्रयोग [ ॥ छन्दोभद्ग हाने के भय से एक नियम बना दिया है , कि स्वर एव 
चाहिये मां ठ अर्थम हो सकता दै। यदि कहीं पर छन्दो भद्र हो रहा हो तो बुद्धिमा द ह, 
न # स्थान मषं को लिखने के सिद्धान्त को अपना ले, पर छन्द भङ्ग 1 होत एक री 

{क प्रवृत्ति बाहुल्य से उपलब्धं होने सं उपनायन आदि ~ 
अथं मे प्रुत हए शब्द ठानं सं, प्रसर, प्रसार, उपनयन, उ 

र < शब्दा के सिद्धान्त या नियमों का पालन करे) 

प नि क्रो ५. अच्‌ _ . वेदिक वाड 

शन्पातली मे अच्‌ प्रत्याहार से पहचान जाने वाले उदात्तादि स्वर ॥ र्धा 


हो, उन 


दोनों क 
वत 


मँ चार हे। उदात्त १ 
स्वर हे) सैम ` दातत स्वर, स्वरित स्वर तथा प्रचय स्वर इनमे से पहले ता 1 
उच्चारण के तरीकं र ह एकशति स्वर के नाम से भी जाना जाता हे। इन स्व 


व 
के त ककरण के अनुसार “' उच्चैरुदात्त :' इसं सूत्र के आधार पर उदात > यै 
पुख अवयवो को ऊपर खीच कर उच्चध्वनि से जिस स्वर का उच्चारण पो र ह 
स्वीकार्य नहीं > 8 £। परन्तु स्वर शास्त्र में निष्णात कुछ ति तति सै | 
सकता हं [ | हि मत हे, कि एक बलशाली व्यक्ति जिस स्वर को ऊंची नी ध्घि ६ 
ह उसी स्वर को निम्न ध्वनि से उच्चरित करता हे। अतः जाने वर्ता ध 

टी उदात्तस्वर व्यवहृत नहीं होता, इसलिए ऊचे स्वर से क क 
अभिप्राय रहा ॥ि ( णू सं ठीक नहीं है। इन कामत हे, कि सम्भवतः [ वर्णा ध 
स्वरों का उच्चारण ष ण को उच्चरित करने वाले अवयवो के उच्च भाग ठे, कि ती 

स्वर स्वरों मं प्रमुख एवं म उदात्स्वर की संज्ञा दी जा सकती दै। ध्यातव्य + वरध 

सज्ञक था उच्चतम ओर चढत 
उदात्त स्वर को प्रमुख स्वर कौ भ ह कारण तथा उच्चतम ओर चद 


क 


 --_-~~-- ~ ------~-~-~_-~-~-~-~-~-~-~-_-_-~-~-- - 
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अनुदात्त स्वर 

अनुदात्त स्वर को नीच स्वर माना ै। '" नीचैरनुदात्तः" पाणिनि के इस सूतानुसाप जो स्वर 
ह विवर के अनं की शिथिलता के कारण नीच ध्वनि अर्थात हल्के स्वर से उच्चरित [ है, 
स अनुदात्त नामक स्वर से स्वीकारा है। इस स्वर के उच्चारण स्था मे भी मतभेद हे। क्योकि 
ॐ अदात स्वर की निम्न ध्वनि किसी के लिए उचचध्वनि भरी हो सकतौ हं ओर उच्च क अन्य 
यह लिए नीच ध्वनि हो सकती है। अतः यह उच्चारण व्यवस्था भी स्न नयन हत्‌ [ि 
९ प्रशन उत्पन होता है, कि मुख विवर के कौन सं निम्न अवयव होगे जिन से वणां का उच्चार 


हेता होगा। य अवश्य हे, कि अनुदात्त स 
7। यहां भी स्पष्टता के विषय में सदिग्धता ह। परन्तु इतन 0 ं 
गी स्पष्टता के विषय मं संदि स्वर के भी अनुदात्ततर एव 


पदत्त स्वर्‌ से प । अनुदात्त 
अततम स, र अथर्ववेद मे पहले आता है। अनुद 

पात्ततम आदि कटं भेद है। जिन के उच्चारण के विषम की जानकारी मुख द्वार 

वर्णों के उच्चारण के अभ्यास से ही हो सकत ह 
पमाहार = स्वरित ध  @। 
। ॑ ट्स स्वर के विषय 
„, पाणिनि ठै ॥ की सं्ञादी है। इ 
गभर ग नि के इस सूत्रानुसार स्वरितस्वर कौ मध्य क ओर अनुदात्त के मेल से बना हभ 
स्य कौ 


सवोकारते 9 मतभेद है। कुछ विदान्‌ स्वरशास्त्रजञ इस उदार तति होती है, पर 
कोय रते शः | + * ५ ये 


उनके मतानुसार जैसे त्रपु ओर ताम्र के स जर ओर अनुदा स्वर के सम्मिश्रण 


से. षु ओरताप्रसे विल्कुल पृथक्‌ है। उसी तर निरे कर एवं अनुदात्त स्वर के कुछ 
स्वरित स्वर, मे पैदा होता है, कि उदात्त 


स्वर का प्रादुर्भाव होता है। अर्थात्‌ स्व 

५ भी सन्देह 

भोर से निज स्वरूप को धारण करता है। इस ब, | मेल से स्वर का प्रभाव 

हेमा हप स्वर के कितने पर ओर कौन-कौन से अंशं एवं कस्म स्वरित आदिः आदि भेदो के 
` ` ।। स्वरित भी स्वस्ति 

फोरण्‌ ५ स्वर भी सामान्य स्वरित, 

प्रधेय भकार का कहा गया है। 

प स्वर 


भिरे उपर्युक्त नेथा प्रचर्य 

पित तीन स्वरों के अतिरिक्त चौथा व ( ि 

४ प्व है| स्वरित स्वर के पश्चात्‌ आते बा न ति अदिनामं "६ ह 

| पुय क प्रचित, प्रच , तान, निचित, उदात्तमय, उद हो प्रचय अथवा 

षो रप से उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित क! सानि । 

चिद करा उल्लेख = ह सहतं 

रदत ४ स्वर चिदं या व्यञ्जन 

षो एषे ष मनुदात्त, स्वरित , प्रचय या एकं श्रुति आई ' शब्द, शुद्धस्वर 


शास्त्र मेँ ' अक्षर 
॥ स्थर दधति का जानना भी अनिवार्य ह। स्व के अप्‌ प्रत्याह २ 


गणिनौ के अच्‌ प्रत्याहार या फिट्‌ 


{{ 


भेशो के 
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अधोरेखयाऽनुदात्तः 
न व्यजञ्जनसहित किसी ््‌ ५ १ क ^~ ^ = = अनुदात्त स्वर्‌ 
इस सूत्र के अनुसार व्यज्जनसहित किसी अक्षर के नीचे पड़ी तिरछी रेखा से अनुदा 
का बोध होता है। उदाहरण स्वरूप- 
५4 अग्नि मीले पुरोहितम्‌ ' | खा 
ऋग्वेद के इस मन्त्र मेँ *अ' के नीचे ओर पुरर्हितम्‌ के 'पु' के नीचे पडी (की > 
अनुदात्त स्वर कौ परिचायक ठे। यह वात ठीक है, कि उदात्तादिस्वयों का धर्म अच्‌ प्रत्याहा ति र च 
व्यञ्जनां सं नहीं, परन्तु स्वर चिहां त्र पूर्णज्ञान के लिय व्यञ्जन युक्त अ श्वरो पर ही व्यो 
लगानं का प्रावधान हं। यह भी ध्यातव्य हे, कि स्वर चिहों का अभिप्राय स्वरों सं ह. 4 
से। 


“ऊध्वरेखया स्वरितः '' 


ध 
| कीवी 
व्यज्जनयुक्त किसी भी अक्षर या वर्णं के ऊपर पडी खडी रेखा स्वरित स्व 


होती हे। जेसे-" मले पुरोहितम्‌ ) ) 
ि करि रको र 
इस मन्त्र मं "मी" ओर हिं" के ऊपर पटी लम्बवत्‌ सीधी रेखा स्वरित 
कर रही हेै। | 
| स्वरितात्‌ ऽनद्धित }} 
त्‌ परो एकश्रुतिः 7 (क 


स्वरति स्वर के चिह से अङ्कित अक्षर से परे होने वाले विना चिह वाले बण 
स्वर वाला समद्चना चाहिये। 
उदाहरण- 
"होतारं रल्‌ धात॑मम्‌'' 
हस मन्त्र म॑ "होतारम्‌'' के "तां" प॒र ओर धात॑मम्‌ के "त॑ पर स्वि 7 
स्वप्त स्वर से वदत अक्षरां के परे होने वाले '२' ^२' वर्णो पर कोई ओ चि ~ क #॥ 
वर्णं एकश्रुति स्वर के बोधकं है| अर्थात्‌ स्वरित स्वर के चिह से अधित वणी 
अचिहित वर्णं हों, वे सभी एकश्रुति स्वर के परिचायक होते हेै। „ध 
ध अपूर्वोऽनुदात्तः पूर्वावाऽनह्भि्त उदात्तः '' तरता ट | प 
अनुदात्त चमतण या अनुदात्त से पहला अचिहित वर्णं उदात्तस्वर को निर्य टै। "न 
अनुदात्त स्वर सं आगे आने वाले अनङ्कित वर्णं भी उदात्त स्वर कौ पुष्टि 4 
८५ अग्ने यं यज्ञमंध्वरम्‌' रही ट। || १॥ 
मे { | ठ कर 
इस मन्त्र मे "गन" वर्णं के नीचे तिरी रेखा अनुदात्त स्वर को प्रक< तट ^ 


[न 


से पहलं अ" अचिहित स्वर होने से उदात्त स्वर को निर्दिष्ट कर रहा है! ^ 





॥ 
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वर्णं अचिहित होने 


वेदिक _ 
नाड्मय म॑ स्वर ज्ञान 


( गन । क 
* के बाद यं ओर अनदात्त 
से ` ज्‌ च ~ 
| उत्त स्वर संक है। ` यके परे ज्ञ एवंध्व के परे ^र' आदि सभी वण 
“उदात्त ष 
स्वर ओर प्रचय 
। वैदिक वाड़मय प्रचयएकश्रुति स्वर में अन्तर | 
न मय में अनुदात्त ओं वौ 
० मे दर्शाया है। पर अनुदात्त ओर स्वरित स्वरों को नीचे ऊपर चह लगा कर चिहित स्वरो 
मर दर्शाया है। इसलिये उदात्त प्रचय एकश्रुति आदि स्वरों कौ सभी वैदिक संहितां मं 
श्र) पाठक को पयानना ये म्र मे अचिहित वर्णो को देख कर पाट की बुद्ध भ्रमित हो जाती 
क स्वर वाला # नना कठिन हो जाता है, कि कोन सा अचिहित वर्णं उदात्त है, ओर कौन 
इस भ्रम एवं सन्देह को दूर करन के लिए ओर दोना स्वरों मे अन्तर जानने 
. प्रत्येक स्वरविधान एवं नियमों को ध्यान 
स^" पद्‌ का पहला अनङ्भित वर्णं उदात्त होता है। 
इस ना भुवनानि '' 
मन््ांश 
"वृहस्पते. मे श्वा अनुदात्त से पहले वि' 
1. 7 ' इस मन्त्रांश में बृह॑स्पते का "वृ वरण होने से उदात स ` ५ 
हे। जेसे म चिह्न से अद्धित वर्ण के परे आने वाला वर्णं भी उवार्‌ होता 
नम्‌" इस शब्द म अनुदा स्वर से चिहित “ सेषेणि व क 


ने रखना आवश्यक हे। 


अचिहित वर्ण होने से उदात्त संज्ञक है। 


आदि पद 


होने 
फ क । सस्य भ स्वर कौ पुष्टि कर रहा । 
वाले क्रम '" ऋग्वेद के इस मतत्ाशं म॑ अनुदात्त स्वः से चिहित भैरवाक 
7 ; 'स्म' ओर "म' दोनों ही उदात्त स्वः > परिचायक ह 
वर्ण भी होता हे। 
,-4.' से पूर्व ई 


सामान्य 
से“ क स्वर से प्रथम आने बाल अनित ~ ¬ 
स्वर निव इस शब्द मेँ द्रः" वर्ण प स्वरिति है है| तर 
वरुणा” वि चिह्न से चिहित होने से उदि ॥ 
के पै, दि मन्त्राश में उपर्युक्त नियम या सिद्धान्‌ ५ नंगा 
, पूवं 'व' केतक दै नियम ए 
५, स्डावरणौ ि अचिषित होने से उदात स्वर ¶ 
॑ भी है „विहित 
यदि लागू होता ह। „न्त च वाला „ चिहित अक्ष 
५ भसे ५ को प्रकट करता है। लेन है। नीच 
ये अस्य पीत्वा न अर पी दोनी तर्णं अदत 
क्षर अचित " ऋग्वेद के इस मन भाग दशक 3) 
भोः सपक न> कारण उदात्त स्वर का, गभत कोई भी अविहि 
नियमों एवं सिद्धान्तो को छोड 





| | ¬ प्रई अभिनन्दनगर् 
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वर्ण प्रचय स्वर का द्योतक होता टे त 
जेसे-“ वृहस्पते प्रथमम्‌” इस मन्त्र में “दहं ' स्वरित स्वर से परे ओर ! धु" अनुदात्त 

पहले आन वाले सभी वर्णं प्रचय स्वर के बोधक दे! 


““मन्त्रा्थन्नान के लिये स्वरों की उपयोगिता '' 


मन्त्रां कौ अर्थावगति के लिए उदात्तादि वैदिक स्वरों करा ज्ञान हाना वर्त अनिवाय 
ज्ञानहीन व्यक्ति तव तक मन्त्रो के सही एवं अभीप्टार्थ को नदीं निकाल सकता जव ० अर्थ 
सान का पृण वाध न हा। स्वर ओर वर्णहीन एवं मिथ्या प्रयुक्त णव्द्‌ आ भीष्ट एत स्नः की 
का व्यक्त न कर विपरीतार्थं की अभिव्यक्ति करता टे। विरुद्धार्थं का प्रकटन शब्दा ९ 


सङ्गति करनं वाले यजमान के लिये हो घातक सिद्ध टता ह। | ररि 
करो तर वेदिक 


है। सव 


जल इन्रशत्रुः' इस मन्त्र भाग में व्याकरण सिद्धान्त कोमुदी क नियमानुसाः 
शऋकररण कं सूत्र सं तत्पुरुष समास होने पर अन्तोदात्त स्वर ह आ। पीं लिख नियम मेश अद 
स्वर के पश्चात्‌ आने वाला अचिहित वर्णं उदात्त स्वर का बोधक होता हं। बह! शट जनी #॥ 
= पर तु उदात्तस्वर हं। ओर तत्पुरुष समास होने से यह उदात्त अन्तोदात्त क [न कसं 6 
ह। अन्तादात्त सं ट्न्द्र क्रा शत्र विजयी हो " यह अथं अभिप्रत धा। परन्तु ब्रहरीहि सर्मा 
ऋत्विजो ने 'न्द्रशत्र वर्धस्व'' का उच्चारण करते समय “दद्र॑शत्रुः" का ` वारण 4 
वरवपद्‌ प्रकृतिस्वर से ' आचुदात्त' स्वर लगा कर उच्चारण कर दिया। जिस थत्‌ उव 14 
अनष्ट अथं को अभिव्यविति न होकर उससे विपरीत अर्थं का प्रकटन ह| | ही म 1 
म तनिक सी अशुद्धि होने से उन नहीं अपित क्तो मारने वाला वृत्रा से भलदूल 
इसलिये अपने अभीष्टार्थ के अनुसार ही शब्दों के स्वरों का उच्चारण ६ 
प्राप्ति होती है अरि 

॥ 


एतद र्‌ वेदिक ध | 
ति एतदर्थ वेदिक वाङ्मय साहित्य मे , उदात्तादि स्वर ज्ञान, एवं उपयोगिता 





--------------_ _ 
|. सिद्धान्त व्याकरण स्वर वैदिक प्रक्रिया प्रकरण 
2. सिद्धान्त व्याकरण स्वर वैदिक प्रक्रिया प्रकरण 





वेदों ये राजा व शासनव्यवस्या | 
डां. नरेण वत्रा 
~ ५ राज्य नहीं चल सकता इस अखिल 
्हमण्ड विना शासक या अधिपति के कोई शासन रज्य या रट नही 
ड का अधिपति, सम्राट्‌ या राजा परमात्मा हे 
भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
समप्राडेको विराजति 
सम्राडसि ५.९ =+ ५ भ | लते > | नी 
प॒ इत्यादि यजुर्वेद मं उख ह „उमे टित लते ह। उनी 
॥ मात्मा के समस्त ब्रह्माण्ड पर शासन के क्प ॥ि हए। सृ मे जो नियम है- वही 
धार्‌ ५ । ध य > सत 
सपर र पर लोकशासन या जनसमाज में उक्त शब्द ` शासन आवश्यक हं। समा, पर ९ 
केरे मातम का शासन है। अतः समाज में भी विभाग ॥ि के कारण राजी आदि संज्ञाएं प्रदान 
वाले सर्वोच्च ४ ४ ५, प्रकाशित होने 
को गई ~ | प्प ल्यक्ति त्रो उपक गुणा ख प्रकारात 
। र्वेवेद्‌ व; ५ किया गया है- 
त मे राजा को अनेक विशेषण ९ विभूषित | 
त्वा विषो । प्रदिशः पञ्चदेवी । 
पवां विशो वृणुता राज्याय त्वामिमाः परि वसूनि॥ 
् ग्य ककुदि शर्व त = > सब दिशाओं ' रहते हए 
भात्‌ राज्य = १ म क्त तर | ओर तहा 
कण . प्रजा राज्य के संचालन के लिए तुम्हा वर आसीन रहो ओर 4: 
के ख ठ। तुम राष्ट रूपी शरीर के सर्वोच्च स्था में राजा के उदात न 
के समान 0 करो | ऋग्वेद 
भोर न सब मेँ सम्पत्ति का विभाजन 


किया गया है- 
सोमस्य राज्ञो वसषणस्य धर्मणि वृह अभक्षयम्‌, । 


तवाहमद्य मघवन्नुपस्तुतौ धातर्दिधातः, 





घर अभिनन्दनप्रय 
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राजा का कथन है कि मेने अग्नि, चन्द्रमा, मेघ, सूर्य, वायु, विद्युत्‌ आर मृत 
धर्मानुसार अपने आपको राज्य प्रबन्ध के योग्य वना लिया है। मैने इन सभौ दवता 
कलशो का भक्षण कर लिया है। 
यजुर्वेद मेँ शासक अथवा राजा क गुणों का प्रतिपादन इस प्रकार हः 
नाभा पृथिव्याः समिधाने अग्नौ रायस्पोषाय बृहते हवामहे। 
त - + -जनार्यर्निं । 
वि इरम्मद बृहदुक्थं यजत्रं जेतारमग्निं प्रतनासु सासदिम्‌॥। ने वाला है. 
जिससं रष का एश्वर्य वदे, जो सहनशील हो, अनन मात्र से सन्तु प्रसत वणि 
युद्धादि विद्या मं भ निपुण हो, अग्नि के समान तेजस्वी हो, हर कत्र मे विजयशाल ° ' 
राजा वननं योग्य ह्‌। जस्वी दीक्षा, 
रष त राजा करो ^ नियम | ध्न । 
1 ” शासक राजा को सत्यशील, महत्त्वाकाद्भी, नियम पालन म॑ सुर र स 
, वदज्ञान, ओर याज्ञिक भावना से युक्त होना चाहिये, तभी वह र 6 
हे। अथर्ववेद मे कहा है- । 


सत्य बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्न: पृथिवीं धारयन्ति।। 
पजुवेद मे राजा को राज्याभिषेक के अवसर पर कहा गया है- 


॥ असपलं सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्याय। 

र हत जानराज्यायेन्रस्यन्दरियाय। चि जन्य 
लिए गजसभासदो! तुम इस राजा को क्षात्रधर्मं के लिए महान्‌ एश्वर्य + 
ए, पराक्रम के लिए रात्रुरहित अभिषिक्त करे। #। 


ष कौ विचारधारा को प्रभावित करने मे राजनीति का भौ वहत ब वेदो मै ह 1 
म करने मेँ राजनीति का वेदो म 1६ 
[वि कष्ट राजनीति वही है जो रष को सन्मार्गं मेँ प्रवृत्त कमली सथ {4 
४५ वादौ राजनीति के सङ्केत प्राप्त होते है। वेदों मे शासन कौ दी त साथ 
समितियों ओर षि कत है। अथर्ववेद्‌ के एक मन्त्र मेँ उक्त संस्थाओं 
र सेनाओंकाभी वर्णन मिलता हे- ५ 
| च प “..4 
त सभा च समितिश्च सेना च॥ व प्रज ` रि 


अथर्ववेद के मे र रभा 
मन्त्रम सभाके स कौ भ्य घ 
को सभासद्‌ बनाने, सभासदां को भी उत्तम बने रहने कौ प्रेरणा दी गई हे-4 


यजुर्वेद 11.76 
अथर्व 12.1.1. 
यजुर्वेद 9.40 

अथर्व 15.9.2. 


+ (+ & ५ 


। 
। 
| 
| 


| 
| 
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स क ^ भूत गुणों ५ ् था- 
च सभ्याः सभासदः) मे अनेक स्थान पर गणतन्त्र के मूलभूत गुणों का उलख €। च 


गणेभ्य; स्वाहा महागणेभ्यः स्वाहा॥ 
वेद मे ही स्वराज्य का प्रथम उद्घोष ह। स्वराज्य क। सर्वाधिक महत्त्व प्रतिष्ठापित करते हुए 
बताया गया है कि स्वराज्य से परे ओर कुछ भी नहीं हे, क्योकि जनता का परमक ` । थो 
अथवा लोकतंत्र मे ही है. यदजः प्रथमं सम्बभूव स ततस्वराज्यमियाय यस्मानान्यत्परमस्ति भूतम्‌ 


स्वराज्यं का इतना महत्व है कि विशिष्टाधिकारतनत् भी स्वराज्य का अनुगामी हे- 


विराट्‌ स्वराज्यमभ्येति पश्यात्‌ । ू 
अथर्ववेद के निम्नलिखित मन्त्र मे अत्यन्त स्पष्ट शब्दा म बता 
राजा को बनाते टंः- 
ये धीवानो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणः, 
ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यश्च य थका कार्य कसले वाले लोहार 
अर्थात्‌ जो धीवर टै, रथ बनाने वालं ( बट्ह) ह, त क) ह जो रथ चलाने वाले 
है, जो विद्वन्‌ वुद्धिजीवी है, जो राजा (छोटे ग्रामा या ग तले है। वेदो मे गणतत प्रणाली का 
प्था जो नेता हैव सव राजकृत्‌ अर्थात्‌ रजा को बना = स्थितियों का वर्णन है। यजुवद 
भनुसरण करते हए राज्य क्रो स्वराज्य से लेकर सर्वराज्य तक ओं का निरूपण किया गया 


मे चार्‌ राज्यावस्था 
(3 घ मन्रमे स्वराट्‌, सत्रराट्‌, जनरार्‌ ओर सर्वराट्‌ इन 


स्वराडसि सपत्नहा सतरराडस्यभिमातिहा) शक्तियो का भी 
नध सर्वराडस्यमित्रहा॥ कमो का विभाजन एवं का 
विभाजन सुचारु रूप स्वेच्छाचारी न बन 71 यजु. 30.4 
किया जाना चाहिये ताकि राजा । सवितारं नृचक्षसम्‌ यजु. 30. नि 
विभवतारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राधः: मंगलमय स्वरूप ॥ 
तए भयो मे राष्ट को समुनत तथा शास कनीन के लिष निकर ॥ 
भग्यतम पकं योग्यता व क्षमता के आधार पर 


\ मकर 19.55.6 


19.22;16.17 
8.9.9. 


या गया है कि समाज के सभी 


२ 
3, 
4. 
$, 
6. 
/ 
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ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्यं 
मरुद्‌भ्यो वेश्यं तपसे शुद्र तमसे तस्कर 
नरकाय वीरहणं पाप्मने क्लीवबमाक्रयाय 
अयोगूं कामाय पुंश्चलुमतिक्रष्ाय मागधम्‌।॥ बनाकर 
= ग कार्यो भाग 
वजुद्‌ के अध्याय तीस के 5 से 20 मन्त्रँ मं लगभग 150 कावा 
उनके तत्तद्गुणविशिष्ट शासनाधिकारियो कौ नियुक्ति का उदछख किया गया ६। 
वेदां मँ जाँ राजा कौ प्रचुर प्रशंसा ओर महिमा गाई ग टै वहीं कई विप „धिकार 
सामाओआ का भी वर्णन हे। वेदिक राजा स्वेच्छाचारी नहीं है कई निर्णयो मं उसके आ 
हं। सभा ओर समिति के विना वह कोई निर्णय नटीं ले सकता। अथर्ववेद मे 
सभागच मा समितिष्चावतां 
प्रजापतेर्दुहितरौ संविदाने। 
येना सङ्कच्छा उप मास 
शिक्षाच्चारु वदानि पितरः संगतेष। „ मु सच 
अ भा ओः ग दो प्रियं है वे मेरी रक्षा रे। व 
थात्‌ सभा ओर समिति प्रजापति कौ दो पूत्रियां हैँ, वे मेरी रक्षा क 


पगमशं द्‌, सभी सभासद्‌ समुचित भाषण करें सार्थ प ५ 
८ सर्वतो ४ 
नपद्ध, यशस्वी, सर्वतो भद्र राज्य कौ कामना के लिए राजा क \॥ रौ 
त भी अनिवार्यतया अभीष्ट है। प्रजा जिसका स्वामी राजा टं, ववेद कहता ह 
7 राजा आ है = अ 
> रजा का चयन हुआ है वह प्रजा ही रषटरका जीवन टे। अतः अ 
स विशोऽनुव्यचलत्‌॥ 8 
अर्थात्‌ राजा प्रजा का अनुचर होकर रहता हे। किन्तु व # 
वेदिक # 
रस प्रकार वेदिक राजा शासना को जन्म से नहीं लेकर आति ष 
धकार्‌ का जन्म सं नह। निरहंकारी 


#४ को । ं त्रा पुञ्जी ५ ^ किन्त ॥ री 

न सन्‌ ' पुणा का पुञ्ञीभूत शक्तिकेन्द्र तेजस्वी कन्तु निः वेद 
मे आ प्रजा के मध्य परमात्मा का प्रतिनिधि बन कर आता है। तभी 

मं यह कामना करता हे- 


ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु वयं त्वेन्धानास्तन्वं पुषेम। 


----------------_ 
1. यजुर्वेद 30.5. 


2. अथर्व 7,12.1. 
3 अथर्व 15.9.1. 
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मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस््रस्त्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम। ॥ 
हए अर्थात्‌ हे अग्ने! मेरी क्षमता, शक्ति ओर अधिकार उत्तम कार्यो मे लगे। तुम्हारी स्तुति करते 
क रषटरूपी शरीर को पुष्ट करूँ एेसे कार्य करू कि चायो दिशाएं मेरे समक्ष नतमस्तक हं। तुम्हारी 
[र मे मे चारों ओर से विजयी बनू। एवंविध उत्तम ब्रा , निष्कल्मष राष्ट्रभृत्‌ राजा, 
ते | ` शासनव्यवस्था से सुरभित समाज-रषट की ही सुन्दर कामना यजुर्वेद के ऋषि मन म उवास 
ष्टौ हे-आ व्रह्मन्‌ ब्राह्यणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्‌... हमारे राष्ट में ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी आर 
याविद्‌ हों ओर क्षत्रिय शुर एवं बलवान्‌ हीं 


०१५६, ~ - = 

[म १ के, स्वि ५ श 
{ १ ५८ ष १५. 

ॐ ) + के ॐ { 9 ` 


| 2 


12६. 
२ 9 4 ह, 9 





वेदिक अग्नि विन्नान 
डा. प्रतिभा पुरि 


धनिक युग 
अग्नि तत्व संसार का सर्वाधिक व्यापक, गतिशील, ओर शक्तिशाली त्त । _ न्प्र 
म॑ वैज्ञानिक प्रगति का मूलाधार यह अग्नितत्व ही दँ! वेदों मेँ अग्नि का सवसं न 
होता हे। 
ऋग्वेद का प्रारम्भ ही " अग्नि' शब्द्‌ से है। ऋग्वेद के प्रथम मन्त्रम अग्निक न 
निहित है। यजु्वेद्‌-13/40 मे कहा है 
अगिनर्ज्योतिषा ज्योतिष्मान्‌ रुक्मो वर्चसा वर्चस्वान्‌। त 
सहस्रदा असि सहस्राय त्वा।॥ यजु. 13/40 ठे। त्‌ + 
सखो हे अग्ने! तृ ज्योतिसे ज्योतिष्मान्‌ हे। सुवर्ण सदृश सुखद वर्चस्‌ सं नक > 
पुखा का दाता है अतः सहस्रँ प्रकार के सुख के लिए मेँ तुद स्वीकार कप ¢ ध 
अग्नि का निवास पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर द्युलोक में हे। पृथ्वी म क करती ६। ष 
विघ्युत्‌ नाम से ओर द्युलोक में सूर्य नाम से आग्नि संसार में अनेक सुख + 
के विविध गुण कर्मके अनुसार अनेक नाम है, # 


रध 
ओर्वभृगु-यह अग्न भूमि के भीतर सब पदार्थो का भर्जन अ धात्‌ क न्त 6 
द च अग्नि रसो ओर ओषधियों मे शान्तभाव से रहती ह 
इन दोनों अग्नियों का वर्णन एक साथ निम्नमन्त्र मे प्राप्त होता टै- ( 18 ) ८ 


„1/3 
अर्थात्‌ आकाश मे आव॑भृगुवच्छुचिमप्नवानवदाटुवे । अग्निं समुद्रवाससम्‌, वि त सम 
। मे व्यापक शुद्ध अग्नि को ओर्वभृगु तथा 
करता हूं पक शुद्ध अग्नि को ओर्वभृगु तथा अप्नवा 


ल प 
जातवेदा म जर # 
वडवाग्नि कवल सूरं ही अग्निमय नहीं है अपितु यह अगति क विद्यमान ट ६4 क 
`“ कष्ट, धातु, पत्थर पृथिवी के भीतर अनेक गैसों के रूप मे करी तिरि 
अग्नि को 1 अग्नि भी कहा गया है। निरुक्तकार यास्क ने तनः 
की हं-'जातानि वैनं विदुः, जाते जाते विद्यते उति वा, जातवित्तो वा ज 


जातप्रज्ञानः। (7.5) 
(354) ^ 
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इन विग्रहो के अनुसार जिस अग्नि को हम सभी जानते हँ, जो सभी पदार्थो मेँ पाई जाती 
जिसे रगड़ मन्थन के द्वारा पाया जाता टै, जिससे कार्य लेकर धन एश्वर्य आदि कौ प्राप्ति को जा 
सकती है, जो अन्थेरे मे सब वस्तुओं को प्रकाशित करती हे ओर जिसे पान क) चाह सभी मनुष्यो 
े रहती है वह अग्नि जातवेदा अग्नि है। साम. 1/8/7(79), 99, 103 आ मे इसका विस्तृत 
वर्णन है। वह कहा गया है “यह जातवेदा अग्नि हविरुक्त होता हआ स्तु होता है। यह हमारे लिए 
उततम धन वा अनन प्रदान करे।' हे मनुष्य! तू उस अग्नि के गुणो का पका जो सबका 
उपकार करता है, जिसका धुआं चतुर्दिक्‌ व्याप्त हो रहा है। जिसके तेज से लोग अवगत नहीं हे! 
द्रविणोदा 
धन ओर बल को द्रविण कहते है अतः.धन ओर बल देने बाली अग्नि को द्रविणोदा अग्नि 
कहा जाता है। 
सामवेद मँ कहा गया है- 
; पूर्णा विवष्ट्वासिचम्‌। 
उद्वा सिञ्चध्वमुप वा र) तम उपपृण्ं वाम ओर भरो 
अर्थात्‌ अग्नि देवता तुम्हारी भरी हई सुवा को स्वीकार कण ही प्ैवाता है। अग्नि से 
॥ ध्वम्‌-ऊपर छोडो। अग्नि तुम्हारी आहुति कौ आत्‌ कुन अग्नि को द्रविणोदा भी 
शरीर मे बल है। अग्नि से ही शिल्पी धन क) प्राप्ति कसते हँ इस 


केहा जाता हे | 


न पृथिवी मेँ गिते ओर भूमि के जल 
मे मिल पम ५ 6 (607) मे कहा गया है- वृष्ट १ वडवानल को तृप्त करते है। जल 
के पै जते है। तव्‌ वह जल नदौरूप दोक सम > तेह 
अनल के निकट सभी जल शुद्धता स प्रा 
क सभो अग्नियोँ पार्थिव हे। अन्तरिक्षस्थ कः वहा इतं 
मे इडा, सरस्वती ओर भारती नाम प्राप्त 
गा हे। अतः इन्हं देवी कहा गया। तद्यधा- ^ तयनती 
आ नो यज्ञं भारती तूयमेत्विडा मनुष्वदिह ` सदन्त रः 
तिस देवीर्हिरेदं स्योनं सरस्वती १ कौ तरह चेता न 


है। इन तीन [ ॥ 
-शवित के रूप मे वर्णित 


शीघ्र प्रात हो। मने वाली विदत्‌ भौ ह 


डा. अर्थात्‌ हमारे यन्ञ मे भारती आदित्यज्योति सरस्वती जल सुखकारी 
पथिवीस्थ मे तीनो देविय हमारे इस ‰ 
भ अग्न हमारे इस यज्ञ मे शौर प्रा र वाली ये विविध कार्थ लेते हए हम जीवन 


॥ ने । अनेक उत्तम कर्मो को सिर ॥ि --ग्नियो से 


ख मं उपस्थित हो अर्थात्‌ इन तीनो प्रका 
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को सुखमय वना 
वेश्वानर अग्नि- | न 
आदित्य ओर विद्युत्‌ से सम्बद्ध अग्नि को वैश्वानर अग्नि कहा जाता ह। न 

7/6/20 मं इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की हं-विश्वात्नरान्‌ नयति....... वैश्वानरः अभद 

मनुष्यं को ले जाता हे, सभी मनुष्य इसे प्राप्त करते ट। निरुक्त मं पूर्व तथा १ ् प्रस्‌ विद्‌ 
हए इसक। विस्तृत चर्चा कौ गई हे। वहाँ कहा है ~ अयमेवाग्नि.......सम्पद्यते। अधात सू, जाती रै 
को विश्वानर कटा जाता हे। सूर्य ओर विद्यत से उत्पन्न होने वाली अग्नि वश्वानर पर्‌ मी 
जव तक वेदयुत अग्नि मेष मे रहती है ओर जव तक वह मेघ से पृथक होकर्‌ (+ मेघ क 
गिरती तव तक वह विद्युत्‌ स्वभाव वाली रहती हे। वह जल से प्रदीप्त होती क टै किर 
घने होने पर ओर भी तेज हो जाती है ओर अन्य पार्थिव वस्तु को पाकर शान्त € , ओर जत 
यही विद्युत्‌ जव कहीं शुष्क वृक्ष पर गिरती है तो पार्थिव अग्नि नकर जलने लगती 


सं शान्त होती है। ३ ६।.€ 
सूर्योदय होने के फोकस सेक गोचर आदि भी जल लग? नरे 8 
-“ +" ९1 र उसक्र फोकससे कस मणि या सुखा गोवर आ निम्न मस 


4. सूर्यागनि इन सवके माध्यम से पृथिवी पर लाई जा सकती है। यही बाण 

गई है- | 
धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमग्निम्‌ साम.1/1/ (५1 
कविं सम्राजमतिथिं जनानामासन्‌ नः पात्रं जनयन्त ++ 

हुए न ऋत्विज्‌ लोग हमारे यज्ञ मे पृथिवी से द्युलोक के ऊर्ध्वं भा। ओर स 

९९ सदा चलनं वाले प्राणियों कै रक्षक देवों के मख वैश्वानर अग्नि क। + 
रि अग्नि देवीदासो अग्नर्देव इन्द्रो न मज्मना | „7 
मातर पृथिवीं विवावृते तस्थौ नाकस्य शर्मणि॥ साम प्रणियी दत 


४४ | 


म वेठा हुआ सूरय र ि जाता ह ओर हन [र भजता £। री + 
| : तग से अपनी प्रकाश किरणों को पृथिवी पर ‡ एक प्रका १ 
देवीदास कहा है क्योकि वह पृथ्वी से निरतः विज द की ८ 


निका पन र जत दे वस 


निकलकर वह भौ द्युलोक के घर मे अर्था | म स्थित £ 
र पथिवी ठ चारे म अर्थात्‌ द्युलोक रूप घर सें वर्तमा 

| ५ क द चारों ओर प्रकाश ही प्रकार! हे वही द्यूलोक टं ओर पृथिवी स \ 
पदार्थ निरुक्त म॑ लिखे 'दयुस्थान देवता" है सर्व पृथिवी से बहुत बडा ट के छ 

ही छोरी है इस कारण सूर्यसे जो प्रकाश की धारा बहती हं वह थिन 


वदिक अग्नि ~ वि 
॥ 334 


सिकुड्ती- सिकुडती चन्द्र सं परे जिस बिन्दु स्थान पर मिल जाएगी वही द्युलोक का आरम्भ हे। 
वस इस दूरी से आगे पृथिवी के चारों ओर अंधियारा नही है ओर वँ के स्थान को द्युलोक जानिए। 

यही दैवीदास अग्नि जब द्युलोक मेँ पहूंचती है तो वह इन्र कहलाती हे। ओर अपनी 

भक सं वरषा पदा कर फसलों को बढाने मं सहायता करती हे। यह वात साम 52 में कही 

या 53वे मन्त्र मे अग्नि को व्यापक ओर अविनाशी बताया गथ हे-हे अग्नं! जब तू वन, काष्ठ, 

1 जलरूप माताओं में शान्त होता हुआ लय हो जाता है तब तेरा मार्ग लुप्त नही होता क्योकि तू 

2 (नष्ट) होता हुआ भी यहां अर्यण अथवा मेघ में वहिन या बिजली के रूप म॑ उत्पन्न हो जाता 


४ ॥ 
२। 


कहा गया है कि अग्नि वाणी 


अग्नि ध्वनि वाणी आदि का जनक है-ेतरेयोपनिषद्‌ म | 
एहयषु व्रवीणि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः' साम. 


ठकर मुख में प्रवेश कर गया। वेद म कहा गवा हे- | [ि 4 
लेता ह। शि. ग्रन्थमेंभी कहा 


1/1, क न 
( (2) हे अग्ने! में तुम्हारे द्वारा ही सब वाणियां बाल 
आत्मा बुद्ध्या समेत्याथान्‌ मनो यङ्क विवक्षया 
मन: कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌) 
रन्‌ मन्द्र स्वरम्‌। 
त मारुतस्तूरसि यरन्‌ मन्द्र जनयति स्वरम्‌ „ कलत + गोहे का „म्य 
अर्थात्‌ अग्नि के सहयोग से मनरूपी विद्युत्‌ शरीर म ^“ 


गाता च ह 
<। यही भाव साम. 1/1/8 (&) मन्त्र म कहा गया 


आ ते वत्सो मनो यमत्परमाच्चित्‌ सधस्थात्‌ 
| अग्ने त्वां कामये गिरा॥ 
सत्कृ त सहित मं त॒म चाहता ह क्योकि ॥ 
यजुवद सं फलता ह। ते अर्थत शब्द ठ 
ग्रहेण करने क 3/15 में कहा हे श्रुधि श्रुत्कर्ण # + ल अर्थात्‌ द्युलोक आदि सतत्र 
हो षिचयुत्‌ क्षमता है। ऋ, 9/41/3 मेँ कहा = 
^ अग्नि प्रवाहित हो रही है  „ रिय उप चवि छ 


वाला मनरूपी विदत्‌ पदाय 


मते बोलने 


, 33/53 मे कहा-विश्वेदेवाः शुणुतेम ल । न्तर मे रहं. चाहे दूलोक मे रह, 
ष्मा विविध स्थानों पर रहने वाले विद्वानों! आप 
च को निकट से सुनो। 
+ 1/23/14 मे कहा ठे 
पूषा राजानमाघुणिरप गूढ गुहाहितम्‌। 
खो दूर के 
य अविन्दच्ित्रनर्हिंषम्‌॥ „न्त गत नर इन ¦ से बहुत दू 
ह अग्नि जिसकी र्मया दप्िमती है वह 





_ न 


५ ० ^) > द्मूनन्दनग्र न्थ 
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पदार्थो को भी प्रकट करने में समर्थ होता हे। र 
इन सभी मन्त्रं से सिद्धह कि हम अग्निं के माध्यम से अप्रत्यक्ष पद्‌ था र हो 
सकते हें, चाहे वे पदार्थ पृथ्वीलोक के हों अधवा द्युलोक तथा अन्तरिक्ष के क त 
अन्तरिक्षस्थ तथा द्युलोकस्थ दूर-दूर के व्यक्तियों से भी वार्तालाप कर सकत ह। च 
इस शक्ति के कारण ही एक्सरे, रडारयन््र, दृरदर्शन, दूरभाष आदि से हम दूर दु तक समयक 
दर्शन करने मँ सामर्ध्यशील हए टै। » विन्‌ 
५. ५ ५ ^ छ होते ह 
यज्ञाग्नि-यज्ञ मे जो अग्नि हम प्रज्वलित करते टँ उससे अप्रत्यक्ष लाभ तं ् ॥ समाप्त 
प्रत्यक्ष लाभ भी कम नहीं हं। यह प्राकृतिक प्रद्षणों के साथ-साथ आद्यागक ्रदृष, गाए गोत 
करता ह। कारखानों से निकलने वाले गन्धक, सीसा आदि दूषित रसायन अग्नि † डाल ल्पतः 
ओषधिं ओर विविधा वनस्पतियों से संशोधित होते है। ऋग्वेद 10/88/9 मं इस रट 
बताया गया है। 
| ॥ मः 
। यज्ञाण्निसंही वृष्टि पर भी नियंत्रण सम्भव है। वेद मेँ का है-निकाम त अर्थात्‌ % 
त्तु यजु, 22, 22, अर्थात्‌ यथासमय वर्षा होनी चाहिए्‌। "वृष्टिश्च मे यज्ञन क° ' , यजु. 2/4 
सहा वृष्टि होती हं।' मरुतां पृषतीर्गच्छ वा पृशिनर्भूत्वा दिवं ' गच्छ ततो नो वृष्टिमा आहति रि 
त गायत्री आदि छन्दो से यन्न का अनुष्ठान करके हम लोग अपनी जो वत र्‌ अन्त 1 
= त जलत ह वह वायु को नाडियों अर्थात्‌ नालियों के तुल्य वायवीय मार्गो सं लाती । यु 
गा ( ५१ ५९ हे 9 अच्छी । 
पस्ण करती हई द्ुलोक मे प्ंचती हे। वरँ से आहति वृष्टि कौ अच रकाः 
18/55 मे कहा गया है- 
षे ूर्धनधि तिष्ठसि श्रितः समुद्र 
हदयमप्स्वायुरपो दत्तोदधिं भिन्त। | 
विस्परजन्यादन्तरकषातपृथिव्यास्ततो नो वृष्टयाव॥ यजु. 18: वहं से वि < 
अग्ने प ५५ ५५# जलनं नं टं | ट 
हं अग्ने! तुम वृष्टि से हमारी रक्षा करो , जहाँ जहोँ जलो कौ स्थितिया ॥ र्षा होती ॥ 


तथा जव-जव रोकने कौ आवश्यकता हो तो उदधिं भिन्त-उन समुद्र क। 4 
नष्ट कर दो। क 
द 


यजुवद 13/53 मेँ भी कहा है-वृष्टि कराने के लिए मै जलो को वा 7 सा #6 
वर्षा जल के निर्माण मे इसके निर्माता तत्त्वो का क्या अनुपात ठै? श्री की 
न वरुणस्याधिपत्यं दिवो वृष्ट्वा स्पृत। एकविंशस्तोमः (यजु. 14, भ , र श स्तीम (0 
हए एकविंशस्तोमः' कौ व्याख्या करते हृए लिखते है वरुण ओर मित्र न „7 जन 
मं जल का निर्माण किया... दयलोक या अन्तरिक्ष लोक मेँ जल ओर वाय क भार र 4 
स्तोम-2:। भ अनुपात होता हे तव वृष्टि हमें प्राप्त होती है। अर्थात्‌ जब अल आ 
जाता हं ओर वायु का भार कम हौ जाता है तो वृष्टि जल द्युलोक से पूर्वी वि का धी 
का भार वायु के भार से अपने आयतन ्षेत्र मे दुगुना होने कौ स्थिति म॑ ॥ 
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हाइोजन ओर आक्सीजन माने है। उनमें से हाइडोजन 
गुण मित्र के तुल्य है ओर दोनों से जल का जो 
है। अर्थात्‌ हाइदोजन-वरुण तत्व 1 भाग ओर 
थात्‌ दो ओर एक (21) के 


क गुण वरुण के तुल्य हैँ ओर आक्सीजन के 
फार्मूला | हि 7 वेज्ञानिकगण लिखते हं वह [1 # () इस प्रकार | 
आक्सीजन-मित्र तत्व। भाग। दोनों संख्याओं का स्तोम समूहः । ~ 
अनुपात के रूप मे दृष्टिगोचर होता है। 
वि यजु. 25/28 मेँ भौ कहा गया है कि जव होता, ष 
भविधान से यज्ञ होता है तो उस वृषटयजञ से नदी नारं भवह 
पूखा, आंधी, तूफान, बाढ आदि पर भी नियन्रण स 
उग्रश्च भीमश्च ध्वान्तश्च धुनिश्च। यजु. 39/ 
सासहां श्चाथियुग्मा च विक्षिपः स्वाहा॥ ~ अन्धकारमय धुनिः कम्पायमान 
अथात्‌ उग्रप्रचण्ड, भीम=भयानक , ध्वान्त-गजने बाला, अथत। मारने वाला विक्षिपनपदाथां 
ण कौ नाला सासहवान्‌-तोडफोड्‌ करने वाला अभियुग्व सब ओ हमे यज्ञ करना चाहिए, 
को दूर्‌ ९. फकने १" ण शान्ति के लिए स्वाहा 
कनं वाले बातों से (तूफानों से) शान्ति त पत्यक अनावश्यक ओर विनाशकारी 
त वायु 
द त 38/7 मे भी कहा-समुदरी वात के लिए का पि 
के लिए हमें यन्न करना चाहिषए। तं कौ सन्म व्याधि उत्यत 
न ऋतु न 
क्ञ ओर आयुर्वेद -शतपथत्राह्मण मे कहा कि ाहिए। यजु. 22/18 में कह 


स्मलिए धयो में विशेष ~ च ह आ 
ओषे नरतुस ग्रे विशेष मषज्य यज्ञ मर हवन करते टे | तुम यज्ञ ॥ि तौ र | अथव 


आदि द्वा उत्तमोत्तम भावो से 
कुओं आदि भर जाते है। यज्ञ 


भाग्य [ प्राण, अपान ओर व्यान के लिए न किया जाता है वह ५ 

3] मे न करो। नवसस्येष्टि यज्ञ जो आ गर्ह है, एस सुसंस्कृत 

हे से कौ गोद से निकल कर सौ शरद्‌ पर्यन्त (0. मुपा 
तेरा मेने स्पशं किया हे। 1/2/7( 103 ) स्वय > जिसका धुआं 

॥ मभि : अग्नि महाशक्तिशाली तत्तव है। वेद ( त है। जो जातवेदा 

रिक के गुणों का प्रकाश कर जो सबक। किनि नही ह रहस्य को हम 


प्वप्त हो रहा है ओर जिसके तेज स लग फी विलक्षण ५ आ से विविधं 
हमे स्वयं सन्देश दे रहे है कि इस वक कल ते अगि आए 
भोय लेको प्रयास करें ओर अपने कलाकौशल- लो 
सांसारिक अभ्युदय कौ ओर अग्रम 


31८ ¢ 
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डोगरा कला संग्रहालय में पाण्डलिपियां-एक विवेचन सीता श्म 
क, 


भारत एक एसा देश हे जो अपनी कला, संस्कृति एवं सास्कृतिक न कल 
भर मं प्रसिद्ध हे। सहनो वर्ष पूर्व कौ ओर यदि दृष्टि डाली जाए तो टम न नैद्धिक र कारव 
ज्ञान को आश्चर्यजनक समद्धि थी। अधिकतर यह ज्ञान विथिनन क्षेत्रों अथवा ‡ कत 
से सम्बन्धित था। उस समय छापेखाने का आविष्कार | नहीं हआ धा। लाग हा # नि म लीग (# 
थ। नगरों कौ गलियों मे पौँच-पँच व सात-सात लोगो कौ रोलियां ूमा करती भी कन मर पि 
लिखवाया करते थे। यही हाथ से लिखे हए ग्रन्थ पाण्डुलिपियों कहटलाए। त" समा पाण्डलिपियो की ४ 
क] पूजा का प्रचलन था। वाद मेँ जव छापाखानों का आविष्कार हआ तो पाण्ुलिपिय। की 
हानं लगी। देश कौ सामान्य जनता ओर शिक्षित वर्ग दोनों की ओर से दही नके बि £ 
चप बरती जान + नेती है वे उ 
उपकषवृत्ति वरती जाने लगी। आज भी जिनके पास -पाण्डलिपियाँ होती ट षीः कों कर ८ 1 
पर उन्हं दिखाते नहीं है। इन ग्रन्थो कौ स्वयं सुरक्षा नहीं करते ओरनदी ती मे वदि 


१.1 
र कुच 


८ दान भट म नहीं देते ओरन ही उन्हे वेचते है। बहत से लोग धन क मारी प्राची 
बच दृते हं ; 2 


म । इन अमूल्य रत्नौ कौ दुर्दशा देखकर मन में दुःख होता ट न की 
~“ तभ्यता क चिहं किस प्रकार कालकवलित होते जा रहे हे। जपत 1 | 
व. , चर्मपत्रं ओर धातु आदि के रूपमे टे। अभी रधर , ध 
मन्दिरं, मदरसों , महलां, ्ञान-भण्डार विद्यापीदो , अभिलेखागाये, सम्रहालर्य रते है कि +य ६ 
` स्व पाण्डुलिप्यां संग्रह कौ गई ठै पाण्डुलिपिविक्ञान मं निपुण विदान्‌ = १ सि 1 4 
ताड्पतर तथा भोजपत्र पर लिखे हए लेख भविष्य मे समाप्त हो जाएंगे ष्‌ | शारि ७) 


^ €। जलवायु तथा भारत की दीमकै दोना पाण्डुलिपियों का नाश कर च परि 

प्रजाति समाप्त हो रही हे, युवावर्गं की अपने राषए्रीय साहित्य के अध्यय नेरणादायक कदम ^ 
[ि ट ष ह; ओर यह कहना उचित होगा कि यदि कोई प्रणा लिप लु ए 4 

0 पतत म प्रचुरता से प्राप्त सम्पदा आने बाली पीढी में हमेशा न होती ( 

जम्मू काडोगराकला सं संसथान है जिसने इस लुप है ¢ 

पा न कला संग्रहालय एक एेसा संस्थान हं जि ध ¢ 

| नवात क बड़ उठाया ह ओर वह अपने ट्स कार्य म अफ, की + 

संग्रहालय क। स्थापना 18 अप्रैल 1954 मे हई तथा इसका उद्घ श 
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डोगरा कला संग्रहालय में पाण्डुलिपि एक विवेचन 10; 
प्रसाद द्वारा किया गया था। यद्यपि इस संग्रहालय मे डोगरा कला तथा सस्कृति से जुडी हर वस्तु 
मिलती है तथापि यहाँ पाण्डुलिपियों का भी बहुत बड़ा भण्ड है। कुछ पाणडुलिपिया एस कः 

| विनां दारा स्वेच्छापूर्वक दान मेँ दी गई है ओर कुछ प्रतिवषं संग्रहालय द्वारा खरीदौ जाती हे। ये 

 पण्डुलिपियँ वेद्‌, धर्मशाख , दर्शन, महाकाव्य, ज्योतिष तथा आयु व विभिन्न विषया मेहं 

प विभित्र लिपियों जैसे देवनागरी, शारदा, गुरुमुखी, फारसी ओर अरबी मं ह। 


फारसी मे {लिखे भ पाण्डुलिप्यां डोगरा कला 

फारसी मे लिखे गए ग्रन्थ शाहनामा ओर सिकन्दनामा क दल रकन हए सुद चत 

सग्रहलय मे मिलती हे। डन ग्रन्थों की लेखन शेली अद्भुत हं तथा "जतरगिण से मिलता-जुलता 

न “पकर व्यवित मनत्रमु्ध हो जाता है। शाहनामा कश्मीर कं क # ग के समय (1654 ^. 

९ तथा हकीम अब्दुल कासिम फिरदौसी दवारा लिखा गया ६। शाह तत्कालीन राजा रुस्तम तथा 

४४५ जलालुदीन बुखारी ने इसको हाथ से लिखा। इस पाण्डुलिपि > ठ सुन्दरता का वर्णन करते 

फारस कौ प्राकृतिक स दन 
की पराकाष्ठा रुस्तम आर्‌ साह९ ^ क 

| 


वेश की गौरवगाथा को प्रस्तुत किया गया हं 


हए 


युद्ध £ मस्त हए से दिखते हँ। इस महाका 
यलीर यह युद्ध फारसी काल्यपरम्परा मबद हौ लोकप्रिय 


ह| न 
दारा 1556 ^). . 
लिख सिकन्दरनामा पाण्डुलिपि अत्यन्त दुर्लभ हे। यह इनायत, षक जाता है। इसमे पच 
ख गी सिकन्द्रनामा को ' पंजगंजनिजामी' अर्थात्‌ १ लैला मजनू तैकजनी असरार तथ 
लेग ॥ पैक ला # # 

पिकदा कथाएँ हे जिनमें हफत पकर, शीरी फरहार' की जमीनी-यात्रा ओर समुद्री यात्र 
को उखे हे। सिकन्द्रनामा के दौ भाग टं जिनम नन । 

किया गया है। इस पाण्डुलिपि मं 23 ५. . त है। काव्यप्रकार' 


इस सं पाण्टूलिपियं का विशाल स _ द अनगिनत 
अ सग्रहालय में देवनागरी तथा शार ` ॐ तत्त्वबोधिनी इत्यादि 
टीका सहित ^ 
अमावस्या 


हे। इस पाण्डुलिपि 


-बात्म- धा मे 
देवनागर रमायण, गीत गोविन्द | शब्देन्दुशेखर वं दलं पाण्डुलिपि टे। धमातर 
पाण्डुलिपियों हं। साम॒द्रिक शास्त अत्यन्त प्राचीन -गोचसंगह मावस्या, उद्यापन त 
य वनोत्सर्ग, स्मृतिसमुच्चय, > रशन पर आधारित पाणडुरलिग ^ 
भ्यिन्त ल हं। शेवौ अं विधानम्‌ शारदा लिपि मँ शैव आदित्यहदय सोत प मिष | 
थ 
'कमिथानम्‌ , किरा "> गरलशानि पद्धति, वै हव र 
, उत्पलस्तोत्रावली, अर्गला स्तोत्र "लपि > जिसमे 310 प पु 
| ह। चमार कौ एक विशाल एवं 22 किर, कौ तरै तथा मलाच लिपि मेहे जो 
के | महाकाव्यं हरी अच्छी ग्रन्थ शारदा 
सभी व्य पाण्डुलिपि बहुत >| ' ललवाख' नामक 
पर प पने (18 पर्वो मे) बिल्कुल सहौ । +भ पाण्डुलिपि ह नह रमद्भगवद्गीता 
॥ था दु्लम ताल मे है 
लिखा गया है। यह एक पूर्णं तथा =, गर कला संग्रहालय 


लिपि में लिखी हुई कई 








| | | । 0 
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गुरुमुखी मेँ हं, इसके अतिरिक्त " गुरु महिमा' तथा ओर भी अन्य पाण्डुलिपिया इस लिपि व 

सोलहवीं शती का ताड्पत्र पर लिखा गया ' स्कन्द्‌ पुराण' है जिसकी लिपि देवनागरी तथा 

संस्कृत हं। यह पुराण सम्पूर्ण है ओर अच्छी अवस्था मेंदहे। शक 
टाकरी लिपि मे लिखे हए वहीखाते संग्रहालय के पाण्डुलिपि भण्डार म॑ ह र 

राजकौय सन्धिपत्र भी मिलते हे जिन पर दिए गए 17वीं शताब्दी के मध्य के समय कार 

है। 6 
इस प्रकार डोगरा कला संग्रहालय में अनुमानतः आट सौ पाण्डुलिपि्यां टं जी ञान म तथ 

भण्डार €। इन पाण्डुलिपियों को भली प्रकार से संरक्षित करके रखा गया है ताकि सा 

शोधार्थीं इनका पूर्णं लाभ उठा स्के। 





वैदिक साहित्य में परिवार 


टो वन्दना वागीश्वरी 


परिवार उसका प्रथम आधा हे। 
दिखाई देता है। उसका विकास 
परिवार कौ परिकल्पन। विश्व 
पिता आदि पारिवारिक 


सरचना मनुष्य चिन्तनशील प्राणी है। वह एकांकी नहीं रह सकता 
हमद ह दृष्ट से वैदिक परिवार मौलिक ओर आदर्श परिवार | 
फो वग से हुआ हे कि जिससे परिवार संयुक्त रह सके। वस्तुत 
प्बन्धो के मोलिक देन हे क्योकि विश्व कौ अन्य भाषाओं मं ७०" 9 त 
बते लिए वैदिक भाषा के अनुकरण पर हौ श ५० वि | (दती) नौ साथ-साथ 
षह मे पुरोहित मन्त्र द्वारा वधू को आशीर्वचन देतेटँकितु 


मँ पत्रो ओर पौत्रौ के साथ 
ह वाली हो, अप तम अपो श्वसुर, सासु, देवर ओर 


भो मत दीर्घजीवन वा 
खलती पृथक्‌ न होवो, तुम दीर्घजीवन 
नेद्‌ एः प्रसन्न हो। हे इद्र! इसे योग्य पत्र ओर सम २ ठ 
पर पक्षपात रहित सुहदया रानी के समान शासन कर। पर्‌ आधारित भर। जिसमें कुटु + 
समय > संयुक्त सन्तूलन बन 
गोयक्‌ ञ्स वदिक-परिवार पितु- प्रधान धि धे अतः परिवार कि पुत्र अपने 
र सहित परी पत्र-पं ध-सा गया 
पवो केः ^ सहित उसके सभौ पुत्र-पीत्र सा हए कहा गव धुर ओर शान्तमयी 


प के भे परस्पर व्यवहार कैसा हो, इस पर विन्त 

षणी च: परूप ब्रतधारी एवं माता के मनोनुकूत | 

ध मु भाई -भाई से द्वेष न करें, बहन-बहन के प्रति [ भभाव से देखे तमार त 

परीमे फो र्ण केरते हुए प्रमपूर्वक व्यवहार किया करें आर व 
ण एक हो ओर तुम्हारे भण्डार व सम्पत्ति भी युका र श 

कम से जुट रहते है, उसी भति तुम भा मि ५ गह-कलह अपि 

है गे्ो। सम्पादन किया करो।; अर्थात्‌ तुम्हारे य 


` 


२ कोडन्तौ ना | 
\ अ २/ मोदमानौ स्व गृहे (ऋग. 1 0/85/42, 4> ' 
भ 30/] -3 
3/3 , 4/5/3 -6 
0/2-4 (दयानन्द भा.) 


$ 

` अय घ 

`" 10 भ समीक्षामहे । यजु. 36/18 ( दयानन्द भा. ) 
८] 9 ] /2 


-4, अथर्व. 3/30/5-6 
॥. (363) 


46, 82) 
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पति-पलनी-पितृ- प्रधान वैदिक-समान में पति परिवार का नायक माना जाता 9 
भरण व रक्षण पूरी तरह से उसी पर निर्भर रहता था। पति स्वयं पाणिग्रहण कं सम ~> समा 
रक्षा ओर पालन का त्रत लेता था। वस्तुतः ' पति" का अर्थ ही पालक टे।' पति क 1 
पूज्य माना गया हे वही पत्नी का आधार टे" इसलिए समाज में पति कौ स्थिति के 
पत्नी को आदर मिलता था | 

पत्नी शब्द कौ व्युत्पत्ति से ही सिद्ध दे कि पत्नी उसी को माना गया ह, जो यर 
मे भागीदार हो“ तथा जो पति के साथ अथवा विशेष स्थितियों मे अकेली भी वज गया ह 
म॑ स्वतत्र हो। इस संयुक्त कर्तव्य के कारण ही उसे सहधर्मिणी ओर पिपी पद्वी प्रद 
इतन घनिष सम्बन्धो के फलस्वरूप ही शाखं ओर लोकाचार द्वारा उसे अ धागिन। । 
को गईं हं/ उसका महनीय कार्य वंश -परम्परा हेतु सन्तान-प्राप्ति माना गयाः , ऋवे ॥ 

वस्तुतः घर कौ आधार-शिला वही है, इसलिए उसे ' सुगरहिणी' कहा £। ^ | 
उसं घर कौ आत्मा, ज्योति ओर सम्राज्ञी कौ उपाधिं से विभूषित किया गन £ 
माता-पिता ॥ 


। क होते हं। पिता प्य 
पिता-पति पत्नी ही पुनः माता-पिता की भूमिकाओं मं अवतरित नु ति 
धा जो - < ४ ४ 6 
मुखिया धा, जो कुटुम्ब का संचालक ओर संरक्षक भी धा। अतः वेद म 


स ओर ५५ 


॥ | ~ सन्तान 

कृतवा विशषण का अर्थ गृहरक्षक ही ज्ञात होता हे॥। जो अत्र व सत्कार | 

करं वही पिता ह|" ने वि 
सक्षप मं वेदों मे पिता सन्तान का जन्मदाता, भोजन प्रदाता ओर रक्षक प्रशंसा ओ 


सम्भवतः इसी सम्मान के कारण उसे आकाश से ऊँचा कहा गया हे। माता 


अथर्व 2/30/1-3 


]. 
~ ममयमस्तु पोष्या। अथर्व, 14/1 /52 

६ मातरि (मनु, 5/153) ; 3/10 ' तुः सत्यार्थ प्रकाश 4 समु. पृ.110 (वे # 
4 पूज्यो देववत्पतिः मनु. 1/154 

> आपस्तम्ब धर्म. सू 1/4/14,, 8 

6. पत्यु्नां यज्ञसंयोगे पाणिनि-4/1/33 , महाभाष्य भाग-2 पृ.214 

1 ऋग. 1/172/5,5/32. अथर्व 1]/1/] 7-27 

४ शत-5/2/1/10, एे त्रा. 1/2; , तै. स. 6/1/8/5 

9. 


अथर्व 5/25/3 
ऋग 10/85/46, 3/53/4 
11. ऋ 10/119/2 (दयानन्द भा.) 
12. अथर्व. 6/68/2, रक्षणाद्‌ 
13. ऋग. 4/17/17, 10/48/1 
14. महा. अनु. 105/14-16 


ध 


भरणाद्‌। सः पिता रघु 1/24, व्यवहारभानु 





चर च 





दिक साहित्य मे परिवार न 


मे बहुत कु कः | ~ त 

म कुछ कहते हए उसे सहस्र पिताओं ओर आचार्यो से बठ्कर कटा ^ ` हे। अतः 

सना निर्मातृ -शक्ति माता को वैदिक समाज मेँ सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। माता सर्वप्रथम गुरु ओर 

वेदनीय नके मन को जान लेने वाली देवी होती है।। माता का शिशु सं न कवल भोतिक अपितु 

धिर य ओर आत्मीय सम्बन्ध भी है। मनोवैज्ञानिक रूप से माता के विचायं ओर संस्कारों को 

2 
५ पर गहरा प्रभाव पडता है। तभी तो सन्तान को आत्मज कहा ग, है? माता शिशु-काल को 
< * ओर सो भाग्यशाली त गया 

ह षि भो है| अत जिसे प्रशस्ता ओर धार्मिक माता मिले, वहौ मातृमान्‌ ओर सौभाग्यशाली माना ग 

| माता परिवार काठ ह ह किया गया हे |) अतः जीवन मं 

मातत > "वार का केन्द्र हे, इसलिए वेदां मं उसका अभिनन्दन ७८११ 

क महत्त्व को देखते हुए वेद ने पुत्र को सदा माता के अनुकर रहने का र नो र 

पमा ता आदर एवं वात्सल्य कौ प्रतिमूर्ति है। इसलिए वह स्वर्गं से महान्‌ + । 

को प्रतिनिधि मानी गई हे। 

पपत 


पन. 3 वेदो के अनुसार विवाह का प्रयोजन देव- 0 
परिवार से ही विवाह करते थे॥ पुत्र प्राप्त कौ कामन मृगादि थमक =याएं जीवित 
षे क अक्षुण्ण रह। उसी से पुत्र-धर्म का निर्वाह एवं पितृ-तपण 
थी। वही सम्पत्ति का उत्तराधिकारी भी था |` नवत नि र उन 
त छ्ेहौ उत्पन्न होकर अपने कने प्रजापति एवं माता को पुत्र ते बचाता 
ण कर अपने पिता नो यम्‌ नामक नरक 
धा वह मुक्त कर , स्वर्गद्वारं खोलता था। पुत्र अप पुत्रका उदेश्य दुःख 


हे दानो वस्तुतः 
॥ सतम दानां क्रा फल ओर स्वर्ग की ज्योति प्राना गया | परे्ट-यः का विधान मिलता 
-लाभ के लष अनिवार्यं त्व माना 


इसलिए इसे षट का ए 
मे बालका के समान 
तजो हिता-काल मे पुत्र ओर पुत्री म क णी लिए भी कुलो क 


क 
व भाता ॥ त्सुक:। रघु 1⁄3 
पतक्रती 3/60 


ष भवेतु वेभूविथ। ऋग. 8/98/11, महा. वन. 3। 


; अथर्व- भा.) 
व-3/30/2 (दयानन्द क (24/30 


भे, । ००/45 । 
मेनु | 0/85/25 ' 1/84/24 „ शु वसिष्ठ ध. सू. 1 1268-४ 
। व + 3122 


है 


श्न मे 
५ पभ्य युवा । अतः पुत्र-हीनता की अवस्था मं पुत्र 
पै ग ओर वीर पुत्र देश कौ उत्तम निधि ह। ई 


न्स .-~--^ <) „2 ~ ~~ ^> न 
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| भ्रौ 
।^२/6६ ॥ 2/10/8-9 यजु. -22/2: 
` “ध. सू. 2/6/14/1 





. ब्रह्मवादिनियो बन 
अर भी 
माना गया 
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थी, जहां वे ब्रह्मचर्यपूर्वक शिक्षा ग्रहण कर सकती थी।' एवं ऋषिका 
सकती थी। इसलिए विदुषी पुत्री कौ कामना कौ गई धी।: कुमारो को पूत एवं शुभ» 
है एवं उनके नाम के साथ "देवी ' शब्द लगाया जाता टे।' किसी कौ 
उत्तराधिकार कौ दृष्ट से ओरस-कन्या को दत्तक -पुत्र से श्रेष्ट माना गया टे“ कः तयि 
सन्तान केवल कन्याएं ही होती, तो वे ही पितृ-सम्पदा की उत्तराधिकारिणी मानी जाती थी। मि 
यदि पुत्र व्यक्ति कौ आत्मा के समान है तो उसकी पुत्री उस पुत्र के समान ह। अत ॥ 
से पुत्र-पुत्री सम्मान माने गए हें इसलिए यदि कोई कन्या विवाह न करके पितृ-कल † 
तो भाई होने की अवस्था मेँ भी पितृ-सम्पदा में उसका भाग सुरक्ित धा। । किया 
उस समय भी कन्याओं के विवाह मेँ उन्हे नाना प्रकार के वस्त्राभूषणं "न वि त 
जाता था। विवाहोपरान्त भी वे धन- अनुदान आदि हेतु पितृकुल मे आया करती । ५) > 
रम प्रकार वेदिक साहित्य का पर्यालोचन करने के पश्चात्‌ यह अनुभ म स्थ ५ 
समाज मं जहा पुरुष को कुटुम्ब का नेता माना जाता था वहीं नारी को भी सम्मानाय पुत्र # 
धा। उसके विना किसी प्रकार की भी धार्मिक क्रियाय सम्पनन नहीं हो “मील व 
पुत्र के समय अधिकार प्राप्त थे। वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती धी। अतः 
परिवार समुत्त एवं सुखी दिखाई देता है। 


*१।५ ११ ५१८. 

(- (4 (4 ~~ 
^~ ~ ~ 
८ । (क) ^ । (ज ~ ` (क) 
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बृह. उप. 6/4/17 
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हेतुनानेन कौन्तेय! जगद्विपरिवर््तते।। (तत्रैव - अ.9/10) 
2. मूलप्रकृतिरविकृतिः महदाद्या प्रकृतिविकृतयः सप्त। 

षोडशकमस्तु विकारो न प्रकृति विकृतिः पुरुषः। (सांख्यकारिका-3) 
3. प्रकृतेर्महान्‌ महऽहंकारस्तस्मागणश्च पोडशकः। 

तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्य; पञ्चभूतानि।। ( सांख्याकारिका-22) 
4. कतो बुद्धिरियं ब्रह्मनकरतः सुविशारदा। 

यामासाद्य भवाल्लोकं विद्श्चरति वालवत्‌।। ( श्रीमद्भागवतम्‌ ~ 11/7) 
5. सन्ति मे गुरवो राजन्‌ बहवो वुद्धयुपाश्िता,। 

यतो बुद्धिमुपदाय मुक्तोऽरामीह तच्छृणु।। 

पृथ्व वायुराकाशमापोऽग्निश्चनद्रमा रविः। 1 


कपोतोऽजगरः सिन्धुः पतद्भो मधुकृद्गजः।। 


सुपेशकृत शकृत्‌ || | /१ 7 
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एते मे गुरवो राजन्‌! चतुर्विशतिराश्रिताः। शिक्षावृत्तिभिरेतेषामन्वशिक्षमिहात्म 
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तुरीया काऽपि त्वं दुरधिगमनि ;सीममहिमा 

महामाया विश्वं भ्रमयति परत्रहममहिषी।। (सौन्दर्यलहरी - 97) 

2. ऋतं दिवे तदवोचम्‌ पृथिव्या अभिश्रावाय प्रथमं समेधा;। 
पातामवद्याद्‌ दुरितादभीके पिता माता च रक्षतामवोभि :| 
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शान्ता ¬, भः पिता अर्यमा ते पितामहः ( वृहदेवता ‡ ‰" | 





4, शान्ता उत शान्ता पृथिवी शान्तमिदमुर्वन्तरिक्षम्‌ 
उद्न्वतीराप सन्त्वौष = 199. 
5 बृहत्‌ रं शान्ता नः धीः।। (अ (अ्वदः-1 2/1 | 
यस्ते गन्ध) ऋतमुग्ं दीक्षा तपो ब्रह्मयज्ञः पृथिवी 3) 
कः गन्धर्वा ` पृथिवी संव भूव यं वि ्रत्योषधयो यमापः। कंचन॥ ( तरव - 12 ५ 
` सैष वा भूव यं विभ्र नो दवि्त कंचन 
धारौ अप्सरसश्च भेजिरे तेन मा सुरभिः कृष 


विधात्री धारिणी पोषणी तथा। 1139 ) 


तु तततः 
त्तेः पृथ्वी विष्णुपादतलोद्धवा॥ ( 
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1. शं नो देवीरभीष्टये आपो भवन्तु पीतये।। (पैप्पलादसंहिता - 1/1) 
2. आपो हिष्ठा मयोभुवस्तान ऊं दधातन। 
( ऋग्वेद ४, 


महे रणाय 
चक्षसे। यो व: शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। उशतीरिव मातर :। अमृतममृताना्‌ 


3 आपो वे प्राणः, तदस्मिनेतान्‌ प्राणान्‌ दधाति। तथैवञ्जीमेव देवानां हविर्भवति। 
शातपधत्राह्मणम्‌ - 111-&-2.4) 


रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभाऽस्मि शशिमूर्ययोः। (गीता ~ 7/8) 
साऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसृकुर्विविधाः प्रजा । 
अप एव ससजदिो तासु बौजमवासृजत्‌।। ( मनुस्मृतिः) 

6. या सृष्टि लष्टुाद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री 

ये द कालं पिध्ः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम। 

यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः 

प्रत्यक्षाभिः प्रपत्स्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। (अभिज्ञानशाक्‌न्तलम्‌ - 1/1, 
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2 | भेष्वितमे 

3 श्डा तं देवितमे सरस्वति। (ऋम्ेदः. 2/4 । ) 
1 


मूर मही तिस्रो देवर्मयो भुवः। (ऋष्वदः` 
अमेध्य प्रोषं वाष्ठर्वनं वा सम॒त्सृजेत्‌। 456) 
(मनुस्मूर्तिः 


वा लोहितं वा विषाणि वा। 
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1. 4८/16 /1द८्यद्, ए [1761 व0वा श्या, 43.1; 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रसडःग्रहे :। 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्‌माद्विनिस्सृता।। 

2. 9/7771८4८76/2८6८1*८८78 776, #. 18; 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः।। 

3. 1074., 1.9; 
सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु। 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते।। 


(401) 
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1. 174, «1.29; 
सर्वभृतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः।। 


<. 1&0{047175व4,6, ८८०५118 10 +/1116]1 11€ +«“10 8६८5 211 0८125 11 {1९2 3९], पत {€ ऽ] 171 1 
0&113, 1710 1011्ला 12168 01011: 


यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते।। 
2. 57771८८1 /1 411८1671 7 १ 2 
आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः।। 
3. 7014. , 7. 48; 
योगस्थः करु कर्माणि सद्धं त्यक्त्वा धनचञ्जय। 
सिद््यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।। 
4. 11५, 1. 56-57: 
दु :खेष्वनुद्िग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृह ः। 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते।। 
य: सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्‌। 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रस्ञा प्रतिष्ठिता।। 
4. (1, 1*. ~~ 
यदुच्छालाभसन्तुष्टो द्न्द्रातीतो विमत्सरः 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते।। 
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1. 114, शा. 16-19: 
अनपेक्षः शुचि र्दक्ष उदासीनो गतव्यथः, 
सवरिम्भपरित्यागी यो मद्धक्तः स मे प्रियः।। 
यो न हष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्कूति। 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः।। 
समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः, 
रीतोष्णसुखद्‌ ःखेषु समः: सङ्क विवर्जितः।। 
तुल्यनिन्दास्तुति मोनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ 
अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः।। 
2. 761५4, आ 24-25; 
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः। 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः।। 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मितच्रारिपक्षयो :। 
सवरिम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते।। 
3. {व, «1. 7; 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। 
शीतोष्णसुखद्‌ुः्खेषु तथा मानापमानयोः।। 
4 10144, *1. 8: 
ज्ञानविज्ञानतुप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः।। 
5. {८14., 11. 38; 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो। 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि।। 
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1. ४14, 7. 15 - 
यंहि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ। 
समदुःखसुखं धीर सोऽमृतत्वाय कल्पते।। 


1 {11€ 1९61185 ॐ 1९1 
1.0 क 8118 20५18९8 ¢] पा {0 हाठा€ 50८] 6011615 25 1116) ९1५९ ९10० 1१५. 7. 14: 
14 ९०]त्‌, ए1€प5पा८€ 911 एषा, €९८., {10 {01151107 ०16 [{]८ल[78 17 


मत्रास्परशस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखद्‌ःखदाः। 


आगमापायिनोऽनित्यास्तां स्तितिक्षस्व भारत।। 
2. राध $ 4४. [3 


चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः, 


तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तरमव्ययम्‌। | 
¬ 4८2५, ता, 4 


ब्रह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप। 


कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवै गुणैः।। 
4. 41५., शा. 42. 


शमो दमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च। 


सानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌।। 
5. 07५४, शा. 43: 


शोर्य तेजो धृतिद्ष्यं युद्ध चाप्यपलायनम्‌। 
दानमीश्वरभावश्च कषात्रं कर्म स्वभावजम्‌।। 
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1. 114, शा. 44: 
कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌। 
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌।। 

2. 76744, शा. 45; 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। 

3. 744 , 7. 35: 
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठित्‌। 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।। 

4. {८1५ , ऋऽ. 47; 
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मत्स्वनुष्ठितात्‌। 
स्वभावनियतं कर्म कूर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌।। 

5. 01५4, ऋऽ. 48; 
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः।। 

6. 24, शा. 40: 

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 
सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्‌ त्रिभिर्गुणैः।। 

7. #144, शा. 60: 
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। 
कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ 

8. (07८. , [1 . 5: 
न॒हि करिचत्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ 
कार्यते ह्यवशः कर्म॒सर्वः प्रकृतिजे्गुणिः।। 
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=-= 
1. 1074, [17. 24. 


उत्सीदेयुरिमे लोका न कूर्या कर्म चेदहम्‌। 

सङ्करस्य च कर्तां स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः।। 
2. 101५, 7. 25; 

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कर्वन्ति भारत। 

कूद्वरासस्तयासक्तश्चिकोषु ्लाकसडग्रहम्‌।। 
3. ल. 1५, 1. 43; ` 

दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसद्भुरकारकै;। 

उत्साद्यन्त जातिधर्माः कुलधर्म शाश्वताः।| 


17/17 {€[€ 
4. 1074, 5 /{. 24; 


तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। 
सात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। 
" वा हि (ज (111 7685, (1017प[<[1षा ©01111011); 
इत्येतैः कर्मभिर्व्यस्ता द्विजा वर्णान्तरं गता. | 
0. 4411८571/17., [. 84; 
सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थं स महाद्युतिः 
मुखबाहुरूपन्ञानां पृथक्कर्माण्यकल्पयत्‌। | 


५ 150 00. 
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९९१९५५५. 3६. 112.3; 


४ ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना। 
९ धियो वसुयवोऽनु गा ईव तस्थिमेदरायेनदो परिव ।। 


गोपा ` मघवनजीपिन्‌। 
नम गोपां करसे जनस्य कूविद्‌ राजानं मघवन्नृजीषिन्‌ 


॥ 
| | ५८२ ऋषिं पपिवांसं सुतस्य कविन्मे वस्वो अमृतस्य शिक्षा 


ध. ५. 8.7; 7४711114, [1. 10.: 
प्रियं ८८८, १५१८५०, +. 62.1: 


प्रिय भ कृणु देवेषु प्रियं राज॑सु मा कृणु। 
6 भव) य॒ पश्य॑त उत शूद्र उतायं || 
व 1010 ५६५१८०९7. १ 8 - 
मां? ०. 32; 
पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। 


था शूद्रास्तेऽपि यान्ति परा गतिम्‌।। 
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---------___ 
1. 1८14, “शा. 6: जहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा।। 

‰. 8: अह सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते। 

८. 7 मवि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव।। 

शा. 10: वीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌। 

%. 39: यश्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन। 

“शा. 19: वासुदेवः सर्वम्‌। 

४. 30: यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। 

५1. 31: सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। 

शा. 22: यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌। 

1५. 4: मया ततमिदं सर्व | 

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः। 

>. 29: समोऽहं सर्वभूतेषु न मे ्ेप्योऽस्ति न प्रियः। 

शा. 27: समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌। 

1. 28: समं पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ 

(४, >. 13-14; उद्ेष्टा सर्वभूतानां मत्र; करुण एव च। समे प्रियः॥। 


3. 1८1५, 7. 55; निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव।। 
4. (024, शा. 28; 


सम पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌। 

न ॒हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परां गतिम्‌।। 
5. 1५, शा. 4; 

संनियम्येन्धियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। 

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः।। 
6. 174, \/^ 29 

सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति।। 
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यशसं विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम्‌।7। 
शेशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिणाम्‌ 
वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्याजाम्‌।8। रघु" 1.5-8 
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# अतनुषु पापादृते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌ शाकु 
त्वेयि विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम, 
ए परिसमाप्तं बन्धुकृत्यं प्रजानाम्‌ शाकु 5. 
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{२६} 411" 25 812111116011{ 10९९. {1115 1051111८41101 ॐ {11123111} (वा) {€ ऽद्ला 111 जगल 
५५०15 2130. 1015119111ह 1113 1411823111}2 11 {7 3€ा13€ 7 {11€ {लाा), [<5111"3 ऽ) 11171 
10४10685 54€[‡ {0 {€ 236८168 11 तला [लाव11८९-ह्0५८. प्ट [0ा०छाऽ [€ [0116815 21 1116 


1. भानुः सकृद्युक्ततुरग एव रात्रिं दवि गन्धवहः प्रयाति, 
शेषः सदेवाहितभूमिभारः, षष्ठांशवृत्तेरपि धर्म एषः। शाकु 5.4 
2. प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌, 
सहस्रगुणमुत्खष्टुमादत्ते हि रसं रविः। रघु° 1.18 
3. युदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयि तद्धनम्‌ 
तपःषड्भागमक्षयं ददतयारण्यका हि नः। शाक 2.13 
तान्युंष्ठांकितसेकतानि ...... । रघु° 5.8 
4. रम्यास्तपोधनानां प्रतिहतविघ्नाः क्रियाः समवलोक्य, 
ज्ञास्यसि कियद्भुजो में रक्षति मोर्वीकिणांक इति। शाकु 1.13 
5. राजा- अपि निर्विघ्नतपसो मुनयः 
ऋषयः - कुतो धर्मक्रियाविघ्नः सतां रक्षितरि त्वयि, 
तमस्तपति घर्माशो कथमाविर्भविष्यति। शाकु 5.14 
राजा - अर्थवान्‌ खलु मे राजशब्द :। 
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87८21 ऽवा {८९ 5० पल] पता 1८ द्वृण्याऽ [लात इ प्एल य, एना अआप्ष् एलारूल्ला तला) € 
1111€ 12114126. 1116 &1*्ला ता € शल्या. 

[1115 171 ५1८९५ 2 {<511055. 2 11118 13 {011 €11111€त्‌ 10 € <। 1115 ए€38८18€त अपा 
7जा1 [€०ु)1८ णा 21] वा1125 वात्‌ ^ इ7व411128. ([दारटणि€, 11 15 1115 ऽवलाद्त्‌ तप्ार 10 हण्यपे 
[11९ 5{1016{्ा€ 2 «4111215 216 {1}1€ ऽ0ा1125. 


{11485 &1\€5 अ[)९€८1] ५५€121112ए€ 10 ॥्€ ऽवि 07 जूठाफ्वा {< वातै [10८लला3 
ना) 41४ [९९ क घाता) [टवााीला. [1 (11 ५1९५५ र {5711655 ४४०८ पा€ [एवापायः], 
{0 € [0101९८८{८त्‌ पिला] 1113लाटवा115. [€ [118 पय४ ाऽप्राट ववा 111€‰ 1 7 € {€०8्त 
छा [1417258९ [४ 1125151 वा11-380612] लृलााला115. वला€ ऽ[10पात ४८ प ष्ठणडाला भ्णाालो 
112 €112101€ 1116 11610185 वात्‌ (ला1प्राटत्‌ 10 लजा€ प्राता [€ [लात लाद पाते [प्रत 
८47€ 7 0 11118. 

1 7011110 ता105त} पा1171, जगाला 2 ०८८ (व्ऽ€ऽ ताञता0वा1८€ 1ल[0€€५1# 10 ऽवातणाधात, 
111 [<118 [2754111 1131165 वृप्ाल त] छा) [ला छालार वात्‌ २815 :- 
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विलाल वा1011९ \«1]] € {जला वाल्त्‌ एलापलााष पतल्‌+ (0 111€ €ा13 ठा ५.11] 0८ २110५लत 10 
001428९ [ला7 110त्‌<51/ 15 1018 25 [ हणष्टाय {115 [तातल "ˆ 


^{ 111 {11116 अ {लाछा, (€ [<£ 110पात ४८ [लवात्‌ 10 14 त0७्ना €ज्ला 115 118 
{1116 5111119 {11९ [लालाञ1, ऽप्श्टाञर्€ वल1*111€5 वात्‌ 17अाएला1<र$ 10 0५८ 1116 ॥ा7८्ल्लाोऽ 
25 1{<1118 1211790 {टाउ 1115 11८ (0४) 10 एर्छट्ल्‌ [€ (८० (ाा0छल्ला। वात्‌ छ्ट्यर) 0) 
{116 1101 ([0्ला प] [€ा101131)." \/15-01-\/15 [९३110752 2150 5178568 11101 110 111110८८ 7114४ 
ऽहि 111 111९ [710८८85 01 {18771 १६७6९०८8 वात्‌ ८पाएा12 ताला पाद्य] 2८11*1113.4 
एलाऽ015 111५01५८ 17 10131111, 17८्लाोतापा ४, प्राता वात्‌ जला [11€1105ऽ ला17163, 110 
€ 51€111 तद्वा प्ण. 


ऽ 0५०८1९८ ४ {&2110282, 0116 1116 ऽप्ला८्त्‌ ॥1ला115 ॐ 2 11118 13 10 पाठा 
10५५ वधात्‌ जातला- 11 1115 5141९. {ला [1115 [ए पा[068€, 1€ अपात्‌ वाा{वा71 युण्णुग1पा€ [पणम 
ए011311710€ा11 (क तवितवातव). 106 [तिातवालाय [ाला]016 1ट्एवाता118£ पााओाााला। (00602) 


1. ऋत्विजः स तथाऽऽनर्च दक्षिणाभिमहाक्रतो, 
यथा साधारणीभूतं नामास्य धनदस्य च। रघु° 17.80 

2. णकन्तला-न दुटो विरमति। अन्यतो गमिष्यामि। कथमितोऽप्यागच्छति। 
हला परित्रायेथां मामनेन दुर्विनीतेन मधुकरेण अभिभूयमानाम्‌। 
राजा (सत्वर मुपस्ृत्य) आः- 
कः: पौरवे वसुमतीं शासति शासितरि दुर्विनीतानाम्‌, 
अयमाचरत्यविनयं मुग्धासु तपस्विकन्यासु। शाकु 1.23 

3. रघु (द्वितीय सर्ग) 
स न्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेहमुपानयत्पिण्डमिवामिषस्य। 59 

4. आर्तत्राणाय वः शस्त्र न प्रहर्तुमनागसि। शाकु° 1.11 
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15 {६1 11 अप्राते लाला ७८ गुा€ऽ51५४€ ता ]ला11€ा11. [पा] (तात्‌ 5८४८८ [पाजौाालाा 
€411९€5 {11€ र{लि7तलाऽ {0 1€*011 ववा {11 11118. (21 {116 काला 11:111त्‌. 71111त्‌ वा)त्‌ लाला) 
7111311771€ा1{ 50113 ५0*/11 {€ त1361[2111€ ६14 1€63 {0 1116 त[1ञ[प्रा[11८८ 1711 111८ ]€. 
[लार्ट{जि€ {0 €ा130्ा€ 2००५८ ६16 त13<1]21171€त्‌ वता111111311411011, {116 >{ला1त<ा७ 5110011 7 
11151 171 तट [जगता 10 {€ ला11116९. ' [८711५52 511[2[का{5 {1115 [20116 र [7णुग1जाप€ 
एपा1अााला1. 11८ {11185 ग 116 ऽजुक्ा त$14519 [ता119| 1116 2111115 17 1(८लतातृता ८८ ५५1 {1 
17116. {1118 {२2६[् «1115 {1€ ॥८वा{ 2 १1] 1115 [८०]21८ त्ट 10 {1113 [20116 % 7 १ 11.10. 
(141108 4116 ९८071169 {[€ा7 {2४11९ . 


ऽ [3 वातव ५८१५ 1116९ ऽछताीटा1/ 3011112 \५111त ९1116 ]1 15 1<111ला- ८०त्‌ जा 10{ एणा 
11001216.“ 


11 1115 ऽला४ €्वा]$ 51286, [41118 ऽ पतवाऽवा1 1८111९6 ५९5 5८८९८58 111 (10151, ७ तात 0ाात्‌ 
124110411111. [291तिवप्रा, 12107211, 1ला८ 15 23८्त्‌ ता) 70लालावा€ [ता1ा€ा11. गाापऽ, 
2110232 (तातल ऽ वतल्वृप्दल छा € णलाजाव€ कपा ााला॥ 15 {116 0€5{ 011८५ गि 
11141118111118 9 [€<] 7प]€. 


83 26115118 {116 [11161016 ग 5011016 [पाााा1ला11 111 1111895 1011९ 1116 ला111 
€17हतला +ला $ ऽ0८८८5ऽणि]]४ भात्‌ ए्णाठरपा ता वा८€ वात्‌ हव11 [11८ विष्ठया, 20९ ५५511९8 
2116 ५६५०{६त €0-छुला्धा10ा) जा (ला ऽद. 
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01156ा171117416 0€ाण्णट्लाो प [लात्‌ वात्‌ लाला] ५८1111८ [णा)3[17ष्ट [7 वलल्ठाता18 {0 175 
ला17716. [1 1116 ८०ााल{ जा € प]€ ज [117६ [2०, {1104254 ८५1९20116411 5310165 1141 
118 {2117100 1010प्ाट्त्‌ जाप् दण्ला 171 9 0९, 11166 (ला तापष्टऽ ४ 0 51ल< [लाऽता). 0) 
{116 ला [10ात्‌, 1€ 0785006 {11€ आला [16103 111.€ 29 {177६८ 011{ला $ 9 5110156.2 व¶ु}3 
15 +*/11९ [115 510]€ऽ ५14 7७ ता1द<{, €ज्ला 25 [10८] 25 {11€ +५{त[1]1 ज 2 11716, ठा) {1 5 
41 ज 112०1688 [1€*4111118 511८८ 116 १2४5 अ वाप.“ 


+---~ 
कै 


यथाऽपराधदण्डानाम्‌। रघु° 1.6 
2. स हि सर्वस्य लोकस्य युक्तदण्डतया मनः, 

आदद्‌ नातिशीतोष्णो नभस्वानिव दक्षिणः। रघु” 4.8 
3. रघु 18.46, 50 

° सर्वाणि तावच्छृत वृद्धयोगात्फलान्युपायुङ्क्त स॒ दण्डनीतेः। 46 
4. स्थित्यै दण्डयतो दण्ड्यान........... । रघु° 1.25 
5. द्वेष्योऽपि संमतः शिष्टस्तस्यार्तस्य यथौषधम्‌, 

त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीदङ्ःगुलीवोरगक्षता। रघु° 1.28 
6. भीमकान्तैर्ृपगुणैः स बभूवोपजीविनाम्‌, 
अधृष्यश्चाभिगम्यश्च यादोरत्नैरिवार्णवः। 
रेखामात्रमपि क्षुण्णादामनोर्व्त्मनः परम्‌, 
न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमिवृत्तयः। रघु" 1.16, 17 
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1 111८ ५1८५५ 01 {4116254 तट्‌ पोप ऽज) 1्ताञलावााा7व1€ 1111117 ज वा171215. 1 
114४ 10611111 30116 वाऽ वो भूल वपा पाऽ ०६ [{]1]1+ [01010116 १९ 
40/11017८001८८14 0८१14८40 1205914 3108 [प्राट्‌ 1 6 अपाय 16651. 4150 € [75 
010४071 {116 वल्वृ्टङ। जा [15 (लालाय्‌] छि ह द्लाापप्वाला जा प्ाप्ह्‌ पात्‌ १७८§ [70 10 
€7€1€ 1 ता71103]9¶ल€ा€ 11 +*1116| \*1[त्‌ एप1पि०८ऽ 7110 04111 1९६९1 11 111€ जि €< {01105 
1111111110111182 तल्ला [लात पप 511 पाता [€ अ112त0* ० ॥८८ऽ {0 1012 प1त \५]त्‌ 00 
112४ {414८ 7115144 1८ वा16951\ 

(` 01161151\.€ [४ 11 < पा € ऽप1त्‌ वां 17 [€ +11जा1 01 [5211५95 111€ 10110118 710ाघ] 
7116115 111६}<€ 2 पटाः {0 0९८ १ 1 ([२९]) 111 [पट ऽदा13€ :- 

[८ 110 €व्‌पया1+' +८पवालौ पट ला€ऽ[ऽ ० €श्ला ४, ©051€ वाते लघ्ट्त्‌ ०ा1त €श्ला 
लाऽ०ा1 1141118 11 4119 ऽ€ा 01 1116 3ऽ०लाल<ा+ (^^ र ^-^ ९ ^ 114), {0 1116 अल्ल य] गला 
{0 3{91€त्‌ (11€ [तप्टप्ाठा, प पत€ टटा एर्शाला[ 10 त€ ला7{016४८६8 17 दलाल] 210 10 
1९ {66111118 (छापा 1 वा{८पाप्ा, तटात्‌ (ल छूजााला प्रि) वार {+€ ज 
10011दवा1ओ, [1701६८1 {€ हलालाप] [एप्रा1< मणि) [लालाऽ[ वला गऽ दजला गा [ल (त 
1115 11९, 71116 वाप112दा1€ा115 10 1116 32८६1» 2 \*1त्‌ 11६, अलाते ॥1€ ८ जाट्लाट्त्‌ {045 जि 
111 ५८/८]1-0€1112 01 [115 [€0{1€. [149 111€ 101€ 23 2 [इ वाते हा ० [13 13९८७8६ ९0216 
ञ्रालातला 1113 0५९1) [|€वञा८€ [0 [€ ऽवा1ऽवलाजाा < 115 ऽपए]ल्ल13, 1८अद्ला {1€ 11181115 
10111९६५ [€ा50110111165. एपा151 [€ लपाा115ऽ वलल्लाताट्‌ 10 {116 वृतवाता) ग रहि1८€ € 


(211 111९ 01315 01 {16 1215 ला1710ा1ट्त्‌ २४५५६, 11 15 वृत्ता ०एशरपड य [र ता10552 
[€3€ा113 [1013९ \*011[1 &11061116€5 000 वाला1{5 ग वा 1तव] [त7ह. प्राऽ 11115 € 1116 
{21111701 0110५लाऽ 0{ 11010] 12५५७ वा1त्‌ ला165 111 [111€ अला 01 वता्ा11151101101) 111 717011८ 
५/९] 1८, 25 5[2€८111८त्‌ ५ [ताता] लताता९. 70110४11 11656 14५५ऽ वात्‌ [7 11161[01€8, 2 02 
८811, व[[€८101, [149 1115 10460} 161€ वात्‌ € एएगा1# वातै वताा75[1011011, ए286त ©) 
९1116] ८०८ © लजाात्‌्ला, <वा € 1पणोपत्‌ट [वा वात्‌ [वऽ €ण्ला) 10तवर. 


1. नेपथ्ये-भो-भो राजन्‌, आश्रममृगोऽयम्‌, 

न॒ हन्तव्यी न हन्तव्यः। राजा-तेन हि प्रगृह्यतां वाजिनः। शाकु. प्रथम अंक 
2. गाहन्तां महिषा निपानसलिलं भूुगेर्मुहुस्ताडितम्‌, 

छायाबद्धकदम्बकं मृगकुलं रोमन्थमभ्यस्युत, 

विश्रब्धं क्रियतां वराहपतिभिर्मुस्ताक्षतिः, 

विश्रामं लभतामिदं च शिथिलज्याबन्धनमस्मद्धनुः। शाकु 2.6 
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० \/€111\/ 13 \<€ा8€5 17 तावा गात्‌ 1€1 111 086. ¶1713 वावा ५८०७ 5128€त्‌ 07 1116 पाऽ 
(1111 ता) {116 ०८८2७11 ता 1116 178 ७1५२] 171 {116 [ला[1€ ग प्€ 6००त€७8 ग दपा 
(2115 \५0{) 17 1116 <1{$ ०7 [77 त, ॥1€ ठतलाी 17दा प. । 


^ {1121 {17116 [तातते ५०७ 11€ लला ग एगा॥८ व, 171 ८दााल्लपवा पात्‌ लणाप्तय वला+1165. 
1] ५\/1 110\५11 {0ि- 115 अता] ि] 1751614703 वात्‌ ]दवा1€त 36110108. 116 [९0ला§ धात 36110103 
7-ता71 तलि ला{ [वाऽ ० {116 ८ठपार \15116त्‌ [तात प्ण] 2 तट्डा€ 10 ८्ल्ला*€ हाऽ ला] 
{112 23 11012: . ^ 1112}1 1ल[]ट्लपत व0ञला€ ला४२त१९त्‌ {€ ला1४. [€ प0एतलाा [वापत्‌ 
1\/1 1105वृपट वा [तात 17 }*वत्‌ा1\प एापतट्ञा, भ्णाालो1 15 5111 एलषाण]$ [एषणा २3 
ˆ {3110}25818 ` , वट{टि7€त 10 11 {1€ एवातत्ावा1त] धात 13 25 1116€ 511€ 01 [0261005 लाागि€ जा 
51115५५7, {11€ (0तत९अ8ऽ [1 €वा11118. 

(11 [713ला1[0110ा3 वाट (<जा1[०€त्‌ 11 [९४ 25 ५५९]] 23 11 [7108 1.6. {€ (वापे 
51९1९. {{11€ ला {वा{1718 लाला जा तट ञ्लााएलाोऽ 15 1 एला फ, पण1]€ प्ल ववि 
1101115 11 [705€. 116 | वादहपवटट जा प्ट 1 ञला7लाऽ 13 31111]21& ऽ वा713{ा18, णाल] ५८२ 
021101112९त 0 (116 [<11128. ^ {टप 173ला7्ठाऽ का (लला7०३९त 10 गाह 5191९. 1116 
ऽ[ल्ला71ला1  का7101€ 31/16 वट पात्‌ वी दिवषः शाप, (तवापाः 1053, 81111257 
3192 {1050811 €<. 


1 30116 113€ा1[2110115 {11€ 148€ (०100108 11 ५€ एष्टा ०३९६ ऽ प्ल] 25:- 


नीलाञ्मसानूल्लसत्कान्तितव्रातविडम्बिताम्बरतलः` 
तत्सूनर्भवनेकभूषणमभूद भूपालचूडामणिच्छायाडम्बरचुम्बितांहिकमलः 


^‰<८01011118 10 1116 पा८§ ज विव #/प5व5[ ग पाप वाते २5 वा गल ऽ वा131ल्‌{ 
11411105, [€1€, 111 111€ तावा10 ए ता1] त्वापो] पात एज) ऽ वा7181ा10 01 वात्‌ 0५€ एदल 
1158९01. {116 लावावल{लाऽ ए€]10ा7हा18 10 {11€ पला वाय ग ऽ0्लालर$, अटवा ऽ वा7131ता10 +“11116 
1116 1€11101111118 [€ा30115 5[€ध}< ऽ व्ाधऽलात्‌ 17) 1116 1086 [04552865 211त वाता तञ 17 
“८€ा5९8. {11€ «“€73€9 2 {11€ एपधाधऽ -- णाल वा€ (८्ला{€त्‌ एलाात्‌ 10€ 51286, 276 2150 111 
(ताप. 


11 {116 1111८ &प175 तताप, 012 वात्‌ 25204 वा€ 10पा7त्‌ 110 1116 वा1हएपवटट रज 
111 1115611[2110113. [ला€ 13 वधा €द्वाा]016€ र #तितापा४य एपा19; 


इदानीं हि सभोगोत्कलिकामिलत्सहचरी भ्युंगावमर्शा 
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गीतेकान्त॒ निषण्णकिननरवधृकंद्पं केल्लिकमस्वेद - 
च्छेद विचक्षणो विचरति श्रोखण्डञ्ञोलानिलोः।' । 
{गद्वृपला। ७९ ग िऽ[ 2710 {11110 €0150101115 0{ [1८ \' 47841 ६111 111८ [1८8611८८ 1 
9 2111011022 31718714 1354 (वा) 06 €7€ााला1८८ल्त] 50 ]दा८ 15 {01111112 पाव. 
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डडमरूडम्बरोडडमरडिण्डिमोड़डामरा 


ड [| 
स्ुरत्करट कुजर प्रपदसंपतत्संश्रम 
चरतदभवनमभ्रमज्जगति यच्चमूरूच्चकैःः॥। 
1116 ०5८ 2 [1410] 50111015 4110 {1८ (1€5011[2110]1 01 \».“47 ५५1{]1 «(15 
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क व्योमकेशो सो य: सरग्गय विभर्तिताम्‌। 
एन्दवं शिरसा लेखां जगद्बीजाकुराकृतिम्‌।# प्राप्न 


८0 + 
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2 {1751 ६11 [[77त्‌ तारताव पणी) कल नी] (0118011 0{ {177 ४वा टत पोप 

धा लवा जा वातवफा पा ०€€ 211 लवा101€ ० वपता ना. 


यस्याज्ञया 
प्रशस्तिं पराम्‌। 
निर्व्यावृत्ति पठन्ति कण्ठलुटितैः कैः कैर्निप्ननादैर्नदा 


शैलोपान्तवसुन्धरासु विपिनोत्संगेषु भूंगांगना। 
{21210 77452511, ४.25. 
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[द्वृ्ला[ 0३ रग नृ 
(15€ 01 {2५व102. 1019 (गा 0 
११ नि 22, 10118 703 वत [वात ऽ०पातऽ [एप्त ता प्रो) 
ऽ€, ऽ110\5 {111 (वता नात 15 ०३८त दाल. न 
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1. हरस्य दयिता भार्या रौलराजसुता वरा। 
उमा देवीति मुद्रेषु देविका या सरिद्ररा।। 
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तस्याश्च सडमः पुण्यो यत्रासीच्चन्द्रभागया। 
चन्द्रभागा सरिच्प्रेष्टा यत्र शीतामलोदका। 
महादेवजटाजुटे गङ्गा निपतिता पुरा। 
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तयोः शीतोष्णसलिले प्रविवेश सहद्विजः।। 
3. 121. 1.16, ५५ 62-65. णा 
1010. 1.148, ५.17 75110 
5, 8272५५2] ५.5. ताथ 25 [ताठषण {0 षां ©, 1, 2. 44 07. ५८५ पाता 1 
51111911 निवाता : 0. |, ^+1ल्‌€ 1, 7.7. 
6. (411414५ [268 18 1116 वालंला{ ॥वा1८ त (2714; 1.6. अट्या - 
त ,८ांला। वात 6्वा९५य्‌ [त्‌12, (1.3, 0.62, 1.71. 5. 


॥॥ ८५7५ 
ऽ 10 


५1 
श 9 21) } 


105 


ध 


{12८९5 [स पाच}. इल ६ 71} 77 51711; 

7ला1107त 10 73 र प्८ आााय]> शाग7लते. 7 जौलः एठा 7८६१ 
171 कन्‌ । 1, 1९11012. [276ला 1५0 20070, {27\ 1 
(जार थि] प्प ध ति {11६8९ 1९210113 णि नि 3144103 5106. ए {11 । 
नन लाा10ा# ग वालला। एणा पात 16 56 ग [वा पत 
1८1 {]1€ लवा] ठा 1116 ५€1110 2377. 11 15 30160 
17{ ना) ५०३ शाव्ालत्‌ एलाा3ऽ0 0 {11६ 
] 12110 25 € ९०५1५, प्€ 1८९0 परऽ 
{ {11 1111८ [€< 10 {€ 
‰ दपपएवाताावाय \+11]1 
11111116, द्श्ला [ला 1 


र [1 (1< पोर1]] ज छाप वता 0 
[ वित ् ह (100 11 प {2५ 
एष्य अ जा कन \\1111 {113 1111८ ऽ1€[)ऽ 25 1106 
न 0 [र ९य)६.* [1 15 0८ ग 016 [हला 0 
[८इला[ दिवापा ॥ व (र थु (160 10 कतल 

1} 2106811. {1 1 ०८ पला 05 प 


(गा) € ~ 
115९5 [€ 1८0) ग पालां एप. 
0, 1{ 105 एद्ल) 51210 {11 प व 


\/ 1116 "ग ॥ 
न, 11011.230 न 41118 111€ [ज1प८८ ग 9100 
^^“ य 101 ` ~ ६ 
द ४ [ल 1141718 .]1€0 11€ तलाण प्राप. 51110110 प्राऽघ† 0 
11) 111 < ले „11101 15 91102160 17 एण्ड. (1 11115 श्ट 110 पावा ०३ 94160 
२५५11 0# {116 © प़्ाला11९ (00 17 ५२1५२9४ /[411\/211104.* [२072 1123 


0्€ा1 ट्या 
ता (10 29 + न ह ् 9 
116 [12८ 9 1511 111 {€ शिला) ग (प्ता (ताऽतणऽष्णलवला). 


त ‰{१५५०६॥। : ५६01५ 
12 17 {६ एणा] 
€092727011 


11101 0116 \/ 11151 
2\/1 ८0 
) {14613 11 {1९ 0 


[€{\.€€] {1 9 
८01 - 1६ 111८1611 {<€ 


त [२२९५२17] राणा 
102. 


ध 00111[01565 {11९ (<ा110/ 

त ॥ १८०01011 (0 2... 91 

त मथने ([11९ कीरा 21 

2. ९7) । 0 7 0९५६] [तं०, लौ. 1४. 7. 
श ि "` छि <4-65; 26, ५५. 11 

क 1६912 ¡ऽ {1९ {लाा[0ा णा) [सपाषटाप प 

1 ©, त्त्वा ; अप्ताच्ञ 7 ८ (ल्णटाण) 

॥ ॥ ;: ऽता)ऽ111111.4 ^ 

1 - ततल लणाण वटष्टागा 1 र 

3.८ ला ; 3[प्रत्‌ा68 17 {16 तदन्न 


€ 110 {0प्रा1त 200. 


11100 1110 11 
1] 1702. (1.2, 0. 3 


{10 121 
1 वात {९01९४ 


2 161 
~ 97111112 पि1021110112. ^{ल८, 1 24. 


1121 ५1116. | 
11# ण ^ालंला( पाति ]\[0) ९५९] 17५1 


9, (1. 2, 0. १. 


1.7. 1, 
111 | | 
व [धता - ]0तलाा ऽं पात {1 1९101 1100716 11. 
0. 0 24. {7.2 
0ा11[0713९0 [11 [टष्ाणाी [५५९८] 11111] पत 10081167. €. 


1\/ ९, =1-1-;-= 
) [7५01115त7-9 ~ 11165 (५५० 1०८९० 
1 (11९ 1९101] ८।५५८्ा 1116 [1€]पा) 
क ष 2 0 2. 

275८71८9 - 50710 1.1. 26. 


1110 {1९ 11€129. 


3. 

4 दः | €]. 55. 24 

3. स ४९५ दपण : ¶॥ पवााणाभय एता ४०. 1, त. ~° ¢. ^ 2-1\५4] प्द16114010 01111116 - 
ह ; ^ 1111८1९ 1110६ 111 {11९ 1५ [0 दगा) 21 

6 न्प्ल आपताठः व ऽका „11 [74०1०8६ 9 


\/ 
211. 1, ५1. 139. 


५, ५५ ५ वेदकमारी (2 घट ॥ ८.1 र भृनन्दनग्रर य च्थ 
488 वेदगोरवम्‌ : वदकृः घ्‌ अभिनन्दनग्र 


। ऽ ८5८10 1\/111 
1116 ऽवलटत्‌ वातप्रञा0 1०16८, टल 7160 {0 700८ 11141 011८, 15 तटञ्ला1 पि 29 १ 
1716 {िजा7) {€ 0005 गा सवाल विला जा द्वा] भनाला [116 9261 ९01 1 नन 
६1] 0 &०त्‌ प्तऽ त. 1{ ¡3 {प्ल ऽवत [वा 11८ ्रंश्ल ज्णाला) |€ र 0५ 2०त 5: 


चा ` ; <\/<ा1 51101115 {0\/९ 
{1751 ला1{लाल्त्‌ 111९ 311605६1 121९ 217त {1121} (11/1011118 1{5€ 1 11110 ऽटल्ला {ट्वा 
४ र ड 2 
111 */त0ा110प्5ऽ 011६८{10115. 


टा 


1. वराहं कन्दमाले च कश्मीरेषु च चक्रिणम्‌। 1७:4., 3. 125, ५. 109. 
2. [एव., 1.19, ५ 19; 80, ५. 18;2.22, ५ 156 


ण] ९९.ततव-शंल्छ ग व्ल लिणथ्‌€ ऽल्लाऽ ग {€ 1{२९-५८०३ 


07. #8िप 095 (पए 
(^ [0(01<\/141110115 : प्त = 1311120-12€५212. २५ 1२९-*९५य) 
{र-0111 21 11तलु(1 अप्रत्‌र छा ट [णाऽ पोतै +ल ऽ€8 41111006 {0 1&€ लि701€ ऽल्ला3 
111 {116 [२९-५९५ः, 01९ पोत) 2८८प्रा10141€ ऽजा1€ 1011015 चएजा। [लाः प०प्त-+16* 1116 ५1141 
112 ©>] 11€ता11 [0 11711. [{ 15 दाता निजा) 116 [1 वापा€ ग [€ (२९-*९० ॥य 709 
110 11101713 111९४ 1126 (८८) 50८1411४ 1211016 व0[0€त 25 111 जाला गा {11012 एल्८वा1€ 11 {11६ 
11110601 22९८. 111९ (२2-५९५1८ \५“०ा7ाला (€छपाते कोठभ्€ पपा 7द्]#, वात [ला ५१७ 10 
जाला 1-311-11 7ट्छवाता8£ क€ 7६९ पाह गा एना) ऽ& ५९७. {01112171 एणला€ एतां [ली 
1510€ 1€८21132 ॐ {ला ग71€ा€ \९01110111100त्‌, ६८०08 ऽप] 211 पा प्त€ 10\\/2103 +त 
९\,25 {0011त्‌ {6 12५८ 10पाओलत्‌ जार 1 तट [वि [ताया 30८161४. 90111 (11165, तदलाता1६ 
(1[30ा1 प 5011{01# € ५1५61८६ ता) 1}1€ २९-५९०६, लुता) 11701 51115101 2 भठारल \*/2 
{16€21दा1{ 11 1116 [२९-५९५८ ताप. २५ 1.167.36 टि ऽ 10 11६ 51151011 ग 01€ 5 ५1६ 
711 2 711८, एष पञ पावर जा॥9 0८६ प अत (जाला, 25 11 107]1दाट €[€ 11 1116 1्- 
९९012 0 5111111 ऽ0128€511011 0८्लप्ाऽ. ^ टता 1115 ५1९५५, 0182112011119/ <{211त 116 द दिटा८९ 
11206 171 11 1011118९ शा, ९५1९ [€ 11त€ 125 एट्लाो 71980 {0 100} प्ल 1116 
1003९101 ग ल [पडवाते वात्‌ 0 टांडा एष्ट [ला 11-10.*5 (रम 10.85.46). 1 3116 ०९ 
५०९८1५९ {11€]1 110५५ ५५०] 1 12५6 एला [00881016 णि [ला 10 1001 पील (€ 411}€ 9 
111९ 3€ा५01113 1 {11 1111111? 
^4111100811 \“०ा0ला 170 {17€ ॥९६-*८ता५ 22८ शूट {८९ 11011211 10 70017110 प 17 
12111282, 47त्‌ {0 &० 10 पाला7९/ ट्ि7*10९€§ 111८ ऽवाापा३, ला तयार 112 ऽप्ाठ। ५4० 
€ 1पल]1 ता{हिला। छ) 11141 ग गाला. ग< [उप्डलाजत जल शला 1116 0६९७ 01 1116 
त0ाा1ला0ि]]८. 511८८ (1८ फलयट 101 <०ाोञतलल्त्‌ 7ाप्रलो पडि] 70 १८ {[1ला7 7121 १०७}९ 
15 {0 115€ (वा-€ जा लात 11प्ऽ्वातऽ, लाता) पात तकलातला. {1087 ०ाला] ग £ 
२९-५९५१ ऽ८ा८€ 777 ्टत ५८711 1116 11ह]11{ 0 [वालणं€ 77 ऽव्ली लय 165, 1तष्णौला€ 1) {6 
५1101€ द्गणऽ ग 1116 २९६-५९५य 15 ॥€ा८ 0 1टलिटा८८ 0 ४ +‰0171011-[011551. ९15५0५70 13 
1607 ज 81417 उक्ला 0 तट प्ट लोवा7ष्ट तल पाणा28 1©-5€1 (२४ 5.28.1), 4710 
1\/211121त, 11101][1ला- ग 1116 ऽध्ला [ऋ हटीवापा)8, १८०७ 2150 वर1005 0 [टा €] लावा 
(२ 6.10). एप (€3€ 13०ृ०€त वटला८८ऽ फठप्राते रलं ऽर्पा८९ 16 1121. 8 65€ णि 91" 


1. €. ए४ 1.167.3; 10.85.26, 27; ^ 8.1.6; 14. 1.21; व< २.५. आवाप : #50८८० ० एगा०] 
{16015 210 [15111015 171 लाला [1ात14. [3ल]्‌]} 1959, 64-667. 

2. 7770777) 45८ १८७५८ 51141714 ९//14८2८ 17 ध१1)वा111774६ त 2/0 51111 
2८404 (तवा 17707150 7 १05८८ 5५0/1त ता 1144100८ 5८77) १८4८ २५ 1.161.3. 


(489) 


490) ॥ वदगोरवम्‌ : वदकुमारां घड आाभनन्द्नग्रन्थ 


इल्ला] प्लात्‌ जा (1116 50लाल[#. ए४जा€ा) 111 11९ 1९2 -५€0116 530८161 111 ९५1161६1 ५५511९0 2 
0€[€110201€ +/€{ 1€ा०1८ {10378216 2116 2 वप्राला- < 17111 ल] ता-<ा1 „ 98. 14 : ता 
0651716 7 ""०ा1ल€ा]. 711४516] [ट्वञपा८, 100, पाा{लाल्त्‌ पल] ठि (ला 25 111९ ० भ 
{6 71216 ऽद्लऽ 47९ 7119116 ति. तला वातला [जहा जि €>] [21दञपा८ 1 कः पात 
(1115012 111511641€त 12118२६९. [ला पालवा८८ऽ कट ऽजाल्‌17165 5० नृत्‌ वात्‌ [1 0\/01.1118 
{1141 {116 [घाल 1110९}; -114<लाऽ 2 1116 {९९६-४९५ 12 10 जाला छठा एषा 10 मकु 111८ 
^071*€ाऽ1118 [02175 25 11572110 2110 ५८1५8. {छा 171111८८, < अ[€व<<ाऽ 1 1२४ । 1.126.7 
0 2 8.1.34 21८ 4८८९166 25 {116 ५1५९5 7 116 1€5]८्ल(1*८ [लाऽ०ा15 +*110ा1 {1168९ "ला 969 
€ 26001685 10, 1110प्रह]1 10 (<०ाला€।€ ९५८1५८1८ ° 11<}1- एल 19 111510211105 21116 ५५1५९ 
15 2\/1] 11 {11€ {€> 


(5 [[ला15€]५८5. {11656 {५0 \८ाऽ€ऽ 1101718 \५/11]1 {116 ऽ€ल्टाऽ {11८४ 0६ 
य71एपाल्त्‌ {0 ल्वा) ८ 


€9411111166 11€ा८ ८105]. 


^< {0 11101, [र्ता125त 15 {116 ऽद्ला 9 1.126.7. {1८ 131112त-0९५01त 
(2155) २11५5 ला 10 € 11€ श्नि रजा (11182 92112 {ए3110५0%२५१०, ५110 1148 0९्ला1 
एर वऽ€त्‌ 71जा€ 1121) 01166 111 {11€ ‰२६-५९५१ णि 1175 ए0पााट्जाऽ ावाणाट. (1८ ला77€ [शो 
1126 188] ¡ऽ 2 एधाऽ€ णि &175, वतता८55118 11118 > ५1105/1, 1116 12151 {\/0 अ{त1205 ज 
*"111८}1 वा€ 0 ५141020€ ॐ {€ 10/21 ८0]21€, 0 11168 1५५0 {0711225 ऽ८्टा11 10 11५ 110 
एवा (ताप्ल्लाजा) पना ९८101 01९८९68. 111९४ वला 1८11211 लज 13€ 2 ए€त्‌0जा0- 
^0प्ला 9101) एल ट्ला) १ ऋता वात ६ जणलाोता, (वा) प व141८दहट ग {1८ 10४१] ८८प्‌]1€ 25 
पालालाट्त्‌ 17) {1८ 314त-त<५यत. ¶116 [ताव्‌] ट्भतला८€ ज 11८5८ {५५० 31211215 १०८8 101 
266 णा एणाथा कल ाण्त 1०001 5/8 (7111111 ([रवा))) (र. 18०6-914. {111८ प्श्ा118 
21 1116 [२1९ ४८त; ५५111 0 एकत्व ललाप. 2 ५018. उला4165 [11781 [ता]. 1889-92 
17) ^ 018. | ?. 032) ऽ0९8९ऽ[ऽ 1141 [ला {1€ ऽट्ग्ला 5{112.4 @{ {11€ [771 5110प]त्‌ [12५८ 
1666066 {11८ 91711, [८्८वप्ऽ€ 1८ ऽजा] 5147120 16/15 1116 9]ट€त<लाऽ' पााविााा]1वा11/ 
*/111 ट्व्लो 041ला, 1116] 13 ४७19 {116 ण्व) 1145 10 111211118111 [ला #०प1 {0 {€ पवा 177 
तातल 10 [पाट क111, वधात्‌ ९५141 111८ ता] 521/5 1111000016त्‌]9. [८ऽप्र2{008€5 {11€ा7` {791 11661111. 


(पी -"लापवा]/ ८०1८5 10 {€ ललाल]पञंठा) 11121 ' {11686 {५/0 1006 111.€ 2 {विहाला 
4 1106०] ऽलूालात्‌*§ 10४6-50118 ". 


113] प[€5 76/41] € 0४८ 111€ वला] 70116 7 1116 {2016885 { 1.126.7, 511८८ 
10*^{1€1८ 111 {11६ /€78€ 115 {11८ {1€1111 ˆ {२0111 0९11 15९0 25 2 10 0. {11 
9€वला (2 "0111011) 111 1116 ज८ाऽ€ 52/83, ˆ" वा71 11017 21] 0५८ [1८ ए८त#'' (वाजता वा) वडा) 
10111252. ) (व्ता्जाध 0111111611141075 {416 {[11€ त्‌] ९८1५९ 7८777८८5 10 € 111€ 1101116 01 1116 
न ^ऽ णि ४ 8.1.34. 1{ 13 21111001 {0 85५2. 9[1€ [125 एद्ला1 ऽ[{01<€11 ॐ 25 वपता 
> 48217 ०! प्रा) 2.83. {€ €01111€[ 1125 171 {€ वा-क] धा 0€@€ा1 €9[14111€त 25 प 0176 
1167 +ला, एन्‌10 18 011517688त्‌ ५{€ा1 [ला [1प्30वा1त्‌ 15 त1511€886त्‌ 210 +^110 1६}01८८8 
11611 16 1६} 01८९8' (106 ^ {771 11111011 72८04016}1 €. वात र. 1904. 1 0€ 812. 
06217 21111016 {0 9वप्ा1}2 : 9 5{111111101 2 [11 त€1{165 व11त्‌ 1111115 2 {€ र1£-५602 
2 15. (11011086, 1453लौप्ऽल[{8. प्रथररयत्‌ कलाव 96165 ५015. 5, 6. {. 2.55). किन 
111 52&९1151012 1168 1115 पपाध-110े] पन [0288286 चणलाट ०२६५२ ° [२५ 8.1.34 1145 एष्टा 


[116 ४५०1त- ५1८५५ 9 (1< टि111€ ऽद्लाऽ ° 111€ ₹९-*९५ 491 
८००॥८्त्‌ 5 ता लो६वा[016 प पत्ता (५1त€ ०.८. 1.८. +"11]1 रा). 21260111], 10११८ण्द, 171 1113 
{1-11151211011 > {31173 2.83, 17{ला€{ऽ {116 जूछाप्‌ 51711701 05 "1. 

({11€ पातात 11215 111€ 011एण्न0& 1ददलात 0 11115 [ा111. &¢ [11166 वात 
52112, 111€ 5011 01 11112 71202, 18 ल्ल) {11166 1110 8 शलाय 0ष्णा7् 10 १ ©प्ाऽ€ 
~ {€ 2०५३, एष ] वाला “17 {11€ पर्प ग ७२९८ ध्वी गा [< वा)*व सिर 7&510140 
{0 1112111100त ४ (€ [0\*ला र [लात्ो८€. 01 प्प पल्ला € गटिहत क्णातवा। 1161168 
{0 {1 3€्<ा` (1२५८ 8.1.30-33)., वात्‌ \५२७ [7215त्‌ पात्‌ लज पापायल्त्‌ जा दग 410) ग 1113 
112111100त 0४ 1115 \*1ट 52६६०, (€ तवशा ग 7821125 (२५ 8.1.34). {17€ 2112. 
(८५215 ००९८५ 710{ &1*< वा$ तदव] पपा भौ शा7पञा ऽजयत. ग< 5107120 2111060 10 
< 215५217 [€दाऽ 2 1५016] {२९-ट्ता८ 701\€[9' [ठप्राते व [€ [श्ा1113 ग रता11282., [ 0तापतापे 
ता शवा 91 ९४ 10.10. व्रलाट 51€ [13६5 [ला 11151105 31715 ग ा11100त्‌ 11 पा 
17111€७11वा{ 14112226, णाली) [वात्‌] 3110५५5 वा» (छशा 0 ऽजुा<वा०. 


^ [वा { [ला {€ १००५८ 0€ा110ा€त्‌ 02516 तलापातऽ त शगालाणि]त, पालाः 15165 
{0 0४८ तष्ण्ला [167 (0-\८1,€5 वाट [द्वात व [€ [षोऽ ग [ताता (२५ 10.145) 215 
{00101117 ऽव्ला (२५ 10.159). [7 [€ [तौ] [शा वपात्‌ 10 ऽन, 11€ ऽल्ल €›[1€5565 
[लाः ९877९ [छा ४८ वा पाते पि 25 ५९]] 25 0 उताऽ, पणौाोलु। 18 पावुप्रट 7 द्गाप्80) 
{0 {11€ (01111011 त५€817€ऽ 01 +^जाला एर. 


[116 0नल[ जा [€ पिातवाालात] टपृट्लवाजाऽ ° 11८ (२९-शद्ता८ शठा 0710 अवर्ण 
1]1€ ५०711) 01 1116 «+त 1) हएलाला प] 16 शलं गपाा71८त्‌, घा1त्‌ 10 112५& 2 10113611010 ता {ना 
0ष्णा ९८11119 श7ठाट्‌ $ च 109। [प्ञतते वात्‌ ३ पपरा ग गजि, 1165 एला 405 11 
2 टिल गा ॥ो3ल्लप्रा11र णाल तल लपलालाट्ल्त्‌ ८८ प श्टा४ ताा0४८ 2९८६. दि्ाप्रा€ 128 
111210९ 111९ {11121 ऽ[)€८1९5 [11516011 ५*८प६ला वा) 1[1ला7- 11121 ८० एवा18. 11 एला] 
ता117ट<प्ा( ए [ला 0 अ्रप्षषट।€ वला ए दघला८€ आट पच्ल्तटल्त्‌ 8 णाह लगा 10 
छाट्ला [लाऽ<]. 0ाटठश्ला € ऽदटपव] पाए 1150 प्रात प्रावो वात्‌ शलो काप्णणा$ 
तललातला1. 11656 ाााा1*6 1८665811 हापतेप्रवा$ 22४८ एं] 10 {€ [प्रीता ग 
तवा7128९, वात्‌ 116 छा कता तातेपय] एएृलर, 106, एकल का फलका एवा 70 11. 
प्रठणटस्ल, जणा [€ तटज्ट।कालाा 0 लाणाद्ाला), प्राधाा1दह€ एल्ट्याा८ [0तांडलाऽ 016 णि 
भाला, 25 17 लि पला186€}+€§ प्राठ्लिलत्‌ पात्‌ 10नगूरह्त्‌ वज्रा पठा ए४ पाल 08६ 
1 111९४ 1€ा11211€त्‌ 5111816. {€ [वा1ला1101101 ग ऽलो वा प्राधा ५0111011 15 वात 17 
111 [/111115 2 (1105 (२५ 10.39, 40). 1176 लावा 16660 2 10111 2110 2 1502115 
101 10 71] [ला एाटड्लात। पट्वृप्ालाालाऽ जार, णपा एि [ल प्िप्ाठ ऽद्टप्रान 1४ धं धा 01त ०६९ 


25 ५९1]. 

¢एवा{ णा {116 तटा€ऽ जा ाप्रातद्ा€ 118, वालाल- 1016. 1110811 ला$ शिण, 13 
1150 11९€घा५्‌ 11118111 11 1116 [115 2 ऽगा1€ 2 1116 लि101€ ऽ€्लाऽ. 116 11116८12] एला 
2 111€ २९६-५/९५, €ा114[08, {16५८ 8 11६ ९00\€ 1{1€ 11€-& लारा 160658511168. 11 1116 
९०110वृपर ग पात्ता५यऽ वात (ा४यञ (२४ 10.95), एणा ८०३. (11118 (लार व 1116 
5€0वा011011 [071 1115 ५८1९, 0९05 [€ा 10 (गा1€ 026] {0 710, एषा (५ दऽ 10 7लंप्ा 
10 1116€ €०ा] ०६०] 1182 25 51€ {1168 छण्ल 16 फातवा€ एजत्‌ 171८८ ० ऽवा (छा. ऽवा कवाध- ` 


न व 


472 वदगोरवम्‌ : वेदकुमारी घ्रं अभिनन्दनग्रन्थ 


01011111 11.5.1. 1 - 14). 41201112 11018 [11८ 111८5 ० ^(110[1717त्‌त. ,५.13. [00111 (51001८8 
171 #द्ता८ [ल 1८12110; 01) 111८ 1171165 ० ७1 ~ पा०171त0. ५122151 1963, 157- 181) 
2-८€[2{ऽ (71\/457 10 [८ {1८ 1182111 9 111९ ऽटा1€ €011561001311695. ९171 {11९ 1101141 
€?€1611८€5 0111\/ 011८ 0% (11६116९, 01 11८*ला ऽ०८८९८८५ऽ 10 1८[11८५८ ८५८1) ५५11] 11011 2 
(1165. (0 {1115 1८05011 [८ ¡ऽ ८11८ 1/८ {01701145 ((१1(!1(-111111/. {41८८४ = ©7‰). [7 17८ 
^071<ला160 [©>1, [1727 ८01501८5 7011010\25 [)९/ :101\/151110 [11111 1101 {0 [1:५८ {2111 1 प 
14511112 1लात्‌5]11}2 ५11] *^0ा71611, ५/110 016 (पट | [टव्ा[लत्‌ (५ ववाता८ (<. [२४ 10.955). 
[11115 ८१/11 वा{[[प्तल ५0८6 101 € [1{ 2 111<ा८€ ८छपा{€5411, 219 [11-\/1<1 ¡4 1८5८11९५ 10 ८ 1 
। वला [1लदवाताट. एषा 1 51115 ५९]] 2 [€ा501] \५{10 1125 ५९६६८11९ 1€1-७८]{ [10111 [11८ 11110 वा/ 
01050169 (^011] 124] 112. (115 3011110] ला1{ ज 11716, ७1 व [८९५ \.ता71<ा1 21 1८051, 15 
0681 1€{1९८{ल्त्‌ 171 {1८ [फा 0 1 ४८३८ (२४ 10.125). 111८ ऽ८ला- ९५110 ८. [)€11611668 
1९78] 25 {८८ 25 1116 €[{€ा11211\/ 010८1118 ५111, [1410] ८01८5 101 0 ]; [८-[वा17ल€ा. 01 {11 
(ता धा ‰/, 5116 (]411115 11121 +/11011150€*€ा' 311९ 01९51165, 511९ 111५८] † 1110115 11111 {1९ 11651, 
{1171 01011 {11८ 11118111 211 [1771 111 3८८ ()*८(/07 ८{/11८८) ¢ (८८? (८101 (2१८4007 (८/11८01114८ (८121 
2/1/८८/21714711८477} {८407} 09102 (८4077 5(/11८८//167/11.4/ 1९५ 10.13.5८५}. 


(211 1116 ५.10] 11 (10113]011८5 {1141 [२४-५८५1८ छूला1€ा) ]¡ ५८त्‌ 2 11८ \५1{]1 ९85 50८10] 
10008 {11411 11177 “0 (11ला [ता15 9 [11८ 716त्‌1€४व] 186 र [1५1 1116५ \*+€ा८ एवश्‌) 
५11) ^16, 2110 81.) ९0641101. {051 ० [ला] ऽ८]८८[८्त्‌ 2 [10150011त 21 11171 ©0\५] 
<{1016९, 211८ 21 €ा 111011108९ (15110|1 1००८९ 21{€ा {11८ 11003€]101त5 ७{ {11८17 110157111त3. 
9 011161111165 {11 ५०71. 10 ऽ(1]2[01[ {11९ [411111४ (01 10111141] 1{ ५५५ 11९ 1प्वा1तऽ' 
001 {0 > एला ला ५1५८5. (© 51116 {1101111011 501 ५1\€3 111 {116 1111046] € <12553 [11त7वा71 
7111165 ९५८) {75 ५९). (016 (वा ९५11110 प 1८5८7 ५110175 [तला 1 [२९-५/९५1८ +„0111९11. \५110 
*€ा€ 101 [11ततल। 0171067 ^ `[प्रातव)' ` ता1त्‌ त [11८77 ८0 [लत 1118911 111 ऽ€[[{-€ऽ{८्ला1), ५.11] | 
1116 ९५५८९1९ 11110616 ८1238 ४011111 01 1710र्तटा11 [11610. (11107821) {11<1८ ५५८1८ 110 1८5111८110115 
1 पापात्‌ [ल पला ताऽ 061५*€€ा) [0111 [16 56९65 11 2 [लाा11551 ५८ 8०0८1६1४, पताल 
४८25 16"6ा11161688 00181तटा८त 2 311 111 {11९ {२९-*८त1८ 2८. [1 511 ॐ 11८ ष्ट्वा 
रलाीव्रठा ० © पाठा] 10४लाऽ ([4१८८-) 11त 1116९111: (८ (111111८1, {116 ०८1९५ 011 111६ 
"1101९ (जातवला111टत] 20011 0प३ [९०७]1९. ^‰ऽ 4 1८51, ता 1111611 10५८ 11 111८ [२९-.८५१ 1124 
{0 ऽ66॥ 11011125 17] 0011.11685, धात्‌ ६ 171017८]. ५/० (0111९1९५ 10 [छापर [टा 111€2111111216 
11114. 50, 1{ ८071 [€ ८0161006 {1141 {€ [२९-५८८ 50०८16[' 114त्‌ 15 ५५९ 12011151 {1८६९ 
5©>, {1100 [1 1{ ५/5 0 तात [व 18 11 1ऽ 5६1] 7०५५ 11 {1८ 50८1619 111 वलट) 
\/111611 1165 €[ द्द] [[1८ 1२९-५८०1८ ५/०7ला] 211 11€ ५५जा71८ा1 र 1110तदा11 [172 ८0151515 
111 {11 {६८1 {1121 {110 7ा0ला- ट] {24 10 ऽटि 0८८0136 7 ८0-५५1५९8, 0 अ1{ट11198 जणु16]] 
15 2 (0्ाऽ€ 01 2 001#/20111003 50८161%/. ^\€718€ €0{21€ «"“€1€ "150211४ 10110्वा71005 
25 6211 (€ &1€116त रिणा] 116 /€1856ऽ ॐ {11९ {२९-५९५६, 1 {11९ €1116 ८1255 01151511 9 
1116 {1106515 411 {116 10/21 यि ]1©§ ५०5 2९116141] [001/24111003. 111 111८ [२९६-५९५1८ 50८11 
©1116 €1255 ४८07८) लाट 11085119 €00८पल्त, तात 1 511९] ५५१७ 1110161401€ {01 {11086 


5151016 एठा {0 5[काट फ जाल एूलाला [ला [तञवातड' 10#या1/ (ल. 1२४ 10.145 
८ {>>}. 





पवाद : ^ प्रत्या एकलः ` <€ *€८5 
1 ए91710त {13721158 


{17€ €< {२0111211116 एल शाता) प४तातऽ पूछा) 1120 0116५ 70ला ४ 23 1112 


ञ[0ग{01टततऽ 0श्ला {16 ०1 0 णि] ट्लिा775 1द्ल्गाच्ला्त 17 11111071111/. 15 गाधा 
18 २1५५5 2५२11401 17 (€ एल्ला + ण € तला 30113111 0 {21102112 अ यात. 
51111118, 1100211 2 1€85 2त*€ा118६त्‌ [0६, 125 &०1 २ {01111701 3116 "0 ८०्ापापाा८पय६ 10 
1116 1€20€ा5 171 2 110८1] 71[016€ ५५१५४. (एतय, (णाल (16 {015 प 12५1112 11९ (ताता | 
वाव्ाालाला जा 7ाला1) घा1त ५111118 {€ 7८्€ श्टाऽ€ऽ, 91101110 $ (जााल्ला०ा ० 3211511 
70ला115 ९.2. (74127011, एतवा] त त्‌ ए त्रापशव्लता) पूएपात 1113111८ 1116 ८ता1{ला0एग प) 
0013 {21 €ण्लाो 02 111€ 0ला)§ 25६ ग ाला८ऽ (वा ०९ ला पणार भाषे 
त1117(€पा1 


{1113 1125 एल्ला {€ त्रयात्‌ ज धट ऽवाडता। [एला धावा 0 पत 10119 7165 2710 
{116 17105161013 €] 101 7 लावलाए€ऽ 10 (्ग्०§€ टा ४लाऽ९८5. <[1211119 1125 एल 
{1{ 11115 त171<णा1# ग परल [राप लगा1]008€ाड 011, ॥लाटठि८, € 10111 200 पया ५6२4 
€ लजगा705€5 श्टा४ आाए1€ पाते अव] ालला§ §0 ठा 11८ तला ८011 € ऽपा1£& 0511४. 
771 {75 ५५२९, प्रपात अकोप 8 द०ाएपाीठा पावक ७८ 2 पपठ 111त11101}< 111 1116 11100€ा1) 
5271311 ला2. [€ ५५111 € [रषा 25 016 ग 116 छाव चपगाला3 त 191८ एला) 111 1116 
11-2त011110ा1 ~ ^+ 01111] रप्लाताप 41311, 511111\५25 {२२11 216 50 07). 

] 11 1115 {7€८880ा5§ आका 1125 2130 पणला ता) ४पा10पऽ 1111165. 11211119 
1168 जा) 11€ एल्वप्ा‰# ज वापा हावातलप्ाः वात्‌ 076 आपटा गा ॥पाोोम 0611188. प 
11121115 {ला ©01 ०150 € ©128551060 11 11€ 200श्द्-ाला1॥076तै 21९6801163. 


11६ 


एदट्गा$ णा दै 
[11 ६211252 पात्‌ फठतडष्ला अता)० {00 125 छपुा९58€ 713 0९९] 14/11. 

{0५/05 {11€ एटल्वपा% ता वविपणा€. प्राऽ 7781 रला) 171 116 (लगाल्लाण {15 0६11 00168860 
{0 171 [णातल. ०114252 128 प्लया7तालत्‌ ॥ाप्रातल 98 (ल एलारण्ल्तरण {€ ८10पत्‌. अधा 
01171] पतता८55€8 16 ्प्ातला ॥ 0 700ा€ रिगा111116 ५,२/; 

छलनं मनसि वचसि माधुर्य चाङ्के स्पन्दनलासाः। 

आहार्य मोहकं विचित्रा अभिनयकला-विलासाः॥ 

नैकभूमिकां धारयसि त्वं यथा नटी नटवालः। विगतः प्रावृट्कालः 


13 ऽल्ल्गात्‌ ण्या) (शीतगीतम्‌) 28 (गापललर# वल्तालपलत 0 11€ ष्णा 56501). 
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~ ~ ` ~ ` क यु तः नक क क ० व चा का क मि पसिः ॥ -~ ॥ 
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[15 एण 112९ 0८ 0164511 10 {17€ [0८्०गु0€ ज 11211 17160716 हा0]0. 3 पा 1115 9 €] गि 
{116 005. अध71119 [125 €>7९€5860 1115 €जा1८्ला7) णि ला) 25 €|] - 
वसनविहीना निर्धनवीनाः सीत्कारं क्कर्वाणाः। 
निशि तिष्ठन्ति क्वचिन्नग्ना हा हिमपातं सहमानाः। 
रात्रिर्यति न कालमयीयं दिनं कथच्चिद्‌ वीतम्‌। 
अयि प्रवर्तते शीतम्‌। 
> ध145 ( अभिनन्दनम्‌) 07310८5 {11€ 3211118 ५110 15 {11९ 11118 { |] {1€ ऽ€250115. 
114६ 15 ४५] 31917118 9/5 {1141 {1115 5685011 15 ५५९]८छा11€त्‌ 0 110011101115 271त्‌ {1.€5. [15 
( अभियानम्‌) 150 वांऽ८1८5 11८ ऽ}< 5€ 411 जाला दविधारा] [12८९5. 
उपरि शून्ये विततमेतद्‌ विमल-नीलाम्बर-वितानम्‌। 
नदी नदीतर-कसुमलतिका गिरि-मरुस्थल-जलधि-जालम्‌। 
भूर्नभो द्वीपानि देशाः ़तिटरवितृ मण्डलविशालम्‌। 
जगति कति विस्मयपदार्थाः स्यदि शक्यं नानुमानम्‌। 
सवति उदधौ जलधियानम्‌। 
171 0८707718 {€ एव58111ह्‌ राहा उक्ा)19 148 [€ 101 <]258160] 05 एनत, 
^> 177वह1716€त्‌ 116 71811{ 95 €] 0*८्त < 11८ ६१ 111 [115 [0€ा1 ` याति रजनी ' 


यामिनी दिवसप्रणयिनी विमलतरला भवतु जयिनी। 
रहसि बहुरतिकेलिशीला धृतबीत कृतक्रीडा। 
मदनबाणान्‌ प्रकषिपन्ती मृदुपदैरुपयाति रजनी। 

कथं कथमपि याति रजनी। 


| > 1111185 ( उड्डीयते विमानम्‌) 15 2130 9 [€वप्रति] तट्ड्ला1[01101 9 धा 1€70[01011€ 
11/17 1 {16 1.९. [९ {123 8210 {0 
17 {16 ऽ]९$ ए11]) 118 211115-- 


पवने करौ प्रस्य याति किं गगने पवनसुतोऽयम्‌। 
खेचराराजः खे धावति किं धुतलम्वबितपद्योऽयम्‌। 

शिरसि हि धृत्वा मानम्‌। उड्डीयते विमानम्‌... 
{116 {06 1128 © 1प51८]+ त८डल-ए८्व {7€ एद्वप्रा$ जा प्यालाल]) €11$ एवऽ 11 115 
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धा जला ००८९७ ध 116 07]द८§ ज 51211112:5 गवा. प्ट [365 1116 वा, ऽ८प्राप्ा€, 
(णा वात गट]7्टा०णड 25] ण (16 लं1‰$ 25 शला 
प्रासादेषु चारुतासारः कला-शिल्प-संस्कृतिविस्तारः। 
रम्यं गिरिजागृहं काचबहु-वर्ण॒नोत्रेदम्‌। पेरिसनगरीयम्‌॥ 
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(111.4111.5- 
प्रथमं या वीजमिवाडङकुरिता कविशेशवकाले 
च स्फुरिता कविता कन्दलिका। 
कन्दल दलवर्धनसमकालं जाता सोत्कलिका), 

(¶{11€ 20०५८ 116 112५ 8 31100116 टबा778 25 ५.६]. प्नि5। ग 211 प16 00 [64 9, 
010प्रट]11॥ उप 1113 ८०1द्ल०ा) ग एर 11 1116€ 11६ ( गीतकन्दलिका) 21716 111€11 {116 50110 
८011८{10ा1 [13 ट्टा 110111€त 25 (उत्कलिका). 

^ 0 7€डातला11 9 11411402 (11, अ]वआ1119 1123 5८८९5571 0656100 ॥1€ 
001111011८€ 2 ऊ वौष्टत वात्‌ शवााप्राते 11 111८ <$ प्णालट [९०216 णि २1] छष्ल 111 ठा] 
01116 2114 11६2*€ 11011 ता]05 11 {11€ (लगाटा1८€- 

जलतले नोकासङःकुलम्‌ प्लवनं समन्ताज्जनबलम्‌। 
वृद्धा युव-स्त्री-बालकाः समतया स्नान्ति सुनिर्मलम्‌। 
गङ्खायमुनयोस्सङ्ग मः... 

171€ जगव1 ग (175 लगाप्ला८८ 15 प्रातग्ल्ता४ ऽप्य एष 11 15 पला ताए पणा 
11€ 1123 1101 111€7111011€त 1716 11 ऽध ५८211. 
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{€6त0171 {1811€ाऽ: वाता, ऽ 77431 वा1त 2112281 9111811 10 11011४८९ 111 ८0 शा1ला- 


गान्धि-सुभाष-भगतसिंहानां विलपत्यात्मा नूनं रे। 
मत्रान्धैर्वशजैरर्पितं तेभ्यो रक्तप्रसूनं रे। 
दवेषविषं निर्वापय देशे प्रेमामृतमभितसरवे रे। 

| भारतमातः जय जय रे। 


< {1211185 
{12110. {€ 


"^ "क क चकनकेतनयिकिकका 
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उप्र 11 जाल 7071 सविधानकम्‌ {11९ {0 लपएा€ऽ€७ 1115 &11€7 116 21181151) 0४८ा 1116 
ए५४वा]17६ कावालोा$ 17 1116 ८0प्रा॥ ९. प्ट ऽ29/5 {141 ५/८ ]14*€ 1010178 10 वपल 28 [€ 
9/111001 ग ए0ञला दण्ट) वला 2111118 1116 1९५ 01511101]. 1116 ९021 पए पपाठ] 
"1111 016 वाजालः 211 57160017 {7€ 100 ग 0ष्ण) लवा ५९६8. ¶ला€ 15 116 पला? जा 
प्रलााट/ जल रष्णालट. ५५/८६ [4५८ &0[ 1718911 ]०९८5 वोत ८छप्रा{ऽ 71 5111] (€ लछपाङूोल) 
वा प्रपा वीटा 116 ]0511८6. 


न्यायकारिणः छतं न्यायालयाः शतं, 
न्यायस्य नात्र जायते तु दर्नं परम्‌। 
स्वलोचनेषु धारितं सुसम्प्रावारवम्‌। 

विलोकितं मयेह नवं संविधानकम्‌॥ 


14111125 आयाति स्मरणपथम्‌ ऽ€€ा115 10 € +111{€ा) ५८) [1€ 15 छा 9 113 ल0प्रा 
पल गलाला1एल-ऽ {17201 14110 ४८]7लु1 15 [जाीछपाद्त्‌ वात्‌ \ूजा3111700द्त्‌ 0४ [1 पातं 113 
~त पा17/111€ा1- 


सुजला सा सुफला मे भूमिः दूरात्‌ प्रणमामः। 

कूर्मो गुणगानं सर्वत्र हि क्वयिदपि गच्छामः 

विध्यति हृदयं स्मरणे तस्याः, तत्‌ कथयामि कथम्‌। 
कोऽयमायाति स्मरणपथम्‌ 


॥ = 4 125 2150 णण1[{ला] वा1 @(ल[्51*€ तला 10 200८ 1115 111128९ 31151611 
1१ १५१ 18 {06 (0ा{का7ला ° 21] (116 [10५८८ 1.6. {€ [71तजृ८ष्ाल्य] [ता८ण्नल्त्‌६९. प्र< 5/8 
पथा 016 ^110१,1608€ 11161 € [त्‌ा 4115 12 12107€त्‌ 17 116 [0251 ५५ऽ 1€00811156त + 116 
**€ऽ[{ट]) 80110115 - 


पाश्यात्य-करैर्लालिता शोभते प्राच्या संस्कृतवाणी। 
उल्लसति रसेन पालिता तै: भारतभारती पुराणी 


"प पष्टशाट ग रणा एला105 
= ^ 00115 2 {16 ८011६101 ध८8ला10€ [€ [ला <ग71]167 0110 21124161} णा 
र १ 11811219 {125 9 101 र 1८8] णि 1116 पाय) ५२१९७ 2110 12011101) 
[वि नन प्र€ा166&, पणालाल८५्८ा 16 0600105 वा1 1111118 28411151 11, € €) {0165565 1115 
| 19 शटा [प्रलाा 4६£1€ज्ट्त 10 5८८ 1116 1151118 00 र ला] 171 11€ (छपा 
{16 18 त कल जुरा प्त 1 15 1114 वला7जा1 ४७71८] 15 51९41178 (116 5110 दण्ट 1९तव/. 91111 
{116 ए०ा1€ा) वा एलाह एपा{ ए 111८ 00/श९ 5€्लुल्याऽ. त्‌ [1€ा1८€ 11€ €0ृ1€ 0011 
८९160741 {€ 7 ज लय) ल11216€ 20165- 


श्रुतं कन्याजन्म पितृभिर्मन्यते न हि दर्षवेला। 
नोत्सवो नृत्यं न वाद्यं प्राङ्गणे हेला न खेला॥ 


{71107 : ^ 1 #11<] एला ४ 7 16 ला€ऽ 491 


सुता जाता वा समस्या घोरचिन्ता वा प्रणीता॥ 
पतति दध्नेऽद्यापि सीता\.. 


[19119 125 ००६} 5०1€ 116 171-19५§ ग 10तध 1 113 एतल- भोतकहमकम्‌- 


कथं कथमपि निगडितासापरिणयस्य पवित्रपाशो। 
क्वापि कोऽपि प्रताडिता परिपीडिता शवश्रूकाशे 


पितृसमः शवगरैर्हता सा काऽपि रोदिति बर्हिनीता। 
पतति दल्नेऽद्यापि सीता 


¶{1€ 0ला 15 (गाल्ला1€त णिः € ल्गापारा पपात्‌ दुला) 17 111 (छपा 
0ा1तलाडला-८1719 [€ा50ा15 कट एला [८ा०पाल्त्‌ प्णाा]€ प्€ वृ्रणा7€त एलडणगा§ च८ 101; {11€ 
51101975 21८€ 3111118 {1€ [<10५ण€त2€ पत्‌ 176 पराा८्छ्लातलाऽ पाट 01861011 11९ 51*10प्ा3 
> 1(10५1€त2€. {11115 [17द्वृत्या‰ (वा € ऽल्ला 11 {16 03 उलूकोत्थानम्‌- 


चिरषुभुक्षिलितेतुकेरकस्मात्‌ स्वर्णमयी रोटिकाऽऽसादिता। 
ये विविधासितवर्मविलग्नाः तदङ्कषु लक्ष्मीर्विराजिता॥ 
धिक्‌ कष्टं वैषम्यम्‌। लोका अवलोकयतः 
प्रतिशाखं संस्थिता उलूकाः... 
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योरोपीयम्‌- 


४. {116 


पारस्परिकः प्रणयो हदि चेद्‌ गोपनं कथं कर भाल्लज्जा। 


विदधति सर्वत्र जनस्थाने यूनां युग्माः केलिविहारम्‌। 

अयनं विततं नयनं चकितं .. 
5111114 125 2180 810ण्श) 116 त1371€क्डप्ा€ 0ज्ल 176 पतर्ला( रज पाशात्‌ ६०८७५ 
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11168 2 1115 0ला71 नवास्यागमनम्‌- 
नैवासीत्‌ परिचयगाढत्वं किमपि न वृत्तमतीतं रे। 
खटखटायितं द्वारे नैव हि वाद्यं नैव च गीतं २े॥ 
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मिथश्चुम्बनालिङ्गनवद्धं नरनारीयुगलम। 

भवेत्‌ सार्वजनिक स्थानं वा मन्त्रीस्थानमिदम्‌।। 

प्रेमदर्नं नैव मन्यते रहसि हि किं करणीयम्‌। 
किमिदं नवं युगम्‌ ... 
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व्रजमध्येऽद्य तु होली रे रसिकाः 
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नीडं तं परिहाय रवमपते गगनं भज तारस्याम्‌। 
पक्षान्‌ विजान्‌ प्रसार्य रे नवपवनं ह्याकर्य रे। 
चल बहुवूर... 
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रहिये अन एसी जगह चलकर जहां कोई न हो! 
हमसुखन कोई न हो ओर हमजवां कोई न दो!। 
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भारत के राष्ट्पति द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र ( 1998 ) 
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प्रमाणपत्र प्राप्त करती हृ 
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कोपेनहेगन विश्वविद्यालय उेनमाक की ध्वनिविन्नानप्रयोगजाला में 


डोगरी ध्वनियों पर अनुसन्धानरत प्रो. वेद घटं ( 1979 ) 
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1993 मं जम्मु कष्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी के द्वारा डा. वेदकुमारी घडं के 
सम्मान मं आयोजित कार्यक्रम मे मजञ्चासीन सुश्री सुषमा चौधुरी ( आई.ए.एस. ) श्रीमती पदा सचदेव 
मान्या श्रामता राधा राव ( प्रथम महिला, जम्मू कश्मीर) प्रो. वेदकुमारी घ एवं श्रीमती रीता जितेन्द्र ( 199: 
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1993 में उसी समारोह यें प्रो. वेदकुमारी घटं विरचित संस्कृत, हिन्दी, डोगरी एवं अग्रेजी 
भाषा मे लिखित पुस्तकों कौ प्रद्नी 





राज्य को प्रथम महिला श्रीमती रजनी सक्सेना वसुधवकुटुम्बकम्‌ 
कौ एक बच्ची से बात करती हई ( 1992 ) 
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वसुधैव कुटुम्बकम्‌ के बच्चे राज्य के शिक्षानिदेशक । पुरस्कार ग्रहण करते हए (1993 ) 
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अम्बफला जम्मू यें रोगियों से 


„7 बी आर वी, घट प्राकृतिक संस्थान = 
श्रीमती राधाराव ( 1 ) 


हए प्रो. वेदकुमारी घर एवं राज्य को प्रथ महिला 
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पर सभाध्यक्षा 
इण्टरनैशनल सैमिनार ओन कश्मीर शोविन्म के अवसर प 
| प्रो. वेदकुमारी घटं ( 2007 ) 











प्रो, रामप्रताप अपनी वेदकुमारी घई अपनी 
माता श्रीमती जयदेवी कते साथ (1937 ) माता श्रीमती विद्यादेवी के साथ (193९ ) 


यज्ञोपवीत 
डा वेद घ, 
साथ (1978 ) 
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